﻿लियोनिद म्लेचिन
स्टालिन ने इज़राइल क्यों बनाया?
लेखक से
हर कोई, जिसने मेरे अनुरोध पर, इस पुस्तक की पांडुलिपि पढ़ी और जिन पर मुझे बहुमूल्य टिप्पणियाँ मिलीं, उन्होंने मुझे एक अलग शीर्षक के साथ आने की सलाह दी: “आखिरकार, यह पूरी तरह से सटीक नहीं है। स्टालिन ने इजराइल नहीं बनाया. यह उन अधिकांश राज्यों की इच्छा थी जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य थे।"
लेकिन मुझे यकीन है: यदि स्टालिन नहीं होता, तो फ़िलिस्तीन में एक यहूदी राज्य शायद ही प्रकट होता। और उनके निर्णय ने न केवल आधुनिक मध्य पूर्व के भाग्य का निर्धारण किया, बल्कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक इतिहास को भी प्रभावित किया।
इस दृष्टिकोण का प्रमाण रूसी विदेश नीति संग्रह से सैकड़ों अवर्गीकृत दस्तावेज़ हैं। इन्हें दो दो खंडों के संग्रहों में संग्रहित किया गया है। एक है "सोवियत-इजरायल संबंध।" 1941-1953" - रूसी विदेश मंत्रालय द्वारा तैयार, दूसरा - "मध्य पूर्व संघर्ष। 1947-1956" - इंटरनेशनल डेमोक्रेसी फाउंडेशन।
अब रक्षा मंत्रालय के प्रमाणपत्रों, राजदूतों के एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम, विदेश मंत्रियों की बातचीत की रिकॉर्डिंग, केंद्रीय समिति के ज्ञापनों की तुलना राजनेताओं और राजनयिकों के संस्मरणों, प्रत्यक्षदर्शी खातों और उन नाटकीय घटनाओं में भाग लेने वालों के साथ करना संभव है। और हम अंततः मुख्य प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं - स्टालिन को इज़राइल की आवश्यकता क्यों थी? मध्य पूर्व के लिए उनकी क्या योजनाएँ थीं? फिर मध्य पूर्व में सोवियत लाइन में इतना आमूल-चूल बदलाव क्यों आया और यह सब हमारे देश में क्या लेकर आया?
यह इज़राइल के बारे में एक किताब नहीं है, यह मध्य पूर्व में सोवियत नीति के बारे में एक किताब है।
इतिहास कुछ अप्रिय है जो अन्य लोगों के साथ घटित हुआ है... यदि आप ऐसा सोचते हैं, तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि हमारे हाल के दोस्त अरब क्यों हैं, कम से कम उनमें से कुछ, जैसा कि रूसी विशेष सेवाओं ने बताया, चेचन आतंकवादियों के साथ मिलकर स्कूलों पर कब्ज़ा कर लिया और रूस के शहरों में बच्चे मारे जा रहे हैं.
 
भाग एक।
ज़ायोनीवादी मास्को के मित्र बन गए
 
इवान मिखाइलोविच मैस्की अभी भी इंग्लैंड में राजदूत कैसे बने रहे यह एक रहस्य था। और सबसे पहले, पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ़ स्टेट सिक्योरिटी के निवासी के लिए, जिन्हें राजदूत की प्रोफ़ाइल से परिचित होने का अवसर मिला। निवासी, जिसके कर्तव्यों में राजनयिकों पर नज़र रखना शामिल था, ने एक से अधिक बार सोचा होगा: कॉमरेड स्टालिन ने इस मैस्की को इतने जिम्मेदार पद पर क्यों सहन किया?
राजदूत के पेशेवर गुणों के बारे में कोई संदेह नहीं था - वह इंग्लैंड को बहुत अच्छी तरह से जानता है, कई विदेशी भाषाएँ बोलता है, व्यापक रूप से शिक्षित है, ब्रिटिश नीति निर्धारित करने वाले हर व्यक्ति को जानता है... लेकिन प्रश्नावली! उनका राजनीतिक अतीत!
न केवल इवान मैस्की एक बार मेन्शेविक थे, हालाँकि यह अट्ठाईसवें लेख के तहत सीधे कोलिमा तक जाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यह मुख्य बात नहीं है: गृहयुद्ध के दौरान, वह केवल सोवियत शासन के दुश्मनों के पक्ष में था।
मैस्की का असली नाम लियाखोवेटस्की है। नौ सौ दो में उन्हें सामाजिक लोकतांत्रिक हलकों में भाग लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया और साइबेरिया में निर्वासित कर दिया गया। वह मेंशेविकों में शामिल हो गए और पहली रूसी क्रांति में भाग लिया। नौ सौ छह में उन्हें बार-बार गिरफ्तार किया गया और साइबेरिया भेज दिया गया। नौ सौ आठ साल में वह विदेश चले गये।
इवान मिखाइलोविच ने अपना समय विदेशी भूमि में उपयोगी ढंग से बिताया। बारहवें वर्ष में उन्होंने म्यूनिख विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र संकाय से स्नातक किया। फिर वह लंदन चले गए। यहां उनकी मुलाकात विदेशी मामलों के भावी पीपुल्स कमिसर मैक्सिम मक्सिमोविच लिट्विनोव से हुई।
लंदन में लिटविनोव पार्टी के वित्तीय मामलों के प्रभारी थे। वह उसका खजांची बन गया, और उस समय बहुत कंजूस था। फिर उसने एक और अधिक रोमांचक, लेकिन अधिक खतरनाक व्यवसाय - रूस में हथियारों का परिवहन - शुरू किया। लिटविनोव के अच्छे रवैये ने मैस्की की जान बचा ली।
क्रांति के बाद, इवान मिखाइलोविच मेन्शेविकों के साथ रहे और केंद्रीय समिति के लिए चुने गए। उन्होंने रूस में लोकतांत्रिक व्यवस्था को संरक्षित करने के अंतिम प्रयास में भाग लिया।
बोल्शेविकों द्वारा तितर-बितर किये गये संविधान सभा के कई सदस्य समारा में एकत्र हुए। पहले तो उनमें से केवल पाँच थे, जिनमें अधिकतर समारा प्रांत के प्रतिनिधि थे, लेकिन उन्होंने शहर में संविधान सभा के सभी प्रतिनिधियों को इकट्ठा करने और सत्ता के एकमात्र कानूनी रूप से निर्वाचित निकाय के काम को फिर से शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास किया। वे समारा में लगभग सौ प्रतिनिधियों को पहुंचाने में कामयाब रहे।
उन्होंने मान लिया कि बोल्शेविक शासन से या तो राजशाही की बहाली होगी या पूरे रूस पर जर्मन कब्ज़ा होगा, और उन्होंने वास्तव में लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक सरकार स्थापित करने का निर्णय लिया।
उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों की समिति का गठन किया, जो इतिहास में समारा कोमुच के नाम से प्रसिद्ध हुई।
अगस्त 1918 में मैस्की समारा पहुंचे।
- स्टोर की खिड़कियाँ सभी प्रकार के सामानों से भरी हुई थीं, जो उस समय मॉस्को की दुकानों में खाली पड़े सामानों के खालीपन से बिल्कुल अलग थी। शहर की पूरी तस्वीर में एक जाना-पहचाना, परिचित, "पुराना" चरित्र था, जो अभी तक समाजवादी क्रांति की गर्म सांस से परेशान नहीं हुआ था। और इसने अनजाने में हमारी आँखों को, सोवियत शासन के विरोधियों की आँखों को सहलाया।
जब हम बाज़ार आये तो हमारा मूड उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया। सफेद ब्रेड के ये पहाड़, स्टालों और गाड़ियों पर स्वतंत्र रूप से बेचे जाते हैं, मांस की यह बहुतायत, मुर्गे, सब्जियां, मक्खन, लार्ड और अन्य सभी प्रकार के खाद्य आनंद ने हमें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। मॉस्को के बाद, समारा बाज़ार वन थाउज़ेंड एंड वन नाइट्स की किसी परी कथा जैसा लग रहा था। इसके अलावा, खाद्य कीमतें अपेक्षाकृत मध्यम थीं।”
इवान मिखाइलोविच संविधान सभा के सदस्यों की समारा समिति में श्रम विभाग के प्रबंधक (वास्तव में, एक मंत्री) बन गए।
सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मैस्की इससे बच निकला! इक्कीसवें वर्ष में, वह वास्तविकता का आकलन करते हुए, बोल्शेविकों में शामिल हो गये। बाईसवें में, डिप्टी पीपुल्स कमिसार लिट्विनोव ने उन्हें पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के प्रेस विभाग का प्रभारी बनाया।
मई 1925 में, लिटविनोव ने मैस्की को प्रेस मामलों के पूर्ण प्रतिनिधि कार्यालय के सलाहकार के रूप में लंदन भेजा। 1927 की गर्मियों में इंग्लैंड ने सोवियत संघ से संबंध तोड़ दिये और राजनयिकों को स्वदेश लौटना पड़ा। मैस्की दो साल के लिए जापान में पूर्णाधिकारी मिशन में सलाहकार थे, और अगले तीन वर्षों के लिए फिनलैंड में पूर्ण प्रतिनिधि थे।
बत्तीस अक्टूबर में वे पुनः पूर्णाधिकारी की भूमिका में लंदन पहुंचे और दस वर्ष से अधिक समय तक इस पद पर रहे। 1941 में स्टालिन ने उन्हें पार्टी की केन्द्रीय समिति का उम्मीदवार सदस्य बनाया।
इन सभी वर्षों में, मैस्की को पूर्ण प्रतिनिधि कहा जाता था - आरएसएफएसआर के राजनयिक प्रतिनिधि की यह स्थिति 4 जून, 1818 को काउंसिल ऑफ पीपुल्स कमिसर्स के डिक्री द्वारा स्थापित की गई थी। 9 मई, 1941 को यूएसएसआर के सर्वोच्च सोवियत के प्रेसिडियम के एक डिक्री द्वारा, "असाधारण राजदूत और पूर्णाधिकारी" का पद पेश किया गया था। अब मैस्की के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाने लगा जैसा लंदन में मान्यता प्राप्त अन्य सभी राजदूतों के साथ किया जाता था।
 
मैस्की और वीज़मैन
और फिर 3 फरवरी, 1941 को इवान मिखाइलोविच मैस्की के पास एक असामान्य मेहमान आए - चैम वीज़मैन। सामान्यतः कहें तो वह एक विश्व प्रसिद्ध रसायनशास्त्री थे। लेकिन उन्होंने सोवियत राजदूत को एक अलग हैसियत से संबोधित किया।
1920 में, वीज़मैन को विश्व ज़ायोनी संगठन का प्रमुख चुना गया।
वीज़मैन का जन्म रूसी साम्राज्य के अधीन बेलारूस, लिथुआनिया और पोलैंड की सीमा पर एक छोटे से शहर में हुआ था। वह रूसी भाषा नहीं भूले। उन्होंने ख़ुशी से सोवियत राजनयिकों को बताया कि कैसे, बाईस के वसंत में जेनोआ सम्मेलन के दौरान, उन्हें लेनिन समझ लिया गया था।
"दूसरे दिन," मैस्की ने मॉस्को को लिखा, "मेरे पास एक अप्रत्याशित मेहमान आया: ज़ायोनीवाद के प्रसिद्ध नेता, डॉक्टर वीज़मैन। एक लंबा, मध्यम आयु वर्ग का, हल्के पीले रंग की त्वचा और बड़े गंजे धब्बे वाला सुंदर कपड़े पहनने वाला सज्जन... वह उत्कृष्ट रूसी बोलता है, हालांकि उसने पैंतालीस साल पहले रूस छोड़ दिया था।
वीज़मैन इस मामले पर आए: फ़िलिस्तीन के पास अब अपने संतरे निर्यात करने के लिए कहीं नहीं है; क्या यूएसएसआर उन्हें फ़र्स के बदले में लेगा? अमेरिका में यहूदी फर्मों के माध्यम से फर की अच्छी बिक्री हो सकती है।
मैंने वीमन को उत्तर दिया कि मैं अभी कुछ निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन पूछताछ करने का वादा किया। हालाँकि, प्रारंभिक मामले के रूप में, मैंने नोट किया कि फिलिस्तीनी यहूदियों को विशेष आशाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए: एक सामान्य नियम के रूप में, हम विदेशों से फल आयात नहीं करते हैं। और ऐसा ही हुआ. मॉस्को ने वीज़मैन के प्रस्ताव पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके बारे में मैंने उन्हें आज एक पत्र में सूचित किया।
हालाँकि, संतरे के बारे में बातचीत के संबंध में, वीज़मैन ने सामान्य रूप से फिलिस्तीनी मामलों को छुआ। इसके अलावा, उन्होंने विश्व यहूदी धर्म की स्थिति और संभावनाओं के बारे में भी बात की। वीज़मैन अत्यंत निराशावादी थे।
कुल मिलाकर, उनकी गणना के अनुसार, अब दुनिया में लगभग सत्रह मिलियन यहूदी हैं। इनमें से दस से ग्यारह मिलियन अपेक्षाकृत सहनीय स्थितियों में हैं: कम से कम उन्हें शारीरिक विनाश का खतरा नहीं है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटिश साम्राज्य और यूएसएसआर में रहने वाले यहूदी हैं...
“जिस चीज़ के बारे में मैं भयभीत हुए बिना नहीं सोच सकता वह उन छह से सात मिलियन यहूदियों का भाग्य है जो मध्य और दक्षिण-पूर्वी यूरोप में रहते हैं: जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, बाल्कन और विशेष रूप से पोलैंड में। उनके साथ क्या होगा? वे कहाँ जाएंगे?
वीज़मैन ने गहरी साँस ली और कहा:
"यदि जर्मनी युद्ध जीतता है, तो वे सभी आसानी से मर जायेंगे।" हालाँकि, मुझे जर्मनी की जीत पर विश्वास नहीं है। लेकिन अगर इंग्लैंड युद्ध जीत भी गया तो क्या होगा?
और फिर वीज़मैन ने अपना डर व्यक्त करना शुरू किया।
अंग्रेज यहूदियों को पसंद नहीं करते, विशेषकर ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासकों को। यह फ़िलिस्तीन में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, जहाँ यहूदी और अरब दोनों रहते हैं। ब्रिटिश "उच्चायुक्त" निश्चित रूप से यहूदियों की तुलना में अरबों को प्राथमिकता देते हैं।
एक अंग्रेजी औपनिवेशिक प्रशासक आमतौर पर नाइजीरिया, सूडान और रोडेशिया जैसी ब्रिटिश संपत्ति में स्कूल जाता है। सब कुछ सरल, सरल, शांत है। कोई गंभीर समस्या नहीं, और प्रबंधित की ओर से कोई शिकायत नहीं। अंग्रेज प्रशासक को यह पसंद आता है और उसे इसकी आदत हो जाती है। और फ़िलिस्तीन में?
यहाँ,'' वीज़मैन ने चिढ़ते हुए कहा, ''आप इस तरह के कार्यक्रम से बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे।'' यहां बड़ी और जटिल समस्याएं हैं. सच है, फ़िलिस्तीनी अरब प्रशासक के सामान्य गिनी सूअर हैं, लेकिन यहूदी उसे निराशा की ओर ले जाते हैं। वे हर चीज़ से असंतुष्ट हैं, वे प्रश्न उठाते हैं, वे उत्तर मांगते हैं, कभी-कभी कठिन उत्तर भी। प्रशासक को गुस्सा आने लगा है...
इससे अंततः प्रशासक यहूदियों के ख़िलाफ़ हो जाता है और वह अरबों की प्रशंसा करने लगता है। उनके साथ भी ऐसा ही है! वे कुछ भी नहीं चाहते और किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते...''
मैस्की ने बातचीत पर एक विस्तृत और भावनात्मक (किसी राजनयिक के लिए विशिष्ट नहीं) रिपोर्ट मास्को भेजी।
यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सोवियत राजदूत के पास वीज़मैन की यात्रा की सबसे अच्छी यादें थीं। विश्व ज़ायोनी संगठन के अध्यक्ष ने अपने वार्ताकारों पर गहरा प्रभाव डाला। कुछ हद तक, यहूदी राज्य का जन्म वीज़मैन की समझाने की जन्मजात क्षमता से हुआ था।
यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि इज़राइल का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी शक्तियों द्वारा किया गया था। कुछ हद तक इसे नाज़ी द्वारा 60 लाख यहूदियों की हत्या का मुआवज़ा माना जा सकता है। इसके अलावा, कई पश्चिमी राजनेता, धर्मनिष्ठ ईसाई, रोमांटिक-धार्मिक विचारों द्वारा निर्देशित थे - बाइबिल में वर्णित फिलिस्तीन में यहूदियों की वापसी होनी चाहिए। घरेलू राजनीतिक विचारों को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता - संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त यहूदी मतदाता थे।
युद्ध के दौरान यहूदियों के विनाश के बारे में लगभग कुछ भी नहीं लिखा गया था। और एकाग्रता शिविरों के बारे में कहानियों को बहुत अधिक अतिशयोक्ति माना गया: ऐसा नहीं हो सकता।
जब तीस के दशक में नाजी जर्मनी से भागे लोगों ने अमेरिकी व्यापारियों को यह समझाने की कोशिश की कि वहां क्या हो रहा है, तो उन्हें समझ नहीं आया कि वे उनसे क्या चाहते हैं:
- जर्मनी में सब कुछ ठीक है। सड़कें साफ़ हैं, सड़कें शांत हैं। कानून एवं व्यवस्था। कोई हड़ताल नहीं, कोई ट्रेड यूनियन नहीं, जो परेशानी के अलावा और कुछ नहीं है। कोई आंदोलनकारी नहीं.
1943 में, युद्ध के चरम पर, जर्मनी का एक शरणार्थी संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के सदस्य फेलिक्स फ्रैंकफर्टर के ध्यान में आया। वह एक प्रमुख अमेरिकी को एकाग्रता शिविरों और यहूदियों के विनाश के बारे में बताना चाहता था। उसकी बात सुनने के बाद, फ्रैंकफर्टर, जो स्वयं एक यहूदी था, ने संदेह से अपना सिर हिलाया:
- मैं देख रहा हूं कि आपको लगता है कि यह सब सच है। लेकिन मैं इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं.
निःसंदेह, पश्चिमी दुनिया 1945 में भयभीत हो गई थी, जब हिटलर के अपराधों के पैमाने का पता चला। कई यूरोपीय और अमेरिकी ईमानदारी से यहूदियों के प्रति सहानुभूति रखते थे, जो नाज़ी जर्मनी की हार के बाद नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है।
यूरोपीय यहूदी, जर्मन, पोलिश, रोमानियाई, न तो वहां लौट सकते थे और न ही चाहते थे जहां से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था और वे उन लोगों के बीच रहते थे जिन्होंने उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को मार डाला, जिन्होंने उन्हें एकाग्रता शिविरों में भेजा और उनके घरों को लूट लिया, जो उनके दुर्भाग्य पर खुशी मनाते थे ...
लेकिन यहूदी राज्य का निर्माण उदार जनता की भावनाओं पर निर्भर नहीं था। फ़िलिस्तीन और फ़िलिस्तीनी यहूदियों के भाग्य का फैसला अमेरिकी और ब्रिटिश राजनेताओं द्वारा किया गया था, जिनमें से अधिकांश ने इज़राइल के उद्भव पर आपत्ति जताई थी। यदि स्टालिन न होते तो यहूदी राज्य प्रकट नहीं होता...
 
बाल्फोर घोषणा
शायद यह पूरी कहानी इस तथ्य से शुरू हुई कि 5 दिसंबर, 1916 को, डेविड लॉयड जॉर्ज, न्याय के लिए लड़ने वाले के रूप में ख्याति प्राप्त एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बने, और वंशानुगत राजनयिक लॉर्ड आर्थर जेम्स बालफोर विदेश मामलों के मंत्री बने। .
बाल्फोर स्वभाव से एक दार्शनिक, एक एथलीट जो टेनिस और गोल्फ से प्यार करता था, और एक बहुत ही सख्त आदमी था। अपने पिता से उन्हें एक संपत्ति विरासत में मिली जिसने उन्हें देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया, उनकी मां से, जो एक प्रसिद्ध कुलीन परिवार से थीं, साम्राज्य की सेवा की परंपरा थी। जिस स्त्री से वह प्रेम करता था, उसकी सन्निपात से मृत्यु हो गई। उन्होंने कभी शादी नहीं की; घर उनकी बहन चलाती थी, जिन्होंने अपना जीवन अपने भाई को समर्पित कर दिया था।
बाल्फोर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने चाचा लॉर्ड सैलिसबरी के सचिव के रूप में की, जो उन्नीसवीं सदी के अंत में विदेश सचिव भी थे। एक प्रकार का पारिवारिक पेशा... बीसवीं सदी की शुरुआत में, बाल्फोर अपने चाचा के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बने और तीन साल तक प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, वह लॉयड जॉर्ज की गठबंधन सरकार में शामिल होने के लिए सहमत हुए, पहले एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड (नौसेना के सचिव) के रूप में, फिर विदेश सचिव के रूप में। बाल्फ़ोर के लिए पारिवारिक महत्वाकांक्षाएँ अलग थीं, वह दूसरे आदमी की भूमिका से काफी संतुष्ट थे, इसलिए उन्हें लॉयड जॉर्ज का साथ अच्छा मिला।
सोलहवें वर्ष में, एंटेंटे पहले से ही केंद्रीय शक्तियों पर हावी हो रहा था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी, तुर्किये और बुल्गारिया हार गये।
लॉर्ड एडमंड एलनबी की कमान के तहत ब्रिटिश सैनिकों ने तुर्कों को कुचल दिया, जिनके शासन में फिलिस्तीन और सामान्य तौर पर मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। एलेनबी की सेना का मुकाबला यहूदी सेना के सैनिकों - यहूदी स्वयंसेवकों से हुआ जो विभिन्न देशों से आए थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने यहूदियों (38वीं, 39वीं, 40वीं और 41वीं) से रॉयल फ्यूसिलियर्स की चार बटालियनों के गठन की अनुमति दी।
इकतीस अक्टूबर, 1977 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल की बैठक में फ़िलिस्तीन के भविष्य पर चर्चा की गई। यह पहले ही तय हो चुका था कि ओटोमन साम्राज्य अपनी सभी विजयें खो देगा। इसके नियंत्रण वाले लोगों और क्षेत्रों के भाग्य का फैसला विजेताओं द्वारा किया जाता था।
महामहिम की सरकार ने निर्णय लिया कि युद्ध के बाद फिलिस्तीन एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन जाएगा और वहां के यहूदी लोगों को एक नया ऐतिहासिक जीवन शुरू करने का अधिकार होगा।
विदेश सचिव, लॉर्ड बालफोर को इस निर्णय के बारे में ब्रिटिश ज़ायोनीवादियों - यहूदियों को सूचित करने का काम सौंपा गया था जो मानते थे कि उन्हें फ़िलिस्तीन लौट जाना चाहिए, जहाँ से उन्हें एक बार निष्कासित कर दिया गया था।
2 नवंबर, 1917 की प्रसिद्ध बाल्फोर घोषणा ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बाल्फोर का एक पत्र है, जो ग्रेट ब्रिटेन के ज़ायोनी फेडरेशन के अध्यक्ष लॉर्ड वाल्टर रोथ्सचाइल्ड को संबोधित है।
ब्रिटिश सरकार द्वारा लंबी और गरमागरम चर्चा के बाद स्वीकृत बाल्फोर के पत्र में कहा गया:
“मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि महामहिम सरकार ने कैबिनेट में प्रस्तुत यहूदी ज़ायोनी आंदोलन के उद्देश्यों को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है।
महामहिम की सरकार फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना को अनुकूल रूप से देखती है और इस लक्ष्य की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगी..."
सबसे प्रसिद्ध ब्रिटिश अखबार, द टाइम्स, "यहूदियों के लिए फिलिस्तीन" शीर्षक के तहत प्रकाशित हुआ था। सरकार सहयोगी है।"
ब्रिटिश अखबारों ने 8 नवंबर को रूस के पत्राचार के साथ-साथ बाल्फोर घोषणा के बारे में एक संदेश प्रकाशित किया, जिसमें बोल्शेविक तख्तापलट पर चर्चा की गई थी।
सूत्र "राष्ट्रीय घर" को कूटनीतिक सावधानी के साथ चुना गया था। यह क्या है - यहूदियों को अपना राज्य बनाने में मदद करने का वादा या उन्हें फ़िलिस्तीन में किसी प्रकार की स्वायत्तता प्रदान करने का इरादा?
"राष्ट्रीय घर" सूत्र की व्याख्या किसी की अपनी इच्छाओं और मनोदशा के आधार पर अलग-अलग तरीकों से की जा सकती है। और राजनीतिक स्थिति के आधार पर ब्रिटिश सरकार का मूड बदल गया।
1919 में, भावी प्रधान मंत्री, ब्रिटिश सांसद नेविल चेम्बरलेन ने ज़ायोनीवादियों की आकांक्षाओं का पूरा समर्थन किया। उन्होंने करुणापूर्वक कहा:
“ज़ायोनीवादियों पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी आएगी, जो जल्द ही अपने दिलों में खुशी के साथ अपनी प्राचीन मातृभूमि में जाएंगे। उन्हें प्राचीन फ़िलिस्तीन में एक नई सभ्यता का निर्माण करना होगा, जिसे त्याग दिया गया है और जो बहुत ही खराब तरीके से शासित है।
लॉयड जॉर्ज, जो एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे, के लिए यहूदियों की फ़िलिस्तीन में वापसी ईश्वर की इच्छा की पूर्ति थी, क्योंकि प्रधान मंत्री के मन में बाइबल के प्रति बहुत सम्मान था।
लॉयड जॉर्ज ने कहा, "मैं यहूदियों के इतिहास को अपने लोगों के इतिहास से बेहतर जानता हूं।" - मैं इस्राएल के सभी राजाओं की सूची बना सकता हूं। लेकिन मुझे मुश्किल से एक दर्जन अंग्रेज राजा याद हैं।
उन्होंने वादा किया कि वह फ़िलिस्तीन को यहूदी राज्य बनाने के लिए सब कुछ करेंगे।
लॉयड जॉर्ज ने कहा, "यह छोटे राष्ट्र हैं जिन्हें महान चीजों के लिए चुना जाता है।"
प्रधान मंत्री को एक भयानक त्रासदी का सामना करना पड़ा - उनकी प्यारी बेटी की मृत्यु हो गई। इसने लॉयड जॉर्ज को और भी अधिक धार्मिक बना दिया।
लॉर्ड बालफोर के लिए बाइबिल भी एक जीवित वास्तविकता थी। वह यहूदियों को उनकी मातृभूमि में लौटाने के विचार से मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने कहा कि ईसाई जगत पर फ़िलिस्तीन से निष्कासित यहूदी लोगों का बहुत बड़ा कर्ज़ है। ईसाइयों पर विश्वास करने वाले ब्रिटिश राजनेताओं ने इसे अनुचित माना कि बाइबिल के लोगों को उनकी मातृभूमि से वंचित किया गया। वे न्याय बहाल करना चाहते थे: यहूदियों का अपना राज्य होना चाहिए।
प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर, लॉर्ड बालफोर ने चैम वीज़मैन के साथ एक लंबी बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वह अफ्रीका में, जो अब युगांडा है, एक यहूदी राज्य बनाएं। वहां निर्जन क्षेत्र थे, और ब्रिटिश अधिकारी वहां मेहनती यहूदी निवासियों को पाकर खुश होते।
वेइज़मैन को उनके वैज्ञानिक कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मान और कृतज्ञता के साथ व्यवहार किया गया, जो युद्ध उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लॉयड जॉर्ज ने दोहराया कि इंग्लैंड वीज़मैन का ऋणी है।
"और अगर मैंने सुझाव दिया कि ब्रिटिश अपनी राजधानी लंदन के बजाय पेरिस में स्थापित करें," वीज़मैन ने एक प्रश्न के साथ उत्तर दिया, "क्या आप सहमत होंगे?"
"लेकिन हमारे पास पहले से ही लंदन है," लॉर्ड बालफोर ने अपनी ऊँचाई से उत्तर दिया।
"यह सच है," वीज़मैन सहमत हुए। "लेकिन जब लंदन अभी भी एक दलदल था तब हमारे पास यरूशलेम था।"
और दो हज़ार वर्षों तक, निर्वासन में रहते हुए, यहूदियों ने अटूट आशा के साथ दोहराया: "अगले वर्ष - यरूशलेम में!"
बाल्फोर ने वीज़मैन के शब्दों के बारे में सोचा, फिर पूछा:
- कितने यहूदी आपके जैसा ही सोचते हैं?
"मुझे विश्वास है," वीज़मैन ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, "कि मैं उन लाखों यहूदियों की राय व्यक्त करता हूं जिन्हें आप कभी नहीं देखेंगे और जिनके पास खुद के लिए बोलने का अवसर नहीं है...
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कहा कि वीज़मैन के पास अनुनय का एक अद्भुत उपहार था। इस बातचीत के बाद लॉर्ड बालफोर फ़िलिस्तीन में यहूदी राज्य के विचार के समर्थक बन गये।
कभी-कभी यह तर्क दिया जाता है कि ब्रिटिश और फ़िलिस्तीनी यहूदियों को किसी और की भूमि को विभाजित करने और फ़िलिस्तीन को अरबों से लेने का अधिकार नहीं था, कि इज़राइल अरब दुनिया के केंद्र में एक विदेशी निकाय है... वास्तव में, फ़िलिस्तीन तब का था तुर्क साम्राज्य। विजयी शक्तियों का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम दूसरों के जुए के तहत पीड़ित लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करना होना चाहिए। ऐसा यूरोप और मध्य पूर्व दोनों में हुआ।
ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया और इसकी बदौलत इराक, सीरिया, लेबनान जैसे अरब देश सामने आए...
उदाहरण के लिए, अंग्रेजों ने पूर्व ऑटोमन साम्राज्य के तीन प्रांतों से इराक का निर्माण किया। इसके अलावा, तुर्कों ने आधुनिक इराक के क्षेत्र पर तीन सौ से अधिक वर्षों तक शासन किया, लेकिन किसी को संदेह नहीं था कि इराकियों को अपने राज्य का अधिकार था। न तो सीरियाई, न इराकी, न ही लेबनानी ने इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि यूरोपीय शक्तियों ने इस तरह से अपनी नियति का फैसला किया।
दूसरी बात यह है कि विजेताओं ने ओटोमन साम्राज्य की विशाल विरासत को कुछ ऐतिहासिक वास्तविकताओं के अनुसार विभाजित किया। सीमाएँ बहुत मोटे तौर पर खींची गईं, जिसने बाद में पड़ोसियों के बीच गंभीर संघर्षों को जन्म दिया।
विजयी शक्तियों द्वारा लिए गए निर्णय निस्संदेह आदर्श नहीं थे। इसलिए, मान लीजिए, सीरियाई लोगों को उनका राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन कुर्दों को, जो फ़िलिस्तीनी अरबों की तुलना में अधिक संख्या में थे, नहीं मिला।
पूरे क्षेत्र के वैश्विक पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में, फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की बहाली को एक स्वाभाविक चीज़ माना गया था।
फ़िलिस्तीन से निष्कासित यहूदियों ने हठपूर्वक वापस लौटने की मांग की। फिलिस्तीनी धरती पर यहूदी समुदाय हमेशा से मौजूद रहे हैं। यहूदी सदियों से यरूशलेम में रहते थे, एक रुकावट तब आई जब शहर पर क्रुसेडर्स ने कब्ज़ा कर लिया।
इजराइल के आगमन से एक सौ साल पहले, एक हजार आठ सौ चवालीस साल में, सात हजार यहूदी, तीन हजार ईसाई और पांच हजार मुसलमान यरूशलेम में रहते थे। उन्नीसवीं सदी के अंत तक, यरूशलेम में अट्ठाईस हजार यहूदी और सत्रह हजार मुस्लिम और ईसाई निवास करते थे। इज़राइल की घोषणा के समय, यरूशलेम में एक लाख यहूदी, चालीस हज़ार मुस्लिम और पच्चीस हज़ार ईसाई रहते थे...
निःसंदेह, ब्रिटिश राजनेता भी राजनीतिक गणनाओं द्वारा निर्देशित होते थे। उन्हें आशा थी कि यहूदी राज्य मध्य पूर्व में एक विश्वसनीय सहयोगी बन जायेगा। कार्य भारत के लिए समुद्री मार्गों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना था, जो उस समय इंग्लैंड का था। इसके लिए मिस्र और फ़िलिस्तीन पर सीधे नियंत्रण की आवश्यकता थी। लॉयड जॉर्ज ने उस समय बहुत स्पष्ट रूप से कहा: “फिलिस्तीनी अरब, जो कई मायनों में उपयोगी हो सकते थे, युद्ध के दौरान दयनीय कायर निकले। वे तुर्कों के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध लड़े।”
फ़्रांस और इटली ने एक स्वतंत्र यहूदी राज्य के विचार का समर्थन किया और 1918 में ब्रिटिश सरकार की घोषणा में शामिल हो गये।
1919 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने फिलिस्तीन के लिए जनादेश को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। वह एक सम्मेलन के लिए पेरिस आये थे जिसमें युद्ध में पराजित जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी और तुर्की के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए शर्तों का निर्धारण करना था। विल्सन विदेश जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने, जिसके लिए कई साथी नागरिकों ने उनकी निंदा की: उनका मानना था कि कार्यकारी शाखा के प्रमुख को अपने देश के मामलों से निपटना चाहिए।
राष्ट्रपति विल्सन, एक आदर्शवादी और गहन धार्मिक व्यक्ति, आम तौर पर जातीय न्याय की बहाली और राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सैद्धांतिक समर्थक थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के कई लोगों को अपना राज्य बनाने का अवसर मिलेगा। इस तरह हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, सर्ब साम्राज्य, क्रोएट्स और स्लोवेनिया (यूगोस्लाविया) दुनिया के राजनीतिक मानचित्र पर दिखाई दिए और बने रहे...
अमेरिकी राष्ट्रपति को इसमें कोई संदेह नहीं था कि यहूदी लोग भी अपना राज्य बहाल करने के अधिकार के पात्र हैं। 3 मार्च, 1919 को, वुडरो विल्सन ने घोषणा की: "मित्र राष्ट्र, हमारी सरकार और लोगों के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं, इस बात पर सहमत हुए हैं कि फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्रमंडल की नींव रखी जाएगी।"
दुर्भाग्य से, वुडरो विल्सन बहुत बीमार व्यक्ति थे। अक्टूबर 1919 में, उन्हें एक झटका लगा और उनके शरीर का पूरा बायाँ हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। वह नैतिक कारणों से जो कुछ भी सही मानते थे, उसमें से बहुत कुछ हासिल करने में सफल नहीं हुए।
यह बीमारी उनके राजनीतिक करियर के चरम पर थी। पेरिस शांति सम्मेलन में विल्सन मुख्य शांतिदूत के रूप में मानवता के सामने आये, जिनकी बात हर कोई सुनता है। वह यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वह बीमार है और उसने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। विल्सन के सुरक्षा गार्ड और उनकी दूसरी पत्नी एडिथ ने दिखावा किया कि राष्ट्रपति के साथ सब कुछ ठीक है। अमेरिकियों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि राष्ट्रपति मर रहे हैं। केवल उनकी पत्नी, सचिव और डॉक्टर ही उन तक पहुंच सकते थे। न तो उपराष्ट्रपति, न कैबिनेट, न ही कांग्रेस को पता चल सका कि विल्सन का स्वास्थ्य कैसा है। जब राज्य सचिव रॉबर्ट लांसिंग ने कैबिनेट बैठक की मांग की, तो विल्सन क्रोधित हो गए और लांसिंग के इस्तीफे की मांग की...
अप्रैल 1920 में, सैन रेमो में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, तुर्की के साथ शांति संधि की शर्तों पर काम किया गया और निकट और मध्य पूर्व के भाग्य का फैसला किया गया। इंग्लैंड और फ्रांस ने समान रूप से इस क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार का दावा किया। ब्रिटिश प्रधान मंत्री लॉयड जॉर्ज ने फ्रांसीसी प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री एलेक्जेंडर मिलरैंड पर जीत हासिल की, जो इस बात पर सहमत हुए कि फिलिस्तीन और इराक को लंदन से शासित किया जाएगा। उसी वर्ष, पूर्व समाजवादी मिलरैंड फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए।
25 अप्रैल को, सैन रेमो में, सुप्रीम यूनियन काउंसिल ने ग्रेट ब्रिटेन को फिलिस्तीन के लिए जनादेश दिया, मुख्य रूप से बाल्फोर घोषणा को लागू करने के उद्देश्य से। इन प्रावधानों को तुर्की के साथ दस मई को सेवरेस (पेरिस के निकट) में हस्ताक्षरित शांति संधि में शामिल किया गया था। सेवर्स की संधि के कुछ प्रावधानों को बाद में निरस्त कर दिया गया, लेकिन केवल तब तक जब तक उनका संबंध तुर्की के क्षेत्र से था।
इस बिंदु से, "यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय घर" बनाने का वादा इंग्लैंड की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जिम्मेदारी बन गया। 2 जून, 2022 को एक लंबी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, राष्ट्र संघ (संयुक्त राष्ट्र के पूर्ववर्ती) के सदस्य इक्यावन देशों ने इस जनादेश को मंजूरी दे दी।
तीस जून को, संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस, जो राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हुई, ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया: "संयुक्त राज्य अमेरिका फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना का समर्थन करता है।"
अनिवार्य क्षेत्र की तुलना किसी कॉलोनी से नहीं की जा सकती। फ़िलिस्तीन पर शासन करने के ग्रेट ब्रिटेन के अधिकार समय सहित सीमित थे। जनादेश प्राप्त करने से उस देश पर गंभीर जिम्मेदारी आ जाती है जिसने किसी विशेष क्षेत्र पर शासन करने का दायित्व लिया है।
फ़िलिस्तीन के प्रशासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनादेश में "फ़िलिस्तीन के साथ यहूदी लोगों के ऐतिहासिक संबंध" का उल्लेख किया गया है। ब्रिटिश अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे "ऐसी राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्थितियाँ बनाएँ जो एक यहूदी राष्ट्रीय घर के निर्माण को सर्वोत्तम रूप से सुनिश्चित करें।" इसका मतलब यह था कि जो यहूदी ऐसा चाहते थे वे फ़िलिस्तीन आ सकेंगे और वहाँ एक नया जीवन शुरू कर सकेंगे। ब्रिटिश प्रशासन - जनादेश के अनुसार - "यहूदी आप्रवासन के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करना था।"
भावी प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल ने 1939 में हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह वादा "फिलिस्तीन के बाहर के यहूदियों, दुर्भाग्यपूर्ण, बिखरे हुए, सताए हुए, बेचैन यहूदियों के व्यापक समूह पर भी लागू होता है, जिनकी निरंतर, अजेय आकांक्षा है" एक राष्ट्रीय घर की स्थापना।"
दूसरे शब्दों में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, न केवल अधिकांश यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका, बल्कि राष्ट्र संघ ने भी फिलिस्तीन में यहूदी राज्य को पुनर्जीवित करने के विचार का बिना शर्त समर्थन किया।
हालाँकि तब भी अंग्रेजी राजनेताओं ने भविष्य के क्षेत्रीय संघर्ष की नींव रखी थी। गोलान हाइट्स को सीरिया में स्थानांतरित कर दिया गया, जो फ्रांसीसी शासन के अधीन था, और जॉर्डन नदी के पूर्व का क्षेत्र ट्रांसजॉर्डन में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां यहूदियों को बसने की मनाही थी।
फ़िलिस्तीन के पहले ब्रिटिश उच्चायुक्त सर हर्बर्ट सैमुअल थे, जो हाउस ऑफ़ कॉमन्स के पूर्व सदस्य और पोस्टमास्टर जनरल थे (जिन्हें अब संचार मंत्री कहा जाएगा)। उन्होंने पहली जुलाई 2020 को अपनी ड्यूटी शुरू की। नियुक्ति में सैमुअल के यहूदी मूल को ध्यान में रखा गया - ब्रिटिश सरकार ने बाल्फोर घोषणा के वादे को पूरा करने और यहूदियों की मदद करने की अपनी इच्छा पर जोर दिया।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब अंग्रेज फ़िलिस्तीन आये तो यहूदियों ने उनका मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया। चार सौ वर्षों तक चला तुर्क शासन समाप्त हो गया। लेकिन अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी अरबों से निपटना पसंद करते थे और यह नहीं समझते थे कि यहूदी उनसे क्या चाहते हैं।
शीघ्र ही फ़िलिस्तीन में इंग्लैण्ड की नीति बदल गयी। वहाँ कुछ यहूदी थे, कई अरब थे। इंग्लैंड ने अरबों पर भरोसा करना चुना। हर्बर्ट सैमुअल को फील्ड मार्शल लॉर्ड प्लमर द्वारा सफल बनाया गया था। लंदन लौटकर, सैमुअल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी गुट का नेतृत्व किया, और अपनी मातृभूमि के लिए अपनी सेवाओं के लिए विस्काउंट में पदोन्नत होने के बाद, वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चले गए। मात्र तिरानवे वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई।
 
डेज़रज़िन्स्की की राय
सोवियत रूस ने सुदूर फिलिस्तीन की घटनाओं को उदासीनता से देखा। सक्रिय ज़ायोनीवादियों ने क्रांति से पहले या उसके तुरंत बाद रूस छोड़ दिया।
ज़ायोनी भावनाएँ रूसी यहूदियों के बीच व्यापक थीं (अधिक जानकारी के लिए, प्रसिद्ध इतिहासकार गेन्नेडी वासिलीविच कोस्टिरचेंको की पुस्तक, "स्टालिन्स सीक्रेट पॉलिटिक्स") देखें।
यदि पोलैंड का विभाजन नहीं होता, तो रूस में कोई भी यहूदी नहीं होता। लेकिन पोलिश साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा जब्त करने के बाद, महारानी कैथरीन द्वितीय ने यहूदी विषयों को भी प्राप्त कर लिया। उनसे समान अधिकारों का वादा किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे कभी नहीं देखा।
लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक पूर्वाग्रहों के कारण यहूदियों को एक अवांछनीय तत्व माना जाता था। आख़िरकार, बीसवीं शताब्दी में ही द्वितीय वेटिकन काउंसिल ने चर्च के ग्रंथों से यीशु मसीह के सूली पर चढ़ने के लिए यहूदी लोगों के अपराध के संदर्भ को हटा दिया था। 28 अक्टूबर, 1965 को, कैथोलिक चर्च ने यहूदी विरोधी भावना की सभी अभिव्यक्तियों की निंदा करते हुए एक घोषणा को अपनाया और इस बात पर जोर दिया कि ईसा मसीह की मृत्यु के लिए न तो प्राचीन और न ही आधुनिक यहूदी जिम्मेदार थे। और केवल सत्तासीवें वर्ष में, पोप जॉन पॉल द्वितीय ने पहली बार रोमन आराधनालय का दौरा किया और रोम के प्रमुख रब्बी से बात करते हुए यहूदियों को "ईसाइयों के बड़े भाई" कहा...
लंबे समय तक, यहूदी रूसी साम्राज्य में अपने शेट्टल्स में पूरी तरह से अलग रहते थे। रूसी अधिकारी इससे भी खुश नहीं थे. आठ सौ पैंतालीस के एक सरकारी फरमान ने यहूदियों को हर किसी की तरह पारंपरिक कपड़े और पोशाक छोड़ने का आदेश दिया। रूसी भाषा सिखाने से यहूदी शेट्टल का अलगाव कम हो गया। पारंपरिक यहूदी समुदाय के विनाश के कारण रूस के सामान्य जीवन में यहूदियों की भागीदारी हो गई। उन्होंने रूसी सीखना और शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया।
लेकिन यहूदियों के लिए अपने जीवन की व्यवस्था करना कठिन था - सार्वजनिक सेवा उनके लिए बंद थी, और एक सैन्य कैरियर असंभव था। खेती को बाहर रखा गया - उन्हें जमीन खरीदने की अनुमति नहीं थी। उद्योग में काम करना असंभव था, क्योंकि बड़े शहरों में जहां कारखाने थे, वहां बसना मना था।
चिकित्सा, विज्ञान, संस्कृति बनी रही, लेकिन एक संपूर्ण राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता! अधिकांश यहूदी निराशाजनक गरीबी में रहते थे, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प और छोटे व्यापार पर निर्भर थे, इसलिए यहूदियों को व्यापारियों के रूप में माना जाता था जो किसी और चीज के लिए उपयुक्त नहीं थे।
शिक्षित यहूदी युवाओं ने, यह देखकर कि रूसी किसान भी समान रूप से निराशाजनक आवश्यकता में थे, अच्छे इरादों के साथ लोकलुभावन आंदोलन में शामिल होना और शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न होना शुरू कर दिया। यदि इससे पहले यहूदियों को एकांत में रहने और पूरे देश के मामलों में दिलचस्पी न लेने के लिए फटकार लगाई जाती थी, तो अत्यधिक राजनीतिक गतिविधि के आरोप लगने लगे।
यहूदी राष्ट्रीय संगठनों ने क्रांतिकारी आंदोलन में यहूदियों की भागीदारी पर आपत्ति जताई। उनका मानना था कि रूस अब भी यहूदियों के साथ अजनबी जैसा व्यवहार करेगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक, डेढ़ मिलियन से अधिक यहूदी रूस से भाग गए। वे मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए और अमेरिका की समृद्धि में बहुत योगदान दिया।
ज़ायोनी संगठन चाहते थे कि यहूदी युवा फ़िलिस्तीन जाने की तैयारी करें और क्रांति में भाग न लें या रूसी मामलों में बिल्कुल भी शामिल न हों।
हम अक्सर "ज़ायोनीवादियों" के बारे में बात करते हैं, जाहिर तौर पर हमें इस शब्द के अर्थ की बहुत कम समझ है।
ज़ायोनीवादी वे लोग हैं जो मानते हैं कि सभी यहूदियों को अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि में लौट जाना चाहिए, और उन देशों में घुलने-मिलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जहाँ उन्हें निर्वासित किया गया था। जब तक वे फ़िलिस्तीन नहीं लौटते, उन्हें उस देश के राजनीतिक जीवन में किसी भी भागीदारी से बचना चाहिए जिसने उन्हें आश्रय दिया है।
लेकिन कई युवा यहूदी रूस को अपने देश के रूप में देखते थे और मानते थे कि जब उनकी मातृभूमि के भाग्य का फैसला किया जा रहा था तो उन्हें किनारे पर रहने का कोई अधिकार नहीं था। इस तरह क्रांतिकारियों की एक पूरी पीढ़ी सामने आई, एक सामान्य उद्देश्य के लिए लड़ने वाले, जिनके लिए यहूदी मूल का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने लोगों को राष्ट्रीयता या धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया।
पूरे रूस की तरह, यहूदी जनता भी आंतरिक विरोधाभासों से टूट गई थी। यहूदियों में एकता नहीं थी। कुछ ने अक्टूबर क्रांति का समर्थन किया, अन्य देश छोड़कर भाग गए, और अन्य ने अंततः इस अशांति के ख़त्म होने का इंतज़ार किया।
गृहयुद्ध के दौरान, यहूदियों ने एक भयानक त्रासदी का अनुभव किया; नरसंहार में हजारों लोग मारे गए। तीन लाख यहूदी बच्चे अनाथ हो गये। यह मुख्य रूप से यूक्रेन में हुआ, जहां लंबे समय तक कोई मजबूत सरकार नहीं थी और जहां नेस्टर मखनो और निकोलाई ग्रिगोरिएव जैसे सरदारों ने शासन किया था। श्वेत सेना के कब्जे वाले क्षेत्रों में यहूदी विरोधी भावना पनपी। और लाल सेना की कई इकाइयाँ मखनोविस्टों से बहुत भिन्न नहीं थीं।
लेकिन यह कहना उचित होगा कि यहूदी नरसंहार अखिल रूसी नरसंहार - गृह युद्ध का एक अभिन्न अंग थे, जिसमें लगभग दस लाख लोग मारे गए थे।
अधिकांश यहूदी, जो अक्टूबर क्रांति के बाद भी शेट्टल्स में बने हुए थे, केवल तभी हारे जब सत्ता बोल्शेविकों के पास चली गई। उनका पूरा जीवन नष्ट हो गया. वे शिल्प और व्यापार से जीवन यापन करते थे, जो अब प्रतिबंधित थे। उन्हें मतदान और अन्य अधिकारों से वंचित कर दिया गया। रूढ़िवादी चर्चों के साथ-साथ आराधनालय भी बंद कर दिए गए। यहूदी धार्मिक नेताओं को कैद कर लिया गया। यहूदी धर्म पर बहुत अत्याचार किया गया।
भूख से भागकर यहूदी युवा काम की तलाश में शहरों की ओर आने लगे। अक्टूबर क्रांति के बाद प्रमुख पदों पर बड़ी संख्या में यहूदियों की उपस्थिति, विशेषकर पार्टी तंत्र में, चेका में, इस तथ्य से समझाया गया था कि सामान्य तौर पर कुछ बोल्शेविक थे। पदों पर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक थी। यहूदी बोल्शेविक क्रांति के प्रति पूरी तरह समर्पित, नई सरकार के प्रति विश्वसनीय और वफादार थे। वे एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य के प्रबल समर्थक थे, जिसे नई सरकार विशेष रूप से तब महत्व देती थी जब देश टूट रहा था।
कई वर्षों से यह माना जाता रहा है कि यहूदी सुरक्षा अधिकारी या यहूदी कमिश्नर विशेष रूप से क्रूर व्यवहार करते थे और उनकी क्रूरता को सरलता से समझाया जा सकता है: उन्होंने रूस या रूसियों को नहीं बख्शा।
वास्तव में बोल्शेविक यहूदियों ने क्रांति से भयभीत यहूदी परिवेश से सारे रिश्ते तोड़ दिये। उन्होंने यहूदी बोलना बंद कर दिया और आम तौर पर खुद को रूसी मानते थे।
हालाँकि पोलित ब्यूरो के सदस्य लेव डेविडोविच ट्रॉट्स्की ने, तेईस अक्टूबर में केंद्रीय समिति के प्लेनम में, इस बारे में बहुत खुलकर बात की कि उन्होंने कुछ प्रमुख पदों से इनकार क्यों किया:
- मेरी व्यक्तिगत बात मेरा यहूदी मूल है। सत्रह अक्टूबर के पच्चीसवें अक्टूबर को व्लादिमीर इलिच ने स्मॉली में फर्श पर लेटे हुए कहा: "हम आपको आंतरिक मामलों के लिए पीपुल्स कमिसार बनाएंगे, आप पूंजीपति वर्ग और कुलीन वर्ग को कुचल देंगे।" मैंने विरोध किया और मेरा विरोध जोरदार था।
लेनिन यहूदी-विरोधियों से घृणा करते थे, इसलिए उन्होंने अपना आपा खो दिया:
- हमारे यहां एक महान अंतरराष्ट्रीय क्रांति है, ऐसी छोटी-छोटी बातों का क्या महत्व हो सकता है?
"क्रांति महान है," ट्रॉट्स्की ने उत्तर दिया, "लेकिन अभी भी बहुत सारे मूर्ख बचे हुए हैं।"
- क्या हम सचमुच मूर्खों के बराबर हैं?
- हम समान नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी हमें मूर्खता के लिए एक छोटी सी छूट देनी पड़ती है: हमें पहले एक अनावश्यक जटिलता की आवश्यकता क्यों है?
ट्रॉट्स्की ने सैन्य मामलों के पीपुल्स कमिसार के पद पर अपनी नियुक्ति का भी विरोध किया।
"ठीक है," उन्होंने कहा, "मैं सही था।" ये बहुत परेशान करने वाला था. इसने मेरे व्यक्तिगत जीवन में कोई भूमिका नहीं निभाई; एक राजनीतिक क्षण के रूप में यह बहुत गंभीर है। व्लादिमीर इलिच ने इसे एक सनक माना। व्लादिमीर इलिच ने मुझे पीपुल्स कमिसर्स काउंसिल में अपना डिप्टी बनने की पेशकश की। मैंने उन्हीं कारणों से मना कर दिया...
अन्य क्रांतिकारियों की तरह, ट्रॉट्स्की जैसे लोग खुद को राष्ट्रीयताओं से ऊपर मानते थे और अपने लिए वैश्विक प्रकृति के कार्य निर्धारित करते थे। अपने मित्र और शत्रु चुनते समय, वे किसी भी तरह से जातीय सिद्धांतों द्वारा निर्देशित नहीं थे। जहां तक पागलपन, अनुचित क्रूरता का सवाल है, गृह युद्ध में इस क्षेत्र में हर किसी ने खुद को प्रतिष्ठित किया।
1913 में, स्टालिन ने राष्ट्रीय प्रश्न पर लेनिन की स्थिति तैयार की। उन्होंने एक राष्ट्र को एक ही क्षेत्र में रहने वाले ऐतिहासिक रूप से स्थापित समुदाय के रूप में परिभाषित किया। इस दृष्टिकोण से, यहूदी एक राष्ट्र नहीं थे: उनके पास अपना क्षेत्र नहीं था। उनमें एकमात्र समानता धर्म थी। बोल्शेविकों का मानना था कि यहूदी प्रश्न का समाधान आत्मसात करना है। रूस में, सभी यहूदी रूसी बन जाएंगे - और समस्या गायब हो जाएगी।
अठारहवें वर्ष की शुरुआत में, राष्ट्रीय मामलों के लिए पीपुल्स कमिश्नरी के हिस्से के रूप में यहूदी राष्ट्रीय मामलों के लिए एक कमिश्नरी का गठन किया गया था (स्टालिन पीपुल्स कमिश्नर थे)। इसका नेतृत्व पीपुल्स कमिश्रिएट के बोर्ड के एक सदस्य, शिमोन मार्कोविच दिमांस्टीन, ज़ायोनीवाद के एक सैद्धांतिक प्रतिद्वंद्वी, पूर्व-क्रांतिकारी अनुभव वाले बोल्शेविक ने किया था - उन्हें रीगा सैन्य न्यायालय ने चार साल की कड़ी मेहनत की सजा सुनाई थी। उन्होंने पार्टी कार्यक्रम का यिडिश और हिब्रू में अनुवाद किया।
जुलाई 1918 से, रूसी शहरों में जहां कई यहूदी थे, आरसीपी (बी) के स्थानीय संगठनों में यहूदी अनुभाग बनाए गए थे। अक्टूबर में, यहूदी कम्युनिस्ट वर्गों का एक केंद्रीय ब्यूरो पार्टी की केंद्रीय समिति के अधीन दिखाई दिया, इसका नेतृत्व उसी दिमानस्टीन ने किया था। केंद्रीय समिति के आंदोलन और प्रचार विभाग की राष्ट्रीयताओं के उपधारा के अधीनस्थ येवसेक्शन दस वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में थे और तीसवें वर्ष के जनवरी में समाप्त हो गए थे।
जहाँ तक ज़ायोनीवाद और फ़िलिस्तीन की स्थिति का सवाल है, मास्को को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहूदी प्रश्न का समाधान सोवियत रूस में किया जाएगा, और कॉमिन्टर्न को फ़िलिस्तीन से निपटने दें।
देश में ज़ायोनीवादियों के अस्तित्व की किसी भी याद ने देश के नेताओं को आश्चर्यचकित कर दिया।
चौबीस फ़रवरी की तेरहवीं को यहूदी टेलीग्राफ़िक एजेंसी ने मास्को से एक संक्षिप्त संदेश प्रेषित किया:
“मॉस्को से यहूदियों का निष्कासन निलंबित कर दिया गया है। पीपुल्स कमिसर्स काउंसिल के उपाध्यक्ष लेव कामेनेव और सरकार के अन्य सदस्यों को भेजी गई एक शिकायत के लिए धन्यवाद, मॉस्को से तथाकथित "अवांछनीय" तत्वों (लगभग सभी यहूदियों) का सामूहिक निष्कासन निलंबित कर दिया गया था।
मॉस्को में यहूदी समुदाय और यहूदी सार्वजनिक राहत समिति ने इस बारे में सरकार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसके जवाब में सरकार ने आश्वासन दिया कि अब से प्रत्येक व्यक्ति के निष्कासन की पहले से पूरी तरह से जांच की जाएगी।
यह संदेश केंद्रीय समिति के तहत यहूदी वर्गों के केंद्रीय ब्यूरो में पढ़ा गया, रूसी में अनुवाद किया गया और देश के शीर्ष नेतृत्व को इससे परिचित कराया गया (अधिक जानकारी के लिए, पत्रिका "इस्टोचनिक", 1944, संख्या 4 देखें)।
ओजीपीयू के अध्यक्ष फेलिक्स एडमंडोविच डेज़रज़िन्स्की ने इस समस्या में रुचि दिखाई। यह उनके अधीनस्थ थे जिन्होंने राजधानी से "सामाजिक-परजीवी तत्व" को निष्कासित कर दिया था, यानी गैर-सर्वहारा मूल के पिछले जीवन के लोग।
फेलिक्स एडमंडोविच ने ओजीपीयू में अपने पहले डिप्टी और उसी समय गुप्त परिचालन विभाग के प्रमुख व्याचेस्लाव रुडोल्फोविच मेनज़िन्स्की को एक आक्रोशपूर्ण नोट भेजा:
“मुझे लगता है कि इस तरह का टेलीग्राम उन्हें इस तरह नहीं भेजा जाना चाहिए। कैसी हेब. दूरभाष. एजेंसी?
क्या आपको नहीं लगता कि मैल के निर्वासन को फिर से शुरू करना और इज़वेस्टिया में निर्वासित लोगों का विस्तृत विवरण देना उपयोगी होगा - किस लिए, राष्ट्रीयताओं में विभाजन और उनकी हरकतों का आलंकारिक विवरण?
यह किस प्रकार की यहूदी सामाजिक समिति है? इस घिनौने कृत्य पर कैसे प्रतिक्रिया दें? शायद ज़ायोनीवादियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल के लिए सारी सामग्री येव्सेक्टसिया को हस्तांतरित कर दी जाए?..''
राज्य सुरक्षा तंत्र में, ज़ायोनी गुप्त विभाग के चौथे विभाग के प्रभारी थे, जो गुप्त राजनीतिक विभाग का हिस्सा था। इसके अलावा, चौथा विभाग कैडेटों, राजतंत्रवादियों, ब्लैक हंड्रेड और पूर्व लिंगकर्मियों से भी निपटता था।
विभाग के प्रमुख याकोव मिखाइलोविच जेनकिन थे, जिन्होंने प्लंबिंग और प्लंबिंग कार्यशालाओं में प्रशिक्षु के रूप में येकातेरिनोस्लाव में क्रांति से पहले शुरुआत की थी। फिर उन्हें स्टावरोपोल में एक कैनरी में टिनस्मिथ-सोल्डरिंग कर्मचारी के रूप में नौकरी मिल गई। क्रांति के बाद, वह खेरसॉन प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बने, और 1919 में जब लाल सेना ने शहर छोड़ दिया तो वह भूमिगत हो गए। बीसवीं में उन्हें चेका ले जाया गया। दो साल बाद जेनकिन पर दुर्भाग्य आ पड़ा। टैम्बोव की एक व्यापारिक यात्रा के दौरान, वह टाइफस से बीमार पड़ गए, एक गंभीर जटिलता जिसके परिणामस्वरूप उनका पैर काटना पड़ा। लेकिन उन्होंने राज्य सुरक्षा में काम करना जारी रखा।
ओजीपीयू के अध्यक्ष के अनुरोध पर, गुप्त विभाग के चौथे विभाग ने रूसी ज़ायोनीवादियों के बारे में सामग्री एकत्र की। उन्होंने डेज़रज़िन्स्की पर अप्रत्याशित प्रभाव डाला।
उन्होंने अपने प्रतिनिधियों मेन्ज़िन्स्की और यगोडा को लिखा:
“मैंने ज़ायोनी सामग्रियों को देखा। सच कहूँ तो, मुझे वास्तव में यह समझ में नहीं आता कि उनकी ज़ायोनी संबद्धता के आधार पर उन्हें क्यों सताया जाना चाहिए। हम पर उनके अधिकांश हमले उनके प्रति हमारे उत्पीड़न पर आधारित हैं। उन्हें सताया जा रहा है, वे उन लोगों की तुलना में हमारे लिए एक हजार गुना अधिक खतरनाक हैं जो सताए नहीं जा रहे हैं और यहूदी छोटे और बड़े सट्टा पूंजीपति वर्ग और बुद्धिजीवियों के बीच अपनी ज़ायोनी गतिविधियों को विकसित कर रहे हैं। इसलिए उनकी पार्टी का काम हमारे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है - कार्यकर्ता (वास्तव में) उनका अनुसरण नहीं करेंगे, और उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी उनकी चीखें सभी देशों के बैंकरों और "यहूदियों" तक पहुंच जाएंगी और हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगी।
ज़ायोनी कार्यक्रम हमारे लिए ख़तरनाक नहीं है, इसके विपरीत, मैं इसे उपयोगी मानता हूँ।
मैं एक समय आत्मसातकर्ता था। लेकिन यह एक "बचपन की बीमारी" है।
हमें केवल सबसे छोटा प्रतिशत ही आत्मसात करना चाहिए, यही काफी है। बाकियों को ज़ायोनीवादी होना चाहिए। और हमें उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बशर्ते कि हम अपनी राजनीति में हस्तक्षेप न करें।
इवसेक्त्सिया को डांटने की अनुमति है - यही बात इव्सेक्ट्सिया के लिए भी लागू होती है। लेकिन सट्टेबाजों (स्केल) और हमारे कानून का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों को बेरहमी से मारो और दंडित करो। आइए आधे रास्ते में ज़ायोनीवादियों से मिलें और उन्हें नहीं, बल्कि उन लोगों को पद देने का प्रयास करें जो फ़िलिस्तीन को नहीं, बल्कि यूएसएसआर को अपनी मातृभूमि मानते हैं।
इससे पहले, डेज़रज़िन्स्की ने राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार की बोल्शेविक मांग का विरोध किया था। फेलिक्स एडमंडोविच एक ईमानदार अंतर्राष्ट्रीयवादी थे और उन्होंने कहा: "राष्ट्रीय उत्पीड़न को केवल राज्य के पूर्ण लोकतंत्रीकरण, समाजवाद के लिए संघर्ष से ही नष्ट किया जा सकता है।"
वह स्वतंत्र राज्य का सपना देखने वाले पोलिश राष्ट्रवादियों के भी कट्टर विरोधी थे। क्रांतिकारी रूस से पोलैंड के अलग होने के खिलाफ बोलते हुए, डेज़रज़िन्स्की ने तर्क दिया: "हमारे पास लोगों का एक भाईचारा परिवार होगा, बिना किसी झगड़े और झगड़े के।"
लेनिन के प्रभाव में आकर उन्होंने अपने विचार बदल दिये और अब उन यहूदियों के मामले में हस्तक्षेप करना नासमझी समझी जो फ़िलिस्तीन में अपने राज्य का सपना देखते हैं।
एक साल बाद, फेलिक्स एडमंडोविच इस विषय पर लौटे और मेनज़िन्स्की को एक और नोट लिखा:
“क्या यह सही है कि हम ज़ायोनीवादियों पर अत्याचार करें? मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक गलती है. यहूदी मेन्शेविक, यानी यहूदियों के बीच काम करने वाले, हमारे लिए ख़तरनाक नहीं हैं। इसके विपरीत, यह मेन्शेविज़्म के लिए विज्ञापन नहीं बनाता है।
हमें अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। यह गलत है।"
एक महीने बाद, गुप्त विभाग ने डेज़रज़िन्स्की को ज़ायोनीवादियों के खिलाफ दमन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जेनकिन और ओजीपीयू के गुप्त विभाग के प्रमुख, टेरेंटी दिमित्रिच डेरीबास द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो राज्य सुरक्षा और... निष्पादन में एक महान कैरियर की प्रतीक्षा कर रहे थे।
'25 के वसंत में, चौंतीस ज़ायोनी जेल में थे, और अन्य पंद्रह को तीन साल के लिए एकाग्रता शिविरों में भेज दिया गया था। निर्वासन में एक सौ चौबीस लोग थे।
"विदेश में," डेरीबास और जेनकिन ने ओजीपीयू के अध्यक्ष को बताया, "केवल 152 लोगों को भेजा गया और निर्वासन के बदले में जाने की अनुमति दी गई। इस मामले में, हम निम्नलिखित रणनीति का पालन करते हैं: सबसे सक्रिय तत्व, केंद्रीय समिति, गुबर्निया समितियों के सदस्य, जिनके पास सोवियत विरोधी पत्रक, अपील, प्रिंटिंग हाउस के रूप में गंभीर सामग्री पाई गई थी - हम उन्हें जारी नहीं करते हैं फिलिस्तीन में. एक कम सक्रिय तत्व फ़िलिस्तीन में छोड़ा जाता है।
यह रणनीति ज़ायोनीवादियों से लड़ने के अनुभव पर आधारित है। जब, 1924 के अंत तक, हमें मुख्य रूप से फ़िलिस्तीन निर्वासित किया गया, तो यह ज़ायोनीवादियों के अवैध काम को मजबूत करने के लिए एक गंभीर प्रोत्साहन था, क्योंकि सभी को यकीन था कि उनकी सोवियत विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें फ़िलिस्तीन जाने का अवसर मिलेगा। सार्वजनिक व्यय (ज़ायोनीवादी और सार्वजनिक संगठन), और उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए भुगतान नहीं करना..."
फ़ेलिक्स डेज़रज़िन्स्की असंबद्ध रहे। प्रमाणपत्र पढ़ने के बाद, उन्होंने फिर से मेनज़िंस्की को संबोधित किया: "फिर भी, मुझे लगता है कि ज़ायोनीवादियों (विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में) के इस तरह के व्यापक उत्पीड़न से हमें पोलैंड या अमेरिका में कोई लाभ नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़ायोनीवादियों को प्रभावित करना आवश्यक है ताकि वे सोवियत शासन के संबंध में अपने प्रति-क्रांतिकारी कार्य को छोड़ दें।
आख़िरकार, सैद्धांतिक रूप से हम ज़ायोनीवादियों के मित्र हो सकते हैं। इस मुद्दे का अध्ययन करने और पोलित ब्यूरो के समक्ष उठाने की जरूरत है। पोलैंड और अमेरिका दोनों में ज़ायोनीवादियों का बहुत प्रभाव है। वे शत्रु क्यों हैं?
एक साल बाद, जुलाई 1926 में, एक गंभीर हृदय रोगी डेज़रज़िन्स्की की केंद्रीय समिति की एक बैठक में बोलने के बाद अचानक मृत्यु हो गई। ज़ायोनीवादियों के प्रति दंडात्मक अधिकारियों का रवैया वही रहा - उन्हें सोवियत शासन के विरोधियों में गिना जाता था।
यहूदी कम्युनिस्ट वर्कर्स पार्टी पोलेई-सिय्योन (सिय्योन के कार्यकर्ता) को लुब्यंका में एक शत्रुतापूर्ण संगठन माना जाता था, हालाँकि इसकी गतिविधियों में सोवियत विरोधी कुछ भी नहीं पाया जा सका और इस पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं था। पोलेई-सिय्योन बीसवीं सदी की शुरुआत में मिन्स्क में उभरा, फिर इसके संगठन फिलिस्तीन सहित अन्य देशों में दिखाई दिए।
1919 में, पार्टी विभाजित हो गई, और पोलेई सियोन की यहूदी कम्युनिस्ट पार्टी भी सामने आई। बाईस जून में, कॉमिन्टर्न की कार्यकारी समिति ने पोलेशनिस्टों से अपना कार्यक्रम छोड़ने और कॉमिन्टर्न में शामिल होने की अपील की। नई पार्टी ने कार्यकारिणी समिति की राय सुनी. बाईस दिसंबर में, उन्होंने आत्म-विघटन की घोषणा की और सभी पार्टी सदस्यों से आरसीपी (बी) में शामिल होने का आह्वान किया। सच है, पार्टी के कुछ नेताओं ने सामान्य निर्णय का पालन नहीं किया और पार्टी को बचाने की कोशिश की।
4 दिसंबर, 24 को ओजीपीयू के एक नोट के आधार पर पोलित ब्यूरो ने एक प्रस्ताव अपनाया:
"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ईकेपी (पोलेई-सिय्योन) स्वयं विघटित हो रहा है, जीपीयू के उपायों के माध्यम से इसके परिसमापन पर विचार करना अनुचित है, लेकिन एनकेवीडी के साथ इसके पंजीकरण को रोकना भी अनुचित है।"
और मुख्य पार्टी कई वर्षों तक कानूनी रूप से संचालित रही। उन्होंने कॉमिन्टर्न में एक स्वतंत्र अनुभाग के रूप में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन असफल रहीं। पोलेई सियोन के कार्यकर्ताओं को धीरे-धीरे गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि पार्टी में बिल्कुल कम्युनिस्ट, बोल्शेविक विचारों वाले यहूदी युवा शामिल थे, जो सोवियत सत्ता के प्रति समर्पित थे।
चौबीस, अट्ठाईस मई को, पोलित ब्यूरो ने तीन दिन पहले अपनाए गए केंद्रीय समिति के आयोजन ब्यूरो के निर्णय को मंजूरी दे दी:
"कानूनी रूप से मौजूदा पार्टी ईसीआरपी (पोएली सियोन) को खत्म करने की आवश्यकता पर मॉस्को समिति के निर्णय से सहमत हूं।"
छब्बीस जून की रात को, पार्टी से जुड़े सभी लोगों को पूरे देश में ले जाया गया। पोलेई सिय्योन का अस्तित्व समाप्त हो गया।
क्रांति के बाद के पहले वर्षों में, अधिकारियों ने सभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की तरह, वफादार यहूदियों के साथ बहुत अधिक दयालु व्यवहार किया। सोवियत रूस पहला राज्य था जहाँ उन्होंने यहूदी-विरोध के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और जहाँ यहूदी-विरोधियों को दंडित किया गया। सच है, यह अधिक समय तक नहीं चला।
यहूदियों ने थिएटर, समाचार पत्र और स्कूल बनाए जहां येहुदी बोली, लिखी और पढ़ाई जाती थी। यहूदी सामूहिक फार्म और यहूदी राष्ट्रीय जिले दिखाई दिए। 1928 में, उन्होंने सुदूर पूर्व में एक यहूदी क्षेत्र - बिरोबिदज़ान बनाने का निर्णय लिया। अन्य देशों में यहूदी समुदायों ने बिरोबिदज़ान के विकास के लिए धन दिया। अपनी भूमि में स्वतंत्र रूप से रहने के विचार से प्रेरित होकर, अन्य देशों के कई यहूदी वहां चले गए। हम फ़िलिस्तीन से भी गए, जहाँ यहूदियों के बीच पतनशील भावनाएँ प्रबल थीं - अंग्रेजों ने अनिवार्य रूप से अपने वादे छोड़ दिए।
1928 में पोलित ब्यूरो की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया:
“फिलिस्तीन के पचहत्तर यहूदी किसानों के पुनर्वास की अनुमति देने के लिए, पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ एग्रीकल्चर को फिलिस्तीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रतिनिधि के साथ उदार भावना से बातचीत करने का निर्देश दिया गया है, ताकि, हालांकि, किसी विनियोग की आवश्यकता न हो इसके लिए हमारी ओर से।"
यहूदी ज़मीन पर काम करने का अवसर पाने और पूर्ण लोगों की तरह महसूस करने के लिए दूर देशों की यात्रा करने के लिए भी तैयार थे, जिन्हें अन्य लोग समान मानते थे।
प्रचारक ओटो हेलर ने 1931 में वियना में प्रकाशित अपनी पुस्तक "द फॉल ऑफ जेरूसलम" में उत्साहपूर्वक लिखा:
“यहूदी टैगा के लिए रवाना हो रहे हैं। अगर आप उनसे फिलिस्तीन के बारे में पूछेंगे तो वे हंसेंगे. फ़िलिस्तीन के सपने बहुत पहले ही इतिहास में डूब चुके होंगे जब बिरोबिदज़ान में कारें, रेलगाड़ियाँ और जहाज़ दिखाई देंगे, जब विशाल कारखानों की चिमनियाँ धुँआ निकालने लगेंगी...
अगले साल यरूशलेम में?
इतिहास ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत पहले ही दे दिया है। यहूदी सर्वहारा, पूर्वी यूरोप के भूखे कारीगर अब एक अलग सवाल खड़ा कर रहे हैं: अगले साल - एक समाजवादी समाज में! यहूदी सर्वहारा वर्ग के लिए यरूशलेम क्या है?
अगले साल यरूशलेम में?
अगले साल - क्रीमिया में!
अगले साल - बिरोबिदज़ान में!
लेकिन प्रयोग काम नहीं आया - जगह को अनुचित तरीके से चुना गया, विकास के लिए अनुपयुक्त, और यहूदियों को अमूर के तटों से जोड़ने वाला कुछ भी नहीं था।
किसी समय, सोवियत खुफिया को फ़िलिस्तीन में दिलचस्पी हो गई: क्या यहाँ भी क्रांति शुरू करना संभव है?
तेईसवें वर्ष के अंत में, प्रसिद्ध सुरक्षा अधिकारी याकोव सेरेब्रींस्की को ओजीपीयू के विदेशी विभाग (विदेशी खुफिया) के माध्यम से फिलिस्तीन भेजा गया था। क्रांति से पहले, वह एक अधिकतमवादी समाजवादी-क्रांतिकारी थे और उन्होंने मिन्स्क जेल के प्रमुख की हत्या में भाग लेकर अपना करियर शुरू किया। उन्हें पेरिस में रूसी सैन्य प्रवासन के नेता, पूर्व व्हाइट आर्मी जनरल अलेक्जेंडर कुटेपोव के अपहरण के लिए ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर प्राप्त हुआ। और फिर उन्होंने आंतरिक मामलों के पीपुल्स कमिसर के तहत एक विशेष समूह का नेतृत्व किया - विदेशों में तोड़फोड़ और आतंक।
याकोव सेरेब्रींस्की दो साल तक फ़िलिस्तीन में रहे और निराश होकर घर लौट आए। फ़िलिस्तीन में क्रांति, जो एक सुप्त और अविकसित जगह लगती थी, बेहतर समय तक, या यूँ कहें कि, जब तक वहाँ पर्याप्त मात्रा में क्रांतिकारी सामग्री सामने नहीं आ जाती, स्थगित कर दी गई।
मध्य पूर्व जीपीयू के पूर्वी विभाग के हितों का क्षेत्र था, जिसका नेतृत्व जान ख्रीस्तोफोरोविच पीटर्स करते थे। तब यह क्षेत्र स्टिलियन दिमित्रिच ट्रायंडोफिलोव का प्रभारी था, जिन्होंने इक्कीसवें वर्ष से चेका में सेवा की थी। उनके बाद, ओजीपीयू के विदेशी विभाग के पूर्वी क्षेत्र का नेतृत्व जॉर्जी सर्गेइविच अगाबेकोव ने किया, जो पहले सोवियत खुफिया अधिकारी थे जो 1930 में पश्चिम भाग गए थे।
एफ़्रैम सोलोमोनोविच गोल्डनशेटिन, पेशे से एक डॉक्टर, फ़िलिस्तीन से निपटते थे। वह अंकारा के निवासी थे और उन्होंने फिलिस्तीनी कम्युनिस्टों के बीच काम करने की कोशिश की थी। अगाबेकोव के अनुसार, ज़ायोनीवादी मास्को आए और अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार मांगे। लेकिन ओजीपीयू ने निर्णय लिया कि वे ब्रिटिश एजेंट थे, और वार्ता बाधित हो गई।
केंद्रीय ख़ुफ़िया तंत्र में, मूसा मार्कोविच एक्सेलरोड, एक प्रसिद्ध अरबवादी, फ़िलिस्तीनी मामलों के प्रभारी थे। उन्होंने मॉस्को विश्वविद्यालय के विधि संकाय और इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के अरबी विभाग से स्नातक किया और सऊदी अरब में काम किया। एक्सेलरोड ने अगाबेकोव को बताया: “मिस्र में, हम, काहिरा में ब्रिटिश उच्चायुक्त से रिपोर्टों की प्रतियां प्राप्त करते हुए, वहां की घटनाओं से हमेशा अवगत रहते हैं। फ़िलिस्तीन के बारे में हमें उन्हीं अंग्रेजी स्रोतों से जानकारी मिलती है; सीरिया के बारे में हमें कॉन्स्टेंटिनोपल में फ्रांसीसी सैन्य अताशे की रिपोर्टों से जानकारी मिलती है। सीरिया और फ़िलिस्तीन में उन्होंने हाल ही में हमारे एजेंटों को संगठित करना शुरू किया है। ब्लमकिन पिछले छह महीने से इन देशों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही किसी को भर्ती कर लिया है, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है।
अक्टूबर 1928 में, याकोव ग्रिगोरीविच ब्लूमकिन, वही व्यक्ति जिसने 6 जुलाई, 1918 को सोवियत रूस की सरकार के जर्मन दूत काउंट विल्हेम मिरबैक की हत्या कर दी थी, को ओजीपीयू के विदेशी विभाग के अवैध निवासी के रूप में कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा गया था।
कॉन्स्टेंटिनोपल में सोवियत दूतावास की छत के नीचे काम करने वाले कानूनी निवासी याकोव ग्रिगोरिविच मिन्स्की थे, जिन्होंने कई वर्षों तक खुफिया सेवा की थी। एक अन्य प्रसिद्ध उग्रवादी, नौम (लियोनिद) इसाकोविच ईटिंगन, जो मेजर जनरल के पद तक पहुंचे और 1951 में "राज्य सुरक्षा मंत्रालय में एक ज़ायोनी संगठन से संबंधित" होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे, तुर्की स्टेशन से गुज़रे। लेकिन उन सभी के बीच, ब्लमकिन को आमतौर पर सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में चुना जाता है।
6 जुलाई, 1818 को दोपहर दो बजे, चेका कर्मचारी याकोव ब्लूमकिन और निकोलाई एंड्रीव (वह प्रति-क्रांति का मुकाबला करने के लिए विभाग के एक फोटोग्राफर थे) जर्मन दूतावास पहुंचे। उन्होंने एक जनादेश प्रस्तुत किया, जिस पर डेज़रज़िन्स्की के हस्ताक्षर और चेका की मुहर थी, और राजदूत मीरबाख के साथ बैठक की मांग की। जर्मन राजदूत ने एक छोटे से बैठक कक्ष में उनका स्वागत किया।
ब्लूमकिन ने बाद में कहा, "मैंने उससे बात की, उसकी आंखों में देखा," और खुद से कहा: मुझे इस आदमी को मार देना चाहिए। मेरे ब्रीफकेस में कागजात के बीच एक ब्राउनिंग था। "इसे प्राप्त करें," मैंने कहा, "यहां कागजात हैं," और बिंदु-रिक्त सीमा पर गोली चला दी। घायल मिरबैक बड़े लिविंग रूम में भाग गया, उसका सचिव एक कुर्सी के पीछे गिर गया। बड़े लिविंग रूम में मिरबैक गिर गया, और फिर मैंने संगमरमर के फर्श पर ग्रेनेड फेंका..."
यह वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारियों के सशस्त्र विद्रोह का संकेत था। सामाजिक क्रांतिकारी, जो बोल्शेविकों के एकमात्र राजनीतिक सहयोगी थे, जर्मनी के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने से नाराज थे।
ब्लमकिन ने दूतावास में जो शासनादेश प्रस्तुत किया था उस पर डेज़रज़िन्स्की के हस्ताक्षर नकली थे, लेकिन मुहर असली थी। इसे चेका के उपाध्यक्ष व्याचेस्लाव अलेक्जेंड्रोविच अलेक्जेंड्रोविच (असली नाम दिमित्रीव्स्की, पार्टी छद्म नाम पियरे ऑरेंज) द्वारा जनादेश से जोड़ा गया था, जो एक वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारी थे जो अपनी शालीनता और ईमानदारी के लिए सम्मानित थे।
चेका में, व्याचेस्लाव अलेक्जेंड्रोविच ने "पदेन अपराधों से निपटने के लिए" विभाग का नेतृत्व किया। वह एक निस्वार्थ व्यक्ति थे, उन्होंने विश्व क्रांति और आम भलाई का सपना देखा था। वह वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारियों के विद्रोह और मिरबैक की हत्या का स्रोत थे।
डेज़रज़िन्स्की ने पूछताछ के दौरान समझाया:
“समाजवादी क्रांतिकारियों की स्पष्ट मांग पर पिछले साल दिसंबर में अलेक्जेंड्रोविच को आयोग में पेश किया गया था। उसने एक बड़ी मुहर रखी थी, जो मेरे कथित नाम की एक झूठी आईडी से जुड़ी हुई थी, जिसकी मदद से ब्लूमकिन और एंड्रीव ने हत्या को अंजाम दिया। ब्लमकिन को वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारियों की केंद्रीय समिति की सिफारिश पर आयोग में स्वीकार किया गया था।
सत्रह साल की उम्र में, फरवरी क्रांति के बाद, याकोव ब्लमकिन वामपंथी सामाजिक क्रांतिकारियों में शामिल हो गए। एक साल बाद, जून 1918 में, उन्हें जर्मन जासूसी का मुकाबला करने के लिए चेका विभाग के प्रमुख के रूप में मंजूरी दी गई। उन्होंने बहुत सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन एक समाजवादी क्रांतिकारी के रूप में, उन्होंने उन पर भरोसा नहीं किया और एक महीने से भी कम समय के बाद विभाग को समाप्त कर दिया गया। ब्लमकिन को बिना काम के छोड़ दिया गया था।
ब्लूमकिन ने आतंकवादी हमले के कारणों की व्याख्या की: "मैं जर्मनी के साथ एक अलग शांति का विरोधी हूं और मुझे लगता है कि हम रूस के लिए इस शर्मनाक शांति को बाधित करने के लिए बाध्य हैं...
लेकिन एक समाजवादी के रूप में मेरे सामान्य और बुनियादी उद्देश्यों के अलावा, अन्य उद्देश्य भी मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। यहूदी विरोधी ब्लैक हंड्रेड, जिनमें से कई जर्मनोफाइल हैं, ने युद्ध की शुरुआत से ही यहूदियों पर जर्मनोफिलिज्म का आरोप लगाया है, अब यहूदियों को बोल्शेविक नीतियों और जर्मनों के साथ एक अलग शांति के लिए जिम्मेदार मानते हैं।
इसलिए, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में बोल्शेविकों द्वारा रूस और उसके सहयोगियों के साथ विश्वासघात के खिलाफ एक यहूदी का विरोध विशेष महत्व रखता है। मैं, एक यहूदी और एक समाजवादी के रूप में, इस विरोध प्रदर्शन की उपलब्धि को अपने ऊपर लेता हूं।''
वामपंथी सामाजिक क्रांतिकारियों के विद्रोह को दबाने के बाद, अलेक्जेंड्रोविच और बारह अन्य लोगों को गर्म हाथों से गोली मार दी गई। ब्लूमकिन और एंड्रीव यूक्रेन भाग गए। एंड्रीव टाइफ़स से बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। ब्लमकिन ने हेटमैन स्कोरोपाडस्की की हत्या के असफल प्रयास में भाग लिया। क्रांतिकारी न्यायाधिकरण ने उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई। 1919 के वसंत में, उन्होंने चेका के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 19 मई को, अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारी समिति के प्रेसीडियम ने ब्लमकिन का पुनर्वास किया।
उन्होंने दक्षिणी मोर्चे पर सेवा की, लाल सेना की सैन्य अकादमी में अध्ययन किया और सैन्य और नौसेना मामलों के लिए पीपुल्स कमिसर ट्रॉट्स्की के सचिवालय में काम किया। तेईस वर्ष की आयु में उन्हें ओजीपीयू के विदेश विभाग में ले जाया गया। कॉमिन्टर्न के कार्यकर्ताओं के बीच, साहित्यिक मंडलियों में उनके कई दोस्त थे, जो ईमानदारी से उनकी प्रशंसा करते थे।
कॉमिन्टर्न एजेंट विक्टर सर्ज (विक्टर लावोविच किबाल्चिच) ने लिखा, "मैं याकोव ग्रिगोरिएविच ब्लूमकिन को जानता था और उनसे प्यार करता था।" “लंबा, हठीला, साहसी, एक प्राचीन इज़राइली योद्धा की गौरवपूर्ण प्रोफ़ाइल के साथ, उसने मेट्रोपोल होटल में चिचेरिन के बगल में बर्फ के कमरे पर कब्जा कर लिया। वह गुप्त अभियानों को अंजाम देने के लिए पूर्व में जाने की तैयारी कर रहा था।
कॉन्स्टेंटिनोपल में उनके काम के बारे में कई अफवाहें हैं, लेकिन ब्लमकिन ने विदेशी खुफिया विभाग के निवासी के रूप में केवल एक वर्ष बिताया। उसके पास ज्यादा कुछ करने का समय नहीं था. अगाबेकोव के अनुसार, फिलिस्तीन में उनका केवल एक एजेंट था - जाफ़ा में एक बेकरी का मालिक।
ब्लमकिन का करियर तब समाप्त हो गया जब कॉन्स्टेंटिनोपल में उन्होंने गुप्त रूप से ट्रॉट्स्की से मुलाकात की, जो देश से निर्वासित थे, और मास्को में पत्र लेने और लेव डेविडोविच के पूर्व समर्थकों को देखने के लिए सहमत हुए।
लंबी अनुपस्थिति के बाद मास्को पहुँचकर, उन्हें देश में हुए परिवर्तनों का सार समझ में नहीं आया। उनके लिए ट्रॉट्स्की और उनके साथी पार्टी के हालिया नेता थे, जो बहुमत से असहमत थे, लेकिन इस वजह से दुश्मन नहीं बने। ब्लमकिन को उसके भोलेपन के लिए कड़ी सजा दी गई। उन्होंने ट्रॉट्स्की के साथ अपनी बातचीत के बारे में करीबी लोगों को बताना शुरू किया। जिसमें विदेश विभाग की एक कर्मचारी एलिसैवेटा युलिवेना गोर्स्काया भी शामिल है। अगले दिन उसने अपने वरिष्ठों को इसकी जानकारी दी।
पंद्रह अक्टूबर, उनतीस को कज़ान स्टेशन के पास सड़क पर गोर्स्काया के साथ अगली बैठक के दौरान, ब्लमकिन को गिरफ्तार कर लिया गया। स्टालिन ने बिना परीक्षण के ऐसा किया।
5 नवंबर को पोलित ब्यूरो ने निर्णय लिया:
"ए) ओजीपीयू को यह स्पष्ट कर दें कि वह अपने समय में ब्लमकिन के देशद्रोही सोवियत विरोधी कार्य को खोजने और समाप्त करने में विफल रहा।
बी) ब्लमकिन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
ग) ओजीपीयू को गोर्स्काया के व्यवहार की प्रकृति को सटीक रूप से स्थापित करने का निर्देश दें।
ट्रॉट्स्की के साथ मुलाकात को जर्मन राजदूत की हत्या से भी अधिक खतरनाक अपराध के रूप में मान्यता दी गई थी...
इस कहानी से एलिसैवेटा गोर्स्काया को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत, ओजीपीयू ने उसके व्यवहार की बहुत सराहना की। उसका पहला पति, जिसका उपनाम वह रखती थी, लंदन स्टेशन में कार्यरत था। दूसरी बार उसने एक राज्य सुरक्षा अधिकारी वासिली मिखाइलोविच ज़रुबिन से भी शादी की, जो जनरल के पद तक पहुंच गया।
इसी समय, पूर्वी विदेशी खुफिया विभाग का नेतृत्व बदल दिया गया। 31 अक्टूबर को जान पीटर्स को उनके पद से मुक्त कर दिया गया। 6 नवंबर को, विभाग का नेतृत्व टोरीचन मिखाइलोविच डायकोव ने किया था। एक साल से भी कम समय के बाद, 10 सितंबर, 1930 को, पूर्वी विभाग को भंग कर दिया गया और प्रति-खुफिया कार्य के कार्य के साथ ओजीपीयू के एक विशेष विभाग में विलय कर दिया गया। सारी खुफिया जानकारी विदेशी विभाग में केंद्रित थी।
5 फरवरी, 1930 को पोलित ब्यूरो ने ओजीपीयू के विदेशी विभाग के काम पर पहला विस्तृत प्रस्ताव अपनाया, जिसमें सोवियत खुफिया के काम की मुख्य दिशाओं को रेखांकित किया गया। मध्य पूर्व इस सूची में नहीं था.
छब्बीस मई, चौंतीस को पोलित ब्यूरो ने सैन्य खुफिया कार्य पर एक विस्तृत प्रस्ताव अपनाया। मध्य पूर्व में कार्य को लाल सेना के IV निदेशालय के कार्य के मुख्य क्षेत्रों की सूची में भी शामिल नहीं किया गया था।
हगनाह (भूमिगत लड़ाकू बल जिसने बाद में इज़राइल रक्षा बलों को जन्म दिया) के कुछ सदस्यों ने मास्को की यात्रा की और आश्वस्त कम्युनिस्टों के रूप में लौट आए। लेकिन कुल मिलाकर संगठन कॉमिन्टर्न के नियंत्रण में नहीं आया, हालाँकि कई फिलिस्तीनी यहूदी समाजवादी विचारों का पालन करते थे। हगनाह के सदस्य या तो सामूहिक फार्म जैसी कृषि सहकारी समितियों (किबुत्ज़िम) में काम करते थे या वामपंथी ट्रेड यूनियनों (हिस्टाड्रट - जनरल फेडरेशन ऑफ लेबर) के सदस्य थे।
किबुत्ज़ एक समझौता है जो "प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार" के साम्यवादी सिद्धांत पर आधारित है। रूस, पोलैंड और रोमानिया के युवा यहूदियों ने अपने पसीने और खून से अल्प फ़िलिस्तीनी भूमि को प्रचुर मात्रा में उपजाऊ बनाया। इससे पहले कभी भी लोगों ने इतनी बड़ी कीमत पर और इतने आत्म-बलिदान के साथ पृथ्वी पर एक खुशहाल समाज बनाने की कोशिश नहीं की थी।
23 अगस्त में, इज़राइल के भावी प्रथम प्रधान मंत्री, डेविड बेन-गुरियन भी मास्को गए: एक हिस्टाड्रट प्रतिनिधिमंडल ने ऑल-यूनियन कृषि और हस्तशिल्प प्रदर्शनी में फिलिस्तीनी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया। फ़िलिस्तीन के संयुक्त यहूदी श्रम महासंघ की कार्यकारी समिति द्वारा उन्हें जारी किया गया प्रमाण पत्र संरक्षित किया गया है:
“हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि मेसर्स। यूनाइटेड ज्यूइश लेबर फेडरेशन ऑफ फिलिस्तीन के मुख्य सचिव डी. बेन-गुरियन और सेंट्रल कंज्यूमर कोऑपरेटिव "गमशबीर" के निदेशक मीर रटबर्ग को मॉस्को कृषि प्रदर्शनी में भाग लेने और यूनाइटेड के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने के लिए हमारे द्वारा नियुक्त किया गया है। फ़ेडरेशन, "गमाशबीर", वर्कर्स बैंक और अन्य संस्थान फ़ेडरेशन, फ़िलिस्तीन और रूस के बीच व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को फिर से शुरू करने के संबंध में सरकार और वाणिज्यिक संस्थानों के साथ बातचीत करने और यदि आवश्यक हो, तो एक रूसी-फ़िलिस्तीनी व्यापारिक कंपनी स्थापित करने के लिए।
बेन-गुरियन और उनके साथी डिब्बाबंद फल, तम्बाकू, केले, जैतून का तेल, पत्ती तम्बाकू, शराब, बादाम, नींबू और संतरे मास्को लाए (अधिक जानकारी के लिए, "स्रोत", 1993, नंबर 1 देखें)।
प्रतिनिधिमंडल ने रूस और फिलिस्तीन के बीच व्यापार संबंधों के इतिहास पर मुख्य प्रदर्शनी समिति के विदेशी विभाग के लिए एक प्रमाण पत्र तैयार किया, जिसमें कहा गया कि फिलिस्तीन औद्योगिक वस्तुओं और निर्माण सामग्री की बिक्री के लिए रूस के लिए एक लाभदायक बाजार बन सकता है।
बेन-गुरियन व्यापार की तुलना में राजनीति में अधिक सफल थे। इस यात्रा से अनुबंधों का समापन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने मजबूत राजनीतिक छाप छोड़ी.
युवा डेविड बेन-गुरियन के विचार समाजवाद और आदर्शवादी ज़ायोनीवाद के एक विदेशी मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते थे।
इज़राइल के भावी प्रधान मंत्री ने कहा, "यह न केवल श्रमिक वर्ग को संगठित करने के लिए आवश्यक है, बल्कि इसे शिक्षित करने और फिलिस्तीन में समेकित करने के लिए भी आवश्यक है।"
वह लेनिन की प्रशंसा करते थे और मानते थे कि साम्यवाद यहूदियों को यहूदी-विरोध से बचाएगा। इजराइल और यहूदियों के संबंध में सोवियत नीति में उन्हें अभी भी कटु निराशा का अनुभव करना पड़ा...
यहां तक कि कॉमिन्टर्न को भी फ़िलिस्तीन में विशेष रुचि नहीं थी, क्योंकि किसी को भी वहां क्रांतिकारी आंदोलन के उदय की अधिक आशा नहीं थी।
5 जुलाई, 2020 को, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कार्यकारी समिति के तथाकथित लघु ब्यूरो ने पार्टी की केंद्रीय समिति के हालिया सचिव एलेना दिमित्रिग्ना स्टासोवा को मध्य पूर्व ब्यूरो को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। स्मॉल ब्यूरो कॉमिन्टर्न का शासी निकाय था, जिसके अध्यक्ष ग्रिगोरी एवेसेविच ज़िनोविएव थे, जो पोलित ब्यूरो के सदस्य और लेनिन के सबसे करीबी लोगों में से एक थे।
मध्य पूर्व ब्यूरो को, काम करने का समय दिए बिना, कॉमिन्टर्न की दूसरी कांग्रेस द्वारा समाप्त कर दिया गया।
इक्कीस जनवरी में, कॉमिन्टर्न कार्यकारी समिति के केंद्रीय कार्यालय में एक मध्य पूर्व विभाग बनाया गया था। फिर इसे पूर्वी सेक्टर में तब्दील कर दिया गया.
इस क्षेत्र का नेतृत्व जॉर्जी इवानोविच सफ़ारोव ने किया था, जिनके प्राच्य मामलों के ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। जब तीस के दशक की शुरुआत में पोलित ब्यूरो "औपनिवेशिक या अर्ध-औपनिवेशिक लोगों" (अब वे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लोगों को कहेंगे) के नए इतिहास पर एक पाठ्यपुस्तक तैयार करने के लिए चिंतित हो गए, तो उन्होंने एक पूर्व सदस्य कार्ल राडेक को काम सौंपा। ब्रिगेड का नेतृत्व करने के लिए, कॉमिन्टर्न की केंद्रीय समिति और कार्यकारी समिति की।
वैज्ञानिकों के कार्यों से परिचित होने के बाद, राडेक ने चौंतीस सितंबर में स्टालिन को एक पत्र लिखा:
“यदि आप एक निर्धारित समय सीमा पर जोर देते हैं, यानी कि किताब अगले साल जून तक तैयार हो जाएगी, तो एकमात्र रास्ता यह है कि इसे केवल दो लोगों द्वारा लिखा जाए - सफ़ारोव और मैं। मैं जानता हूं कि कई साथी सफ़ारोव के बारे में संदेह व्यक्त करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये संदेह उसकी सामरिक रूप से कम या ज़्यादा उड़ान भरने की प्रवृत्ति से अधिक संबंधित हैं। जापान, चीन और भारत के इतिहास पर साहित्य से परिचित होने के मामले में, वह हमारे सभी अन्य लोगों से ऊपर है।
जॉर्जी सफ़ारोव ज़िनोविएव के करीबी थे। बाईसवें वर्ष में, उन्हें एक साथ लेनिनग्रादस्काया प्रावदा का संपादक नियुक्त किया गया और कॉमिन्टर्न मामलों में उनकी बहुत कम भागीदारी थी। ज़िनोविएव को सत्ता से हटाए जाने के बाद, सफ़ारोव ने भी अपना पद खो दिया और उन्हें चीन, फिर तुर्की में दूतावास के सचिव के रूप में भेजा गया। '29 में उन्हें कॉमिन्टर्न की कार्यकारी समिति के तंत्र में वापस भेज दिया गया, जहां उन्होंने दिसंबर '34 में अपनी गिरफ्तारी तक काम किया।
तेईस मई में, पूर्वी विभाग का नेतृत्व राडेक ने किया था, एक महीने से भी कम समय के बाद, चौबीस मार्च की शुरुआत में, उन्हें हाल ही में नौसेना मामलों के लिए डिप्टी पीपुल्स कमिसर और अफगानिस्तान में पूर्णाधिकारी दूत फ्योडोर फेडोरोविच रस्कोलनिकोव द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिन्होंने उपयोग किया था छद्म नाम एफ पेट्रोव।
मार्च 1926 में, एक अन्य पुनर्गठन के हिस्से के रूप में, मध्य और सुदूर पूर्व के लिए एक सचिवालय का गठन किया गया था। अट्ठाईसवें वर्ष में, पूर्वी ऋणदाता, जैसा कि अब क्षेत्रीय विभाग कहा जाता था, ने रस्कोलनिकोव की जगह ओटो विल्हेल्मोविच कुसिनेन को नियुक्त किया, जो लगभग एकमात्र प्रमुख कॉमिन्टर्न सदस्य थे जिनका जीवित रहना तय था। वह स्टालिन, ख्रुश्चेव और ब्रेझनेव के नेतृत्व में बने रहे। यूरी व्लादिमीरोविच एंड्रोपोव को नोटिस करने और बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है।
लेकिन कॉमिन्टर्न प्राच्यविद् मुख्य रूप से चीन, जापान और भारत में रुचि रखते थे। मध्य पूर्व में - ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की। मध्य पूर्व में जो कुछ हो रहा था वह तुर्की से देखा जा रहा था - और बहुत करीब से नहीं।
8 अगस्त, 2020 को कॉमिन्टर्न तंत्र (जिसे अंतर्राष्ट्रीय संचार विभाग के रूप में भी जाना जाता है) में एक गुप्त विभाग का गठन किया गया था। विभाग का कार्य विदेशी कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ अवैध संबंध बनाए रखना, उन तक निर्देश, साहित्य, धन, हथियार पहुंचाना और पार्टी पदाधिकारियों को विदेश पहुंचाना है। विभाग की एक कूरियर सेवा थी। विभाग ने अपने लोगों को झूठे पासपोर्ट मुहैया कराए और उनके लिए सुरक्षित घर किराए पर लिए। मूलतः, यह बेहतरीन क्षमताओं और अच्छे बजट वाली एक और विशेष सेवा थी। विभाग ने राजनीतिक और सैन्य खुफिया जानकारी के साथ मिलकर काम किया।
मध्य पूर्व में एक संचार बिंदु कॉन्स्टेंटिनोपल में स्थापित किया गया था। 2 मई, 21 से विभाग का नेतृत्व जोसेफ (ओसिप) एरोनोविच पायटनिट्स्की ने किया था।
उन्नीस में, फिलिस्तीन की सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई, दो साल बाद इसका नाम बदलकर कम्युनिस्ट कर दिया गया। अवैध रूप से विद्यमान पार्टी का नेतृत्व जोसेफ बर्जर ने किया था, उन्होंने बरज़िलाई नाम से काम किया था। उनका जन्म क्राको में हुआ था, बीसवें वर्ष में वे फ़िलिस्तीन चले गए, जहाँ उन्हें एक सड़क निर्माण पर एक श्रमिक के रूप में नौकरी मिली।
बर्जर कई बार मास्को आए और 1929 में स्टालिन ने स्वयं उनसे बात की। मॉस्को के निर्देश पर, बर्जर ने पार्टी को "अरबाइज़" करने की कोशिश की। बत्तीसवें वर्ष में उन्हें मास्को वापस बुला लिया गया। उन्होंने कॉमिन्टर्न में काम किया। '35 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने उसे मौत की सज़ा सुनाई, लेकिन उसे गोली नहीं मारी।
बर्जर (बरज़िलाई) ने सोवियत शिविरों में इक्कीस साल तक सेवा की। छप्पन वर्ष की आयु में उनका पुनर्वास किया गया। उन्हें पोलैंड जाने की अनुमति दी गई क्योंकि उनका जन्म क्राको में हुआ था। एक साल बाद, उन्होंने इज़राइल की यात्रा करने की अनुमति मांगी।
22 जून, 1957 को, इजरायली कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव मिकुनिस तेल अवीव में सोवियत राजदूत अब्रामोव के पास डंडों को प्रभावित करने के अनुरोध के साथ आए ताकि वे बर्जर को रिहा न करें।
मिकुनिस ने राजदूत को समझाया, "बरज़िलाई सोवियत संघ के प्रति शत्रुतापूर्ण है।" उनकी मांग है कि कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के उद्घाटन पर सोवियत फासीवादियों के हाथों मारे गए लोगों की स्मृति का सम्मान किया जाए। इस व्यक्ति के आने से नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा"...
जेराचमील लुकाचर, जो ताशकंद में पैदा हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी में युद्ध कार्य में लगे हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने तुर्की सेना में सेवा की। उनकी भूमिगत गतिविधियाँ इस तथ्य से शुरू हुईं कि तेईसवें वर्ष में उन्होंने तुर्की पुलिसकर्मी तुफिक बे को मार डाला, जो यहूदी नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। वे जर्मनी गये, जहाँ वे कम्युनिस्टों से जुड़ गये। फ़िलिस्तीन लौटकर, लुकाचर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और यहूदी निवासियों के लिए एक भूमिगत सैन्य स्कूल के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए। 1931 में, उन्हें सोवियत संघ में निर्वासित कर दिया गया और उनके सभी निशान खो गए।
एडॉल्फ क्रॉस और कॉन्स्टेंटिन वीस (एविग्डोर) ने भी सोवियत संघ से आए यहूदियों के एक समूह के साथ फिलिस्तीन में काम किया। प्रारंभिक कार्य सोवियत संघ के समर्थकों के समूह बनाना था। उसी समय, उन्होंने पड़ोसी मिस्र में कम्युनिस्ट आंदोलन का गठन किया - और काफी सफलतापूर्वक -।
एविग्डोर कुछ समय के लिए मिस्र की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। हालाँकि, साम्यवादी अरबों ने यहूदियों को विदेशी लोग माना और जल्द ही उनसे छुटकारा पा लिया। मिस्र के कुछ कम्युनिस्ट बाद में हिटलर के प्रशंसक बन गए क्योंकि उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और यहूदियों का सफाया कर दिया (प्रोफेसर जी. कोसाच की पुस्तक "मध्य पूर्व पर लाल झंडा?" देखें)
कम्युनिस्ट यहूदियों ने कामकाजी अरबों को वर्ग संघर्ष में सहयोगी के रूप में देखा। लेकिन अरबों को वर्ग भावनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने फ़िलिस्तीन में यहूदियों के विरुद्ध नरसंहार में भाग लिया। इसलिए, वामपंथी विचार रखने वाले यहूदियों के बीच, "सर्वहारा ज़ायोनीवाद" का गठन हुआ। वे साम्यवाद में विश्वास करते रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि वे केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं।
पोलेई सियोन पार्टी के प्रतिनिधियों ने कॉमिन्टर्न के साथ घनिष्ठ संबंध की मांग की। वे कॉमिन्टर्न कांग्रेस में आये और बोले। लेकिन उनकी स्थिति की इस तथ्य के लिए कड़ी आलोचना की गई कि पॉलेशनवादियों ने यहूदी सर्वहारा वर्ग के संघर्ष को अरब बहुमत के संघर्ष से अलग कर दिया। कॉमिन्टर्न ने ज़ियोनिज़्म की निर्णायक अस्वीकृति की मांग की और पोलेई ज़ियोन को "पूरी दुनिया के समाजवादी-उन्मुख यहूदी सर्वहारा वर्ग" के संगठन के रूप में मान्यता नहीं दी।
राष्ट्रीय और औपनिवेशिक प्रश्न पर कॉमिन्टर्न की दूसरी कांग्रेस की थीसिस में कहा गया है: "फिलिस्तीन में यहूदी राज्य बनाने की आड़ में ज़ायोनीवाद, फ़िलिस्तीन की अरब कामकाजी आबादी को ब्रिटिश शोषण के लिए बलिदान कर देता है।"
लेकिन अरब राष्ट्रीय आंदोलन को प्रगतिशील माना गया, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से किसान शामिल थे (जी. कोसाच की पुस्तक "रेड फ्लैग ओवर द मिडल ईस्ट?" देखें)।
कम्युनिस्ट पोलेई सियोन से अलग हो गए और अपनी पार्टी बनाई। वुल्फ एवरबुख फिलिस्तीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव बने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने रूसी सेना में सेवा की। बाईस साल की उम्र से वह फ़िलिस्तीन में रहे।
एवरबुख पहले यहूदी कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने अरबों के साथ सहयोग करने का प्रयास किया। प्रारंभ में, फ़िलिस्तीनी कम्युनिस्ट पार्टी में कोई अरब नहीं था; पहले अरब को 1925 में शामिल किया गया था। फ़िलिस्तीनी कम्युनिस्टों ने तुरंत अरब कार्यकर्ताओं से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।
एक पत्रक में कहा गया, "यहूदी कार्यकर्ता, क्रांति का सिपाही," ब्रिटिश, यहूदी और अरब फाइनेंसरों के खिलाफ संघर्ष में आपके सहयोगी के रूप में अपना हाथ बढ़ाता है। उसकी और आपकी नियति एक है..."
लेकिन अरब और यहूदी श्रमिक वर्गों का संयुक्त मोर्चा बनाने के प्रयास असफल रहे।
फिलिस्तीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं में से एक महमूद अल-अतरश ने लिखा, "अरब मेहनतकश जनता उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकी जिनके नाम चैम, अब्राहम और इसहाक थे, यहां तक कि वे उनके नेतृत्व में भी आगे नहीं बढ़ सके।" यदि ये लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेनानी होते। अरब जनता के लिए, वे एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्ग के थे जिन्हें साम्राज्यवाद ने अरब लोगों की कीमत पर अत्यधिक विशेषाधिकार दिए..."
महमूद अल-अत्राश ने मॉस्को में पूर्व के मेहनतकश कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में तीन साल तक अध्ययन किया, जिसके बाद उन्हें फिलिस्तीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति में शामिल किया गया।
और कम्युनिस्ट पार्टी के भावी महासचिव, रिदवान अल-हेलु, यहां तक कि इसे ज़ायोनीवाद के खिलाफ लड़ाई में एक उपकरण बनाने के लिए पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने यहूदी कम्युनिस्टों पर अविश्वास किया और इस बात पर जोर दिया कि अरबों को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। मॉस्को में कॉमिन्टर्न की कार्यकारी समिति की भी यही राय थी। यहूदियों को धीरे-धीरे फिलिस्तीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व से बाहर कर दिया गया।
सोलह अक्टूबर, उनतीस को, कॉमिन्टर्न की कार्यकारी समिति के राजनीतिक सचिवालय ने "अरबिस्तान में विद्रोही आंदोलन पर" एक प्रस्ताव अपनाया।
फ़िलिस्तीन में यहूदी-विरोधी अशांति, जब अरबों ने यहूदियों को मार डाला, का मूल्यांकन कॉमिन्टर्न ने बुर्जुआ-लोकतांत्रिक क्रांति की शुरुआत के रूप में, अरब लोगों के एक महान मुक्ति आंदोलन के रूप में किया था।
उन्होंने फिलिस्तीनी कम्युनिस्ट पार्टी से त्वरित "अरबीकरण" और अरब राष्ट्रवादियों के साथ सहयोग की मांग की। निर्देश पर अमल किया गया. 1935 की शरद ऋतु में, फिलिस्तीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने "साम्राज्यवाद के खिलाफ सभी अरबों और उनके दोस्तों के संघ के लिए" एक अपील को अपनाया। केंद्रीय समिति ने "ज़ायोनीवाद के उन्मूलन, यहूदी आप्रवासन की समाप्ति और सभी ज़ायोनीवादियों के निरस्त्रीकरण के लिए" संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। फिलिस्तीन में यहूदियों के आगमन को एक साम्राज्यवादी साजिश के रूप में देखा गया, जिसका उद्देश्य "दुनिया के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में एक प्रतिक्रियावादी सोवियत विरोधी मोर्चा बनाना था।"
इसके बाद, फिलिस्तीनी अरब कम्युनिस्टों ने यरूशलेम के मुफ्ती, अमीन अल-हुसैनी, जो यहूदियों से नफरत करते थे, के साथ संपर्क स्थापित किया और अंततः हिटलर के साथ गठबंधन में प्रवेश किया।
पार्टी के भीतर यहूदियों और अरबों के बीच संयुक्त कार्य असंभव हो गया।
कम्युनिस्ट पार्टी के एक अन्य नेता, नाचम लेशचिंस्की का जन्म क्रिवॉय रोग में हुआ था। बर्जर की तरह, वह बाईस साल की उम्र से फ़िलिस्तीन में रहे। लेशचिंस्की कॉमिन्टर्न कार्यकारी समिति के पूर्वी विभाग में काम करने गए। 1929 में, उन्होंने सोवियत नागरिकता बहाल करने के लिए कहा।
1930 में, ब्रिटिश अधिकारियों ने वुल्फ एवरबुख को सोवियत रूस में निर्वासित कर दिया, जहां दमन के वर्षों के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
 
फिलबी सीनियर, फिलबी जूनियर और वहाबी
फ़िलिस्तीन में शामिल कई ब्रिटिश राजनेता, राजनयिक, सैन्यकर्मी और ख़ुफ़िया अधिकारी ज़ायोनीवाद के आक्रामक विरोधी थे। उनमें से, प्रसिद्ध सोवियत खुफिया अधिकारी के पिता सर जॉन फिलबी सीनियर ने एक प्रमुख स्थान पर कब्जा कर लिया।
जॉन फिलबी ने मध्य पूर्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण, भले ही कम ज्ञात भूमिका निभाई हो। वह सऊदी अरब के संस्थापकों में से एक थे।
फिलबी का जन्म सीलोन (अब श्रीलंका) में हुआ था और उन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के लिए काम किया था। उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था और उन्होंने बगदाद जाने का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। वह 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के चरम पर वहां पहुंचे।
बगदाद में फिलबी ने जासूसी की दुनिया की खोज की। साज़िश के जाल में वह खुद को पानी में मछली की तरह महसूस करता था। वह अरबी भाषा में पारंगत था और अक्सर बेडौइन पोशाक पहनता था। जैसा कि किसी ने मज़ाक किया था, एकमात्र चीज़ जिससे उसके यूरोपीय मूल का पता चलता था वह यह थी कि उसके पैर पर्याप्त गंदे नहीं थे। जॉन फिलबी ने खुद को एक अरब बताकर सितंबर 1920 में पूर्व के लोगों की पहली कांग्रेस में बाकू का दौरा किया, जहां तीस देशों के दो हजार प्रतिनिधि थे।
फिलबी सीनियर एक असाधारण व्यक्ति थे।
शत्रु उनके अपरंपरागत यौन रुझान के बारे में बात करते थे। या यों कहें, उन्होंने तर्क दिया, बिस्तर में पुरुषों की दिलचस्पी महिलाओं से कम नहीं थी। ख़ुफ़िया इतिहासकार लिखते हैं कि जबकि अमेरिकी ख़ुफ़िया सेवाएँ समलैंगिकों से आग की तरह डरती थीं और उन पर भरोसा नहीं करती थीं क्योंकि उन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता था, इसके विपरीत ब्रिटिश ख़ुफ़िया विभाग ने स्वेच्छा से ऐसे लोगों को स्वीकार कर लिया। इसने ब्रिटिश खुफिया को एक बंद पुरुषों के क्लब की भावना दी - केवल अपने लिए।
ब्रिटिश और फ्रांसीसियों ने अरब जगत को प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। फिलबी को यह पसंद नहीं आया। वह अरबों को पूर्ण स्वतंत्रता देने के समर्थक थे। वह बाल्फोर घोषणा से और भी अधिक असंतुष्ट थे: उनका मानना था कि इंग्लैंड को छोटे फ़िलिस्तीनी यहूदियों की खातिर अरबों से झगड़ा नहीं करना चाहिए।
अरब में अंग्रेजों के पास एक विश्वसनीय सहयोगी था - मक्का और मदीना में पवित्र स्थानों का रक्षक, जहां पूरे मुस्लिम विश्व से तीर्थयात्री आते थे, शेरिफ हुसैन इब्न अली। वह हाशेमाइट राजवंश से थे। हाशमाइट्स हाशिम के वंशज हैं, जो उस परिवार से आए थे जिससे पैगंबर मुहम्मद संबंधित थे।
प्रथम विश्व युद्ध में हुसैन ने ब्रिटिश खुफिया जानकारी की मदद से तुर्की शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कृतज्ञता के संकेत के रूप में, अंग्रेजों ने उन्हें सोलहवें वर्ष में हेजाज़ प्रांत, जहां कभी इस्लाम की उत्पत्ति हुई थी, को एक स्वतंत्र राज्य में बदलने की अनुमति दी।
जब शेरिफ हुसैन अंग्रेजों के साथ गठबंधन में तुर्कों से लड़ रहे थे, तब वहाबी संप्रदाय के प्रमुख, नजद के अमीर इब्न सऊद अब्द अल-अज़ीज़ी ने उनका विरोध किया।
लंदन से ऑर्डर पूरा करते हुए, 1917 के पतन में फिलबी इब्न सऊद को ऑर्डर देने के लिए बुलाने के लिए उसके पास गया। लेकिन फिलबी ने आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने इब्न सऊद के साथ गठबंधन किया और इस दोस्ती के गंभीर राजनीतिक परिणाम हुए। समय के साथ, फिलबी ने इब्न सऊद को सऊदी अरब का राजा बनने में मदद की।
इक्कीसवें वर्ष में, फिलबी को नव निर्मित अमीरात ट्रांसजॉर्डन की राजधानी अम्मान में ब्रिटिश खुफिया विभाग का निवासी नियुक्त किया गया था। अमीर शेरिफ़ हुसैन का पुत्र अब्दुल्ला था। उन्होंने स्वयं अपने लिए एक छोटा सा राज्य बनाया, जिसकी जनसंख्या केवल दो लाख तीस हजार थी।
फिलबी ने शेरिफ हुसैन के खिलाफ लड़ाई में वहाबी नेता इब्न सऊद की मदद की, जो बहुत अधिक उदार राजनीतिक और धार्मिक विचारों का पालन करते थे। इब्न सऊद ने बेडौइन सैनिकों पर भरोसा करते हुए यह लड़ाई जीत ली। पच्चीसवें वर्ष में उसके सैनिकों ने मक्का और मदीना पर कब्ज़ा कर लिया। सत्ताईसवें में, इब्न सऊद ने खुद को "हिजाज़, नजद और संलग्न क्षेत्रों" के राज्य का राजा घोषित किया। 1932 से, यह सऊदी अरब का राज्य रहा है, जहाँ इस्लाम का वहाबी संस्करण आधिकारिक धर्म बन गया।
वहाबीवाद सुन्नी इस्लाम में एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन है। इसका उदय अरब में अठारहवीं शताब्दी के मध्य में मुहम्मद अब्द अल-वहाब की शिक्षाओं के आधार पर हुआ। उन्होंने कहा कि मुसलमान अनावश्यक नवाचारों से प्रभावित होकर अल्लाह द्वारा स्थापित सिद्धांतों से दूर चले गए हैं। इस्लाम को शुद्ध कर अपने मूल सिद्धांतों की ओर लौटना जरूरी है.
वहाबी, बहुत पवित्र लोग, एक सताए हुए अल्पसंख्यक की तरह महसूस करते हैं। पहले से ही शुरुआती वहाबी अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ लड़ाई में आस्था और अतिवाद के मामलों में अत्यधिक कट्टरता से प्रतिष्ठित थे। वहाबियों ने प्रारंभिक इस्लाम के सिद्धांतों से विमुख होने वाले मुसलमानों के विरुद्ध पवित्र युद्ध का आह्वान किया। वे ईसाइयों और यहूदियों को "झूठे विश्वास" का अनुयायी मानते हैं; जो कोई इस्लाम स्वीकार नहीं करता वह अल्लाह और सभी विश्वासियों का दुश्मन है।
आजकल, वहाबीवाद उत्तरी काकेशस में प्रवेश कर गया - जब रूसी मुसलमानों को हज करने की अनुमति दी गई और वे सऊदी अरब की यात्रा करने लगे। फिर सउदी स्वयं उत्तरी काकेशस में आने लगे। वे अपने साथ मस्जिदों के निर्माण के लिए धन लाए और चेचन युद्ध में भाग लेने वाली लड़ाकू टुकड़ियों में से एक को सशस्त्र किया। वहाबीवाद रूसी उत्तरी काकेशस में कट्टरपंथियों का बैनर बन गया है...
फिलबी सीनियर वित्तीय मामलों पर किंग इब्न सऊद के सलाहकार बने। पैंतालीस साल की उम्र में, उन्होंने इस्लाम अपना लिया, अब्दुल्ला नाम रखा, अपना खतना कराया और इब्न सऊद के विशेष आदेश से, चार पत्नियाँ रखने का अधिकार प्राप्त किया। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि राजा के दरबार में नैतिकता फिलबी के स्वाद के अनुरूप थी, जिसे उपपत्नी की सुखद संगति में अपने नए दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करने का अवसर मिला था।
मध्य पूर्व में, फिलबी ने सीआईए के भावी निदेशक एलन डलेस के साथ साझेदारी की।
डलेस अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक थे। उनके मामा, रॉबर्ट लांसिंग, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश सचिव थे और उन्होंने विदेश विभाग में पहली खुफिया इकाई बनाई थी। जॉन फोस्टर डलेस राज्य सचिव भी बने। एलन डलेस ने कई वर्षों तक खुफिया जानकारी का नेतृत्व किया।
तीस के दशक में, एलन डलेस और जॉन फिलबी फिलिस्तीन की स्थिति पर सहमत हुए।
फिलबी और उनके साथी ख़ुफ़िया अधिकारियों ने फ़िलिस्तीन में यहूदियों के पुनर्वास का विरोध किया। एक अन्य ब्रिटिश अरबवादी, थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, जिन्हें अरब के लॉरेंस के नाम से जाना जाता है, की तरह, वह एक स्वतंत्र अरब राज्य के निर्माण के समर्थक थे। दूसरे शब्दों में, ब्रिटिश खुफिया विभाग विदेश कार्यालय से असहमत था। फिलबी फ़िलिस्तीन के उच्चायुक्त हर्बर्ट सैमुअल को अपना दुश्मन मानता था। ब्रिटिश एजेंटों ने अरब आबादी के यहूदी विरोधी विरोध प्रदर्शन में भूमिका निभाई।
डलेस भाई यहूदियों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते थे। जब उनकी बहन को एक यहूदी से प्यार हो गया, तो उन्होंने उनके रिश्ते को बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश की। वे इतने सफल थे कि उसके प्रियजन ने आत्महत्या कर ली, और वह हिटलर की एक उत्साही प्रशंसक बन गई...
जब फिलबी ट्रांसजॉर्डन में ब्रिटिश खुफिया स्टेशन के प्रभारी थे, तब युवा एलन डलेस कॉन्स्टेंटिनोपल में अपने खुफिया करियर की शुरुआत कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि यह फिलबी ही थे जिन्होंने उन्हें अरब राजनीति की जटिल दुनिया के बारे में बताया और उनके प्रभाव में डलेस इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यहूदी राज्य के निर्माण से संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा। यह केवल अमेरिकी तेल कंपनियों को अरब देशों के साथ व्यापार करने से रोकेगा।
डलेस बंधुओं की दलीलें वाशिंगटन में सुनी गईं, इसलिए अमेरिकी कूटनीति ने अंत तक दुनिया के राजनीतिक मानचित्र पर इज़राइल की उपस्थिति पर आपत्ति जताई।
बीस के दशक में, अमेरिकी तेल कंपनी गल्फ ऑयल ने बहरीन में क्षेत्र विकसित करना शुरू किया, फिर कुवैत के समृद्ध तेल क्षेत्रों की ओर बढ़ गई। और कैलिफोर्निया की स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बहरीन में बस गई.
जॉन फिलबी कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड ऑयल को सऊदी अरब ले आए, और राजा इब्न सऊद को समझाया कि अमेरिकी तेल कर्मचारी शाही खजाना भर देंगे। सऊदी अरब के विशाल तेल क्षेत्रों का दोहन करने के लिए अरब-अमेरिकी तेल कंपनी (अरामको) का गठन किया गया था।
फिलबी अपने बारे में नहीं भूले; अमेरिकी तेल श्रमिकों ने उस मध्यस्थ को उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया जिसने उनके लिए सऊदी भूमिगत भंडारगृहों का रास्ता खोला। 1933 से, फिलबी को एक अमेरिकी तेल कंपनी से एक हजार डॉलर का मासिक वेतन मिलता था, और जब पांच साल बाद तेल का प्रवाह शुरू हुआ, तो उन्हें पच्चीस हजार डॉलर (उस समय बहुत बड़ी रकम) का पहला बड़ा बोनस दिया गया था।
जॉन फिलबी ने खुद को हिटलर को सऊदी तेल की आपूर्ति को लेकर साज़िश के केंद्र में पाया। जब फ्रेंको ने वहां जीत हासिल की तो इब्न सऊद ने नाजी दूतों को स्पेन के माध्यम से तेल की आपूर्ति करने का वादा किया और कम्युनिस्टों को समुद्र में फेंक दिया।
लेकिन उन्हें इसके बारे में मॉस्को में फिलबी के बेटे के माध्यम से पता चला।
किम फिलबी, जो पहले से ही सोवियत खुफिया द्वारा भर्ती की गई थी, द टाइम्स के लिए युद्ध संवाददाता के रूप में, फ्रेंको के सैनिकों के स्थान पर स्पेन आए थे। फ्रेंकिस्टों ने जॉन फिलबी के बेटे का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। अपने पिता से उन्होंने तेल वार्ता के बारे में सीखा। लेकिन स्टालिन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हिटलर को मध्य पूर्वी तेल मिले। इसलिए, सउदी और नाज़ियों के बीच बातचीत के तथ्य को सार्वजनिक करने और इस तरह सौदे को बाधित करने के लिए सब कुछ किया गया था।
जैसे ही जॉन फिलबी ने खुद को अपने मूल इंग्लैंड में पाया, उसे दुश्मन के साथ संपर्क के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालाँकि, विशेष सेवाओं में पुराने संबंधों ने उन्हें चार महीने बाद रिहा होने में मदद की।
इस बात पर संदेह न करते हुए कि जेल जाने का श्रेय उनके बेटे को जाता है, जॉन फिलबी ने किम को ब्रिटिश खुफिया विभाग में शामिल होने में मदद की।
अंतिम निर्णय ब्रिटिश खुफिया एमआई6 के उप प्रमुख वैलेंटाइन विवियन पर निर्भर था, जो फिलबी सीनियर की तरह पहले भारत में काम कर चुके थे। उन्होंने फिलबी के पिता और पुत्र को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। जब किम शौचालय गई, तो विवियन ने अपने पिता से मित्रतापूर्ण तरीके से पूछताछ की:
— क्या वह सचमुच कैम्ब्रिज में कम्युनिस्टों के साथ था?
"स्कूल की शरारतें," फिलबी सीनियर ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया। - सब अतीत में. वह एक अलग व्यक्ति बन गया.
वैलेंटाइन विवियन किम फिलबी को टोही पर ले गए।
इब्न सऊद की मृत्यु के बाद, प्रिंस सऊद सऊदी अरब के राजा बने, जिन्होंने राजनीति में संलग्न होने से अधिक जीवन का आनंद लेना पसंद किया। जॉन फिलबी उससे बहुत आहत हुआ। यह इस तथ्य के साथ समाप्त हुआ कि अपने मित्र राजा की मृत्यु के डेढ़ साल बाद, अप्रैल पचपन में, फिलबी को देश से निष्कासित कर दिया गया था।
एक दिन उसका बेटा अपने पिता से मिलने गया।
"न तो तब और न ही बाद में," किम फिलबी ने याद करते हुए कहा, "क्या मुझमें उनके उदाहरण का अनुसरण करने की थोड़ी सी भी इच्छा थी। असीम खुली जगहें, साफ़ रात का आसमान और अन्य आनंद केवल छोटी मात्रा में ही अच्छे होते हैं। मैंने एक ऐसे देश में जीवन बिताना अस्वीकार्य समझा जहां राजसी लेकिन बिल्कुल भी आकर्षक प्रकृति नहीं थी और ऐसे लोगों के बीच जो आकर्षण और महिमा दोनों से रहित थे। अज्ञानता और अहंकार एक बुरा संयोजन है, और सऊदी अरब में दोनों प्रचुर मात्रा में हैं।”
फिलबी के पिता बेरूत में बस गए। अगस्त 1956 में, किम फिलबी एक संवाददाता के रूप में लेबनान की राजधानी में भी दिखाई दीं। '51 में उनके दोस्तों और सहयोगियों गाइ बर्गेस और डोनाल्ड मैकलीन के सोवियत संघ में चले जाने के बाद उन्होंने अपना खुफिया पद खो दिया।
शायद पहली बार पिता-पुत्र एक साथ थे. फिलबी सीनियर ने नासिर का पक्ष लिया और उनके समर्थन में लेख लिखे। किम ने मध्य पूर्व की स्थिति पर मास्को को सूचना दी।
फिलबी सीनियर ने सउदी के साथ शांति स्थापित की और रियाद लौट आए, लेकिन अपने बेटे को देखने के लिए बेरूत आए। यहां सितंबर 1960 में उनकी मृत्यु हो गई।
 
रूजवेल्ट और ट्रूमैन
विश्व ज़ायोनी संगठन का गठन एक हजार आठ सौ सत्तानवे अगस्त में बेसल में पहली ज़ायोनी कांग्रेस द्वारा एक लक्ष्य के साथ किया गया था - "फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाना।"
कांग्रेस ऑस्ट्रियाई वकील, पत्रकार और नाटककार थियोडोर हर्ज़ल की पहल पर बुलाई गई थी, जिन्होंने एक साल पहले "द ज्यूइश स्टेट" नामक एक लघु पुस्तक लिखी थी। यहूदी प्रश्न के आधुनिक समाधान का एक प्रयास।" तब हर्ज़ल शायद पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने यह विश्वास किया था कि आधी सदी के भीतर एक यहूदी राज्य का उदय हो जाएगा। इसके अलावा, उनका मानना था कि यह न केवल यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण था। वे यूरोप छोड़ देंगे और यहूदी-विरोध ख़त्म हो जाएगा। हर्ज़ल कल्पना नहीं कर सकते थे कि यहूदियों के बिना यहूदी-विरोध संभव है: ऐसे देश हैं जहां अब यहूदी नहीं हैं, लेकिन यहूदी-विरोधीवाद पनप रहा है।
पहली ज़ायोनी कांग्रेस के बारे में कई मिथक हैं। ऐसा कहा जाता है कि बेसल में ही यहूदियों ने कुख्यात जालसाजी "द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ सिय्योन" में वर्णित विश्व विजय की योजना को अपनाया था। इस घटना में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस मिथक की मिथ्याता को आसानी से सत्यापित कर सकता है - बेसल में पर्याप्त संख्या में पत्रकार मौजूद थे। एक भी बंद बैठक नहीं हुई, सब कुछ सार्वजनिक रूप से हुआ और कांग्रेस प्रतिभागियों के हर कदम, हर शब्द का वर्णन और रिकॉर्ड किया गया।
कांग्रेस ने तुर्की सुल्तान से फिलिस्तीन में यहूदियों को स्वायत्तता देने के लिए कहने का प्रस्ताव पारित किया। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल का मिशन असफल रहा। सुल्तान ने मना कर दिया.
तब ज़ायोनीवादियों ने एक ऐसे यूरोपीय राज्य की तलाश शुरू की जो फ़िलिस्तीन में यहूदियों की वापसी के विचार का समर्थन करने में सक्षम हो। सबसे बड़ी दिलचस्पी ग्रेट ब्रिटेन ने दिखाई, जो खुद को दुनिया के भाग्य का फैसला करने के अधिकार के साथ एक महान शक्ति मानता था।
हालाँकि, विश्व ज़ायोनी संगठन ने यहूदियों को फ़िलिस्तीन लौटने का अवसर देकर - यहूदी प्रश्न को हल करने की आवश्यकता पर सभी यूरोपीय राजनेताओं का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। ज़ायोनीवादियों ने फ़िलिस्तीन जाकर बसने वाले लोगों के लिए धन जुटाया और वहाँ कृषि बस्तियाँ स्थापित कीं।
फ़िलिस्तीन के लिए यहूदी एजेंसी (हिब्रू में एजेंसी शब्द का उच्चारण सोखनट के रूप में किया जाता है) विश्व ज़ायोनी संगठन की कार्यकारी संस्था थी। चैम वीज़मैन को इसका अध्यक्ष चुना गया। एजेंसी अनिवार्य रूप से एक निष्क्रिय यहूदी राज्य की सरकार बन गई। एजेंसी का मुख्यालय फ़िलिस्तीन में स्थित है।
सबसे पहले, कुछ अरब प्रतिनिधियों ने बाल्फोर घोषणा पर काफी अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की।
मक्का में हुसैन इब्न अली ने यहूदियों की फ़िलिस्तीन में वापसी का स्वागत किया - "इस भूमि के सबसे प्राचीन पुत्र, जिनके अरब भाई उनके लिए धन्यवाद से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त करेंगे।"
हुसैन के बेटों में से एक, इराक के भावी राजा, अमीर फैसल ने मई 1818 में वीज़मैन से मुलाकात की और कहा कि उन्हें ज़ायोनी योजनाओं पर कोई आपत्ति नहीं है: अरबों और यहूदियों के बीच पिछली झड़पें तुर्की की साज़िशों का परिणाम थीं। उन्होंने काफी सौहार्दपूर्ण ढंग से बात की.
साल के अंत में वे फिर मिले - इस बार लंदन में। फैसल ने आत्मविश्वास से कहा कि फिलिस्तीन में अरबों और यहूदियों के बीच कोई मनमुटाव नहीं होगा।
3 जनवरी, 1919 को फैसल और वीज़मैन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। अमीर फैसल ने बाल्फोर घोषणा के साथ अपने समझौते की घोषणा की। उन्होंने फ़िलिस्तीन के यहूदी बनने पर कोई आपत्ति नहीं जताई: "हम यहूदियों से सौहार्दपूर्वक कहते हैं, "घर में आपका स्वागत है।"
विश्व ज़ायोनी संगठन की ओर से वीज़मैन ने उस अरब राज्य के विकास में सहायता का वादा किया जिस पर फैसल शासन करने जा रहा था। उसकी बड़ी योजनाएँ थीं। मार्च 1920 में अरब राष्ट्रवादियों की कांग्रेस ने उन्हें सीरिया का राजा घोषित किया। वह चाहता था कि यहूदी उसका समर्थन करें।
लेकिन राष्ट्र संघ ने सीरिया और लेबनान पर शासन करने का अधिकार फ्रांस को दे दिया। फ्रांसीसियों ने फैसल को सीरिया से बाहर निकाल कर शुरुआत की। अंग्रेजों ने उन्हें इराकी राजगद्दी पर बैठाया। फैसल को अब फिलिस्तीनी यहूदियों के समर्थन की आवश्यकता नहीं थी और उन्होंने यहूदी राज्य के निर्माण का विरोध किया।
विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय यहूदियों के बीच ज़ायोनीवाद की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी क्योंकि वे ढहते साम्राज्यों के पहले शिकार बने। रोमानिया और पोलैंड जैसे स्वतंत्र देशों में प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहूदियों की स्थिति में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ।
उनके साथ अवांछित नागरिक जैसा व्यवहार किया जाता था, यही कारण है कि इतने सारे पोलिश यहूदी फ़िलिस्तीन जाने के लिए उत्सुक थे। दोनों युद्धों के बीच फ़िलिस्तीन की यहूदी आबादी दोगुनी हो गई। फ़िलिस्तीन मध्य पूर्व में सबसे समृद्ध स्थान बनता जा रहा था।
24 नवंबर, 1938 को, ब्रिटिश औपनिवेशिक सचिव, मैल्कम मैकडोनाल्ड ने संसद में कहा: "इस तथ्य के लिए धन्यवाद कि यहूदी लोग अपने साथ फिलिस्तीन, अरब पुरुषों और महिलाओं के लिए आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल और अन्य लाभ ला रहे हैं जो अन्यथा आज मर जाते।" जीवित हैं, और उनके बच्चे, जो कभी हवा में सांस नहीं लेते थे, पैदा हुए और स्वस्थ होकर बड़े हुए।''
फ़िलिस्तीनी यहूदियों के बीच इस बात पर बहस चल रही थी कि अरबों के साथ संबंध कैसे सुधारे जाएँ। भावी इज़राइली प्रधान मंत्री डेविड बेन-गुरियन अरबों के साथ समझौता करने को लेकर बहुत गंभीर थे। दोस्तोवस्की की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा: "ज़ायोनीवाद को एक भी अरब बच्चे को नुकसान पहुँचाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, भले ही यह ज़ायोनीवादियों की सभी आशाओं की कीमत हो।"
पहले ज़ायोनीवादियों का अरबों के प्रति रोमांटिक रवैया था और वे उन्हें साथी आदिवासी मानते थे। उनमें से एक ने अरबों के बारे में लिखा:
“यह सच है कि उन्होंने डेढ़ हजार साल पहले ही हमारे साथ साझा जीवन जीना बंद कर दिया था, लेकिन वे हमारी हड्डी से हड्डी और हमारे मांस से मांस बने रहे। यह स्पष्ट है कि हमारे बीच केवल भाईचारे का संबंध ही स्थापित हो सकता है।' न केवल राजनीतिक अर्थों में भाईचारा, क्योंकि इतिहास हमें एक राज्य में एक आम जीवन जीने के लिए मजबूर करेगा, बल्कि नस्ल के आधार पर भाइयों के रिश्ते, एक ही राष्ट्र के बच्चों के लिए भी मजबूर करेगा।
बेन-गुरियन ईमानदारी से मानते थे कि फिलिस्तीनी अरब प्राचीन यहूदियों के वंशज हैं जिन्हें एक बार इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया गया था:
"इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी रगों में बहुत सारा यहूदी खून बहता है, उन यहूदियों का खून, जिन्होंने कठिन समय में अपनी भूमि को बचाने के लिए अपने विश्वास को त्यागने का फैसला किया।"
प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से पहले चौदहवें वर्ष तक, दोनों समुदायों के बीच सामान्य संबंध विकसित हुए। कई यहूदी, विशेषकर यरूशलेम में, धाराप्रवाह अरबी बोलते थे। यहूदी और अरब बच्चे एक साथ खेलते थे। लेकिन फिलिस्तीनी यहूदियों को अरबों में विशेष रुचि नहीं थी, उन्होंने अरबी नहीं सीखी और अपने पड़ोसियों को समझने की कोशिश नहीं की। यह एक बड़ी गलती थी. फ़िलिस्तीनी यहूदियों को किसी भी विदेशी के प्रति अरब प्रतिरोध की शक्ति की सराहना करने में बहुत देर हो गई।
हालाँकि, शायद यहूदी निवासी अभी भी अरबों को समझाने में सक्षम नहीं हुए होंगे, जिनके बीच ज़ायोनीवाद के खिलाफ पेशेवर लड़ाके पहले से ही बीस के दशक में दिखाई दिए थे। उन्होंने यहूदियों को फ़िलिस्तीन से फिर से निष्कासित करने का आह्वान किया।
1922 में, किबुत्ज़ के एक सदस्य ने भविष्य के बारे में अपना दृष्टिकोण एक छोटे समाचार पत्र में प्रकाशित किया। उसने कल्पना की कि सौ वर्षों में उसका किबुत्ज़ ऐन हारोद कैसा होगा - समृद्ध और खुशहाल। किबुत्ज़ के केंद्र में एक स्मारक होगा - "दो लोग, एक यहूदी और एक अरब कार्यकर्ता, एक झंडा पकड़े हुए जिस पर लिखा है: स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा।"
इज़राइली प्रचारक अम्नोन रुबिनस्टीन, जिन्होंने इस लेख की खोज की, ने कड़वाहट के साथ कहा कि किबुत्ज़ ऐन हारोद में वास्तव में एक स्मारक है - एक परिवार की तीन पीढ़ियों की याद में जो अरबों के साथ युद्ध में मारे गए थे...
मई '29 में, जाफ़ा में गंभीर अरब अशांति फैल गई: अरबों ने यहूदियों पर हमला किया और उन्हें मार डाला। तब करीब सौ लोगों की मौत हुई थी. ज़ायोनीवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई, यानी फ़िलिस्तीन में यहूदियों की वापसी, अरब राष्ट्रीय आंदोलन का मूल बन गई।
यरूशलेम में, पश्चिमी दीवार तक पहुंच के अधिकार को लेकर झड़पें शुरू हो गईं, दीवार का वह हिस्सा जो दूसरे मंदिर के नष्ट होने से बच गया।
राजा सोलोमन का महान मंदिर एक बार यहाँ खड़ा था। इसे बेबीलोनिया के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने नष्ट कर दिया था। उसने यहूदा के राज्य को नष्ट कर दिया और यहूदियों को बंदी बना लिया। जब वे बेबीलोन की बन्धुवाई से लौटे, तो उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और इसे फिर से रोमनों द्वारा नष्ट कर दिया गया। दो हजार वर्षों तक यहूदी टेम्पल माउंट की ओर मुख करके प्रार्थना करते रहे। मंदिर की जगह पर मुसलमानों ने दो मस्जिदें बनवाईं।
यहूदियों ने तर्क दिया कि यह सबसे प्रतिष्ठित यहूदी मंदिर था, अरबों ने तर्क दिया कि यह उमर और अल-अक्सा मस्जिदों सहित मुस्लिम तीर्थस्थलों के एक परिसर का हिस्सा था, और यहूदियों को केवल साढ़े तीन गलियारे में रहने का अधिकार था। मीटर चौड़ा. इस विवाद के कारण 23 अगस्त को अरबों ने हथियार उठा लिए। हेब्रोन में साठ यहूदियों की मृत्यु हो गई। यह एक निर्णायक मोड़ था. यहूदियों के विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष को धार्मिक कट्टरता के साथ जोड़ दिया गया था।
अप्रैल 1936 में अरब अशांति की तीसरी लहर भड़क उठी। यह अरब जगत में राष्ट्रवादी भावनाओं के बढ़ने का परिणाम था। फ़िलिस्तीनी अरबों ने यहूदी आप्रवासन और यहूदियों को ज़मीन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।
अरब अशांति तीन साल तक चली।
ज़ायोनीवादियों द्वारा उदारवादी अरब नेताओं को खोजने और सह-अस्तित्व की शर्तों पर सहमत होने का कोई भी प्रयास दुखद रूप से समाप्त हो गया। जो कोई भी यहूदियों के साथ बातचीत की मेज पर बैठा, उसने अपने मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर किए।
1946 में, जेरूसलम के ग्रैंड मुफ़्ती के चचेरे भाई और यंग फ़िलिस्तीन समूह के नेता फ़ॉज़ी दरविश हुसैनी ने कहा कि वह एक समान द्विराष्ट्रीय राज्य बनाने के लिए यहूदियों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे। 11 नवंबर को उन्होंने ऐसे दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए और बारह दिन बाद अरब कट्टरपंथियों ने उनकी हत्या कर दी।
पता चला कि फ़िलिस्तीनी यहूदी ज्वालामुखी के ठीक मुहाने पर अपना घर बना रहे थे।
अरबों के लगातार हमलों के कारण ज़ायोनीवादियों को जवाबी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ा, हालाँकि अंग्रेजों ने यहूदियों को आत्मरक्षा बल बनाने से मना किया था।
सबसे अधिक मौलिक झुकाव रूस के आप्रवासियों, पोलेई सियोन ("सिय्योन के कार्यकर्ता") पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का था। वे रूस में नरसंहार से बच गए और वापस लड़ने के लिए तैयार थे। विशेष रूप से, उनका मानना था कि अरब श्रमिकों को काम पर रखना असंभव था - यहूदी स्वयं भूमि पर काम करने के लिए बाध्य थे। अरबों ने इसकी व्याख्या उन्हें उनकी नौकरियों से वंचित करने की इच्छा के रूप में की।
अविकसित फ़िलिस्तीन में ज़मीन के अलावा कोई अन्य मूल्य नहीं था। यहूदी केवल रेतीले भूखंड, दलदल या कुंवारी भूमि ही खरीद सकते थे। लेकिन इस भूमि पर भी, यहूदी निवासी संतरे उगाने में कामयाब रहे।
फ़िलिस्तीन में अरबों को ज़मीन से वंचित किया गया था, इसलिए नहीं कि यहूदी इसे खरीद रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि बड़े अरब ज़मींदार इसे खरीद रहे थे। पड़ोसी देश मिस्र में भी यही हुआ. फिर उनमें से कुछ ने लाभ के लिए ज़मीन को यहूदियों को दोबारा बेच दिया। लेकिन गरीब अरबों की नफरत सीधे यहूदियों पर पड़ी। अरब नहीं चाहते थे कि यहूदी यहाँ आकर ज़मीन खरीदें। उन्हें डर था कि वे खाली हाथ रह जायेंगे और यहूदी शासन के अधीन हो जायेंगे। अरब फ़िलिस्तीन में अल्पसंख्यक नहीं बनना चाहते थे।
और हिटलर के सत्ता में आने के बाद, सामान्य तौर पर जर्मन और यूरोपीय यहूदियों की संख्या जो फ़िलिस्तीन जाना चाहते थे, तेजी से बढ़ी। यह स्पष्ट हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ज़ायोनीवादियों के पास कितना कम समय था: यहूदियों को जर्मनी से भागने की ज़रूरत थी, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी। एक भी राज्य यहूदियों को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हुआ। हिटलर की सेना ने एक के बाद एक देशों को तीसरे रैह में मिला लिया और शरणार्थियों की संख्या बढ़ती गई।
अमेरिकी राष्ट्रपति फ़्रैंकलिन डेलानो रूज़वेल्ट के सुझाव पर जुलाई 1938 में जर्मनी से आए यहूदी शरणार्थियों की मदद के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने एक के बाद एक समझाया कि राजनीतिक और आर्थिक स्थिति उन्हें शरणार्थियों को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देती है। केवल डोमिनिकन गणराज्य के प्रतिनिधि ने शरणार्थियों को अपने यहाँ आमंत्रित किया, लेकिन यह बहुत दूर था...
अजीब बात है, यहूदी शरणार्थियों को केवल शंघाई में ही स्वीकार किया गया; चीनी अधिकारियों ने यूरोपीय लोगों के आगमन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन अगस्त 1939 में चीन पर कब्ज़ा करने वाले जापानी अधिकारियों ने शरणार्थियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। जापानियों को यहूदियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने रणनीतिक सहयोगी नाज़ी जर्मनी के लिए कुछ अच्छा किया।
ऐसी चर्चा है कि ज़ायोनी गुप्त रूप से नाजियों से सहमत थे: कृपया यहूदी-विरोधी भावना को भड़काएँ, इससे हमें ही फायदा होगा - सभी यहूदी फिलिस्तीन भाग जाएंगे।
प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार वाल्टर लैकर लिखते हैं, "नाज़ियों के साथ ज़ायोनीवादियों के सहयोग के दावे बिल्कुल बकवास हैं।" "एक भी यहूदी मोलोटोव कभी भी नाज़ियों के साथ एक ही मेज़ पर नहीं बैठा।"
लोगों को बचाने के लिए शैतान के साथ सौदा करना संभवतः संभव था। लेकिन हकीकत तो यह थी कि यहूदियों को कहीं भी जाने की इजाजत नहीं थी. ज़ायोनी कुछ नहीं कर सके।
1937 की गर्मियों में, एक ब्रिटिश आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई, जो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अरबों और यहूदियों के बीच एक अघुलनशील संघर्ष पैदा हो गया है और वे एक साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए फिलिस्तीन को विभाजित करने की आवश्यकता है।
प्रारंभ में इस विचार को न केवल अरबों ने, बल्कि यहूदियों ने भी अस्वीकार कर दिया था। लेकिन यहूदियों को सबसे पहले यह अहसास हुआ कि यही एकमात्र संभावित समाधान है और उन्होंने अपनी आपत्तियां वापस ले लीं।
रॉयल कमीशन ने जॉर्डन के पश्चिम में एक छोटा यहूदी राज्य बनाने की सिफारिश की। ब्रिटिश सरकार सहमत हो गई। परन्तु, यह देखकर कि अरब इसके विरुद्ध थे, उन्होंने शीघ्र ही यह विचार त्याग दिया। 1938 में, फिलिस्तीनी अरब और फिलिस्तीनी यहूदियों के प्रतिनिधि समझौता खोजने के लिए लंदन में एकत्र हुए। अरब प्रतिनिधियों ने यहूदियों के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया और उनके साथ एक मेज पर बैठना भी नहीं चाहते थे।
1939 में, ब्रिटिश सरकार ने एक घातक निर्णय लिया: अगले पाँच वर्षों में, पचहत्तर हज़ार से अधिक यहूदी फ़िलिस्तीन नहीं आ सकेंगे। यह यूरोपीय यहूदियों के लिए मौत की सजा थी, जिसे जर्मन नाज़ियों और अन्य देशों में उनके समान विचारधारा वाले लोगों द्वारा टुकड़े-टुकड़े करने के लिए छोड़ दिया गया था। ऐसे बहुत से लोग थे जो अपने यहूदी पड़ोसियों के विनाश में भाग लेना चाहते थे।
जनवरी 1939 में, सऊदी अरब ने नाजी जर्मनी के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। इब्न सऊद ने जर्मन राजनयिकों से कहा कि वह अंदर से "अंग्रेजों से नफरत करता है।"
इसने उन्हें अमेरिकियों को तेल की आपूर्ति करने से नहीं रोका। और जब मित्र देशों की जीत स्पष्ट हो गई, फरवरी 1945 में, इब्न सऊद को राष्ट्रपति रूजवेल्ट से मुलाकात हुई। बैठक का आयोजन अमेरिकी राजदूत और खुफिया अधिकारी विलियम एडी द्वारा किया गया था - हाल तक, कर्नल के पद के साथ, उन्होंने टैंजियर में सामरिक संचालन निदेशालय के निवासी के रूप में कार्य किया था।
रूज़वेल्ट एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति थे। इक्कीसवें वर्ष में वह पोलियो से बीमार पड़ गये और आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गये। किसी भी स्थिति में, वह चल नहीं सकता था; उसे व्हीलचेयर पर ले जाया गया। लेकिन टेलीविजन अभी तक अस्तित्व में नहीं था, और अमेरिकियों को कुछ भी संदेह नहीं था। न्यूज़रील के लिए, उन्हें या तो कार में या अपने डेस्क पर बैठकर फिल्माया गया था, और उनके लिए विशेष स्टैंड बनाए गए थे।
1933 में रूज़वेल्ट को गोली मार दी गई। शिकागो के मेयर, जो पास ही थे, मारे गए, लेकिन भगवान ने राष्ट्रपति को बचा लिया।
युद्ध के वर्षों के दौरान, वह गंभीर उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे; उनका रोगग्रस्त हृदय मस्तिष्क को पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर सका। सहयोगियों को यह महसूस हुआ कि राष्ट्रपति को कभी-कभी यह समझने में परेशानी होती थी कि उनसे क्या कहा जा रहा है।
और अमेरिकियों को यह आश्वासन दिया जाता रहा कि रूजवेल्ट, चिकित्सीय दृष्टिकोण से, अपनी उम्र के अधिकांश लोगों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। रूजवेल्ट ने एक बार यह दिखाने के लिए कि वह कितने सख्त हैं, बाहर बारिश में भाषण दिया।
रूज़वेल्ट, अपने राजनयिकों और ख़ुफ़िया अधिकारियों के विपरीत, सैद्धांतिक रूप से ज़ायोनीवादियों के प्रति सहानुभूति रखते थे। उन्होंने सऊदी राजा से इस बारे में बात की कि कैसे यहूदियों को फिलिस्तीन जाने और वहां शांति से रहने का अवसर दिया जाना चाहिए।
इब्न सऊद ने उत्तर दिया कि यह असंभव है। सऊदी राजा ने सभी यहूदियों को जर्मनों के घरों में रखने की सलाह दी, जिन्होंने उन्हें मार डाला। इब्न सऊद यहूदियों से नफरत करता था। एक बार, अरामको तेल कंपनी के मुख्यालय में, उन्हें संतरे खिलाये गये। उन्होंने इसकी कोशिश की, और फिर उत्सुकता से पूछा कि क्या वे फ़िलिस्तीनी हैं, क्या उनका पालन-पोषण यहूदियों द्वारा किया गया था? उन्हें यह कहकर आश्वस्त किया गया कि संतरे कैलिफ़ोर्नियाई थे।
राजा की कठोर प्रतिक्रिया ने रूजवेल्ट पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने कहा कि सऊदी किंग के साथ पांच मिनट तक बात करने के बाद उन्हें पिछले सभी वर्षों की तुलना में अधिक सीखने को मिला. रूजवेल्ट सऊदी तेल खोना नहीं चाहते थे। बैठक का समापन करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस मामले में वह अरब हितों को नुकसान पहुंचाकर यहूदियों की मदद नहीं करेंगे।
रूज़वेल्ट पूरी तरह से एक राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के वर्तमान हितों के दृष्टिकोण से दुनिया की हर चीज़ का मूल्यांकन किया। उन्हें अमेरिकी यहूदियों के वोटों के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं थी - उन्होंने पहले से ही उनका समर्थन किया था। मध्य पूर्व के भाग्य में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते थे; उन्होंने यहूदी राजनेताओं को कुछ और कहा और अरब राजनेताओं को कुछ और। लेकिन उन्होंने खुद तय किया कि वह फ़िलिस्तीन में यहूदी राज्य बनाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे।
ज़ायोनीवादियों की अमेरिकी समर्थन पाने की उम्मीदें धराशायी हो गईं।
हिटलर का मूल इरादा सभी जर्मन यहूदियों को जर्मनी छोड़ने के लिए मजबूर करना था। उन्हें खुले तौर पर यहूदी विरोधी भावना पर पश्चिम की प्रतिक्रिया का डर था। लेकिन पश्चिम चुप था.
ब्रिटिश विदेश कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, "अगर हम दुश्मन क्षेत्र छोड़ने वाले वयस्क यहूदी पुरुषों के लिए फिलिस्तीन के दरवाजे खोलते हैं, तो बाढ़ आ जाएगी जिसे हम रोक नहीं पाएंगे।"
हिटलर ने फैसला किया कि इन लोगों को पूरी तरह से नष्ट करना बेहतर होगा। नाज़ियों ने संपूर्ण लोगों के विनाश के लिए एक उद्योग बनाकर खुद को प्रतिष्ठित किया। वे पागल नहीं थे. वे यहूदियों के विनाश को एक दैनिक कार्य के रूप में देखते थे जिसे अच्छी तरह से किया जाना था।
मध्य पूर्व में, नाज़ियों को सहयोगी और समान विचारधारा वाले लोग मिले। हिटलर ने अरब देशों से वादा किया कि अगर वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मदद करेंगे तो उन्हें पूरी आजादी मिलेगी।
हिटलर और मुसोलिनी द्वारा आवंटित धन की मदद से, जनरल राशिद अली अल-गैलानी बगदाद में सत्ता में आए, जिन्होंने मई '41 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था।
हिटलर ने गुप्त आदेश संख्या 30 पर हस्ताक्षर किये:
"मध्य पूर्व में अरब मुक्ति आंदोलन इंग्लैंड के खिलाफ हमारा स्वाभाविक सहयोगी है... इसलिए, मैंने इराक का समर्थन करके इस विकास को गति देने का फैसला किया।"
लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने तुरंत विद्रोह को कुचल दिया।
'42 की गर्मियों में, जनरल इरविन रोमेल की जर्मन अभियान सेना ने उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियान चलाया। मिस्र के राष्ट्रवादियों ने वेहरमाच इकाइयों की प्रगति का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। मिस्र के युवा अधिकारी, जिनके नेता देश के भावी राष्ट्रपति गमाल अब्द-अल नासिर और अनवर अल-सादत थे, ने विद्रोह खड़ा करने की कोशिश की और जर्मन सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को हराया।
लेकिन जर्मन सेना, बड़ी निराशा के साथ, हार गई। हिटलर के बिना रह गए अरब जगत ने अपने दम पर फिलिस्तीनी यहूदियों के खिलाफ युद्ध जारी रखा।
दिसंबर 1945 में काहिरा में, मिस्र, इराक, सऊदी अरब, सीरिया और लेबनान के प्रतिनिधियों ने फिलिस्तीनी यहूदी समुदाय के आर्थिक बहिष्कार का फैसला किया, और अपने देशों में यहूदियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।
हिटलर के पास सभी यूरोपीय यहूदियों को नष्ट करने का समय नहीं था। बचे लोगों को नहीं पता था कि क्या करना है या कहाँ जाना है।
युद्ध के बाद, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली में विस्थापित व्यक्तियों के लिए शिविरों में दो लाख से अधिक यहूदी जमा हो गए। लगभग एक सौ पचहत्तर हज़ार - नाज़ियों की हार के बाद - पोलैंड लौट आये, लेकिन वहाँ से फिर भाग गये। वे उन लोगों के बीच नहीं रहना चाहते थे जो उनसे नफरत करते थे, खासकर 1946 की गर्मियों में, पोलिश शहर कील्स में एक नरसंहार के दौरान, स्थानीय निवासियों ने - पहले से ही नाजियों की मदद के बिना - इकतालीस यहूदियों को मार डाला।
युद्ध के तुरंत बाद, यूरोपीय यहूदियों का भाग्य केवल उनके लिए चिंता का विषय था। सभी देश खूनी नरसंहार से उबर रहे थे, सबकी अपनी-अपनी चिंताएँ थीं।
'45 के वसंत में, दो अपेक्षाकृत छोटे संगठन, अंतर्राष्ट्रीय यहूदी कार्रवाई समिति और फासीवाद-विरोधी प्रवासियों और शरणार्थियों का अंतर्राष्ट्रीय संघ, पराजित जर्मनी के क्षेत्र में जीवित यहूदियों को बसाने के प्रस्ताव के साथ महान शक्तियों के पास गए (के लिए) अधिक विवरण के लिए, "नया और समकालीन इतिहास", 2003, क्रमांक 1) देखें।
यह वह क्षण था जब विजयी शक्तियों ने अभी तक यह तय नहीं किया था कि जर्मनी के साथ क्या करना है, और तीसरे रैह को कई छोटे देशों में विभाजित करने के सवाल पर चर्चा की गई थी। सभी यूरोपीय यहूदियों को पूर्व जर्मनी के किसी एक हिस्से में बसाने का प्रस्ताव रखा गया।
यह पत्र इटली में सोवियत दूतावास को इस अनुरोध के साथ भेजा गया था कि इसे पीपुल्स कमिसर फॉर फॉरेन अफेयर्स व्याचेस्लाव मिखाइलोविच मोलोटोव को सौंप दिया जाए। दूतावास ने इस विचार को तुच्छ माना, जिसे एक "गैर-आधिकारिक संगठन" ने आगे बढ़ाया था, लेकिन पत्र फिर भी मास्को भेजा गया था।
इसका अध्ययन 1 यूरोपीय विभाग में किया गया था और बेरिया के आंतरिक सर्कल के एक व्यक्ति, डिप्टी पीपुल्स कमिसर व्लादिमीर जॉर्जिएविच डेकोनोज़ोव को इसकी सूचना दी गई थी। डेकोनोज़ोव ने राज्य सुरक्षा में एक शानदार करियर बनाया, जॉर्जिया की केंद्रीय समिति के सचिव और रिपब्लिकन राज्य योजना के प्रमुख थे।
मॉस्को चले जाने के बाद, बेरिया उन्हें अपने साथ ले गए और उन्हें राजनीतिक खुफिया विभाग का प्रमुख बना दिया, लेकिन छह महीने के भीतर दूसरे रैंक के राज्य सुरक्षा आयुक्त को विदेशी मामलों के लिए डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर के रूप में मंजूरी दे दी गई। युद्ध से पहले, डेकोनोज़ोव ने नाज़ी जर्मनी में राजदूत के रूप में कार्य किया। डेकोनोज़ोव ने मोलोटोव के पत्र का परिचय नहीं दिया और इसे अभिलेखागार में भेज दिया।
युद्ध के दौरान, फिलिस्तीनी यहूदी अंग्रेजों के विश्वसनीय सहयोगी थे और उनके साथ लड़े थे। युद्ध ख़त्म हो गया था - और उन्हें "धन्यवाद" कहे बिना, ब्रिटिश अधिकारियों ने फ़िलिस्तीनी यहूदियों के साथ फिर से संदिग्ध व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया।
युद्ध के बाद, अंग्रेजों ने एक कोटा स्थापित किया: प्रति माह डेढ़ हजार से अधिक यहूदी फिलिस्तीन नहीं आ सकते थे। इससे आक्रोश फैल गया - चमत्कारिक रूप से जीवित बचे यूरोपीय यहूदियों को कहाँ जाना चाहिए?
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन बिल्कुल भी ज़ायोनी नहीं थे। वह इन समस्याओं के प्रति उदासीन था, हालाँकि उसे यहूदियों से सहानुभूति थी। रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद अप्रैल 1945 में वह राष्ट्रपति बने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कई नई और कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा।
राष्ट्रपति के पास उच्च शिक्षा नहीं थी क्योंकि उनके पिता दिवालिया हो गए थे और लड़के को अपना जीवन यापन करना था। उन्होंने अनाज लिफ्ट में काम करना शुरू किया। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, युद्ध के बाद उन्होंने पुरुषों के कपड़ों की दुकान खोली, लेकिन दिवालिया हो गये और नगरपालिका सेवा में चले गये। उन्होंने अपने जिले में एक मजबूत स्थिति हासिल की और पचास साल की उम्र में अपने मूल स्थान मिसौरी से सीनेट के लिए चुने गए। चालीस के दशक में उन्होंने पुनः चुनाव जीता और हथियार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आपातकालीन समिति का नेतृत्व किया। इससे वे लोकप्रिय हो गये और रूजवेल्ट ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की पेशकश की।
युद्ध के बाद, अगस्त 1945 में, ट्रूमैन ने बताया कि उनका इरादा फिलिस्तीन में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजने का नहीं था। लेकिन वह ब्रिटिश द्वारा युद्ध में चमत्कारिक ढंग से बच निकले यहूदियों और नाज़ी एकाग्रता शिविरों को फ़िलिस्तीन में जाने की अनुमति देने से इनकार करने से सहमत नहीं हो सके।
अंग्रेजों ने अमेरिकियों को तर्क दिया कि फिलिस्तीन में यहूदियों के प्रवास की अनुमति देना असंभव है, क्योंकि वे कम्युनिस्ट साजिशकर्ता थे जिन्हें स्टालिन ने वहां भेजा था। यह मध्य पूर्व में कम्युनिस्ट पैठ के ऑपरेशन का हिस्सा है... यह हास्यास्पद है कि सोवियत संघ में ज़ायोनीवादियों को मार्क्सवाद का वैचारिक विरोधी माना जाता था।
अमेरिकी राजनयिकों ने अपने राष्ट्रपति को याद दिलाया कि सबसे महत्वपूर्ण बात मध्य पूर्वी तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस पर ट्रूमैन ने उत्तर दिया: "तेल नहीं, बल्कि न्याय मेरे लिए महत्वपूर्ण है।"
ट्रूमैन को अमेरिका की शक्ति पर गर्व था और उनका मानना था कि अमेरिका का आह्वान सभी मानव जाति के लिए स्वतंत्रता और प्रगति के प्रतीक के रूप में काम करना है। उनके लिए, सुसमाचार और नैतिक मानक खोखले शब्द नहीं थे। उन्होंने अश्वेत अमेरिकियों के लिए समान अधिकारों की वकालत की, सशस्त्र बलों में नस्लीय विभाजन को समाप्त किया और नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया।
ट्रूमैन, जिन्हें उनके जीवनकाल के दौरान बहुत अधिक सम्मान नहीं दिया गया था, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें और भी ऊंचे स्थान पर रखा गया है। वह कठिन और अलोकप्रिय निर्णय लेने में सक्षम थे। अगर उसे लगता था कि कुछ सही है, तो वह खुद को भ्रमित नहीं होने देता था।
नए राष्ट्रपति को विदेश विभाग से प्राप्त पहले ज्ञापनों में से एक में चेतावनी दी गई थी कि उन्हें यहूदियों को अपना राज्य बनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि "तीन साल के भीतर यह एक कम्युनिस्ट कठपुतली बन जाएगा।"
अमेरिकी विदेश विभाग में ज़ायोनीवादियों का बहुत अच्छा स्वागत हुआ। मूलतः संपूर्ण अमेरिकी राज्य तंत्र - व्हाइट हाउस, पेंटागन और विदेश विभाग - ने ज़ायोनीवादियों के विरुद्ध कार्य किया।
वीज़मैन ने याद करते हुए कहा, "हमें लगातार पर्दे के पीछे काम करने वाली ताकतों के छिपे लेकिन लगातार विरोध से निपटना पड़ा।" "हम इन ताकतों के प्रभाव का मुकाबला करने के अपने प्रयासों में हार रहे हैं।"
 
सोवियत राजनयिकों से पहला संपर्क
जब अन्य महान शक्तियों ने यहूदियों को अपना राज्य बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया, तो स्टालिन को अचानक फिलिस्तीन, ज़ायोनीवाद और यहूदियों के भाग्य में दिलचस्पी हो गई।
सामान्यतया, जून '41 में सोवियत संघ पर जर्मन हमले के बाद ज़ायोनी आंदोलन और मॉस्को नेताओं के बीच संबंध बदल गए। एक साझा शत्रु उभर आया था और हिटलर को हराने की ज़रूरत वैचारिक मतभेदों से अधिक महत्वपूर्ण थी।
युद्ध के दौरान, लंदन राजनयिक गतिविधि के केंद्रों में से एक बन गया, और सोवियत राजदूत मैस्की ब्रिटिश राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे।
2 सितंबर, 1941 को वीज़मैन सोवियत राजदूत के साथ फिर से प्रकट हुए।
विश्व ज़ायोनी संगठन के प्रमुख ने कहा कि हिटलर के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के आह्वान के साथ विश्व यहूदी समुदाय से सोवियत यहूदियों की अपील ने उन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। वह एक सहानुभूतिपूर्ण टेलीग्राम भेजना चाहेंगे, लेकिन ज़ायोनीवाद के प्रति सोवियत सरकार के नकारात्मक रवैये को देखते हुए क्या ऐसा करना उचित है?
मैस्की ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया: "मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि आपको अपना टेलीग्राम क्यों नहीं भेजना चाहिए।"
विश्व जनमत, विशेषकर अमेरिकियों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने के लिए सोवियत यहूदियों का उपयोग करना एक स्टालिनवादी विचार था। मॉस्को में इकतालीसवें वर्ष के अंत में, उन्होंने ऑल-स्लाविक, महिला, युवा और सोवियत वैज्ञानिकों की समिति के साथ-साथ यहूदी फासीवाद-विरोधी समिति बनाने का निर्णय लिया। ये सभी संगठन विदेशों में प्रचार कार्य पर केंद्रित थे।
दुनिया भर के यहूदियों ने सोवियत संघ को पैंतालीस मिलियन डॉलर एकत्र किए और दान दिए, जो उन वर्षों में काफी बड़ी रकम थी...
वीज़मैन संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटे और सोवियत राजदूत के साथ अमेरिकी भावना के अपने प्रभाव साझा किए।
उनके अनुसार, मैस्की ने मॉस्को को लिखा, "पिछले छह से सात हफ्तों में, अमेरिकियों के बीच युद्ध में सार्वजनिक रुचि काफी कम हो गई है, क्योंकि औसत अमेरिकी कुछ इस तरह सोचता है: रूसी अच्छी तरह से लड़ते हैं, अंग्रेजों के साथ मिलकर वे किसी तरह लड़ेंगे।" हिटलर को नष्ट करो, और हम, अमेरिकियों को, इन मामलों में बहुत गहराई से जाने का कोई मतलब नहीं है।
वीज़मैन ऐसी भावनाओं को आपराधिक रूप से तुच्छ मानते हैं और सोचते हैं कि अगर अमेरिकी यहूदी धर्म को उचित रूप से उत्तेजित किया जाए, तो वे उनका काफी हद तक प्रतिकार करने में सक्षम होंगे। इसीलिए वह सोवियत यहूदियों की पहल का तहे दिल से स्वागत करते हैं।
वीज़मैन के साथ बातचीत के बारे में मैस्की के टेलीग्राम ने संभवतः स्टालिन के इस विश्वास को मजबूत किया कि अमेरिकी यहूदी संयुक्त राज्य सरकार को यूरोप में जल्दी से दूसरा मोर्चा खोलने के लिए मजबूर करने में मदद करेंगे। और यहीं पर सोवियत यहूदी बहुत काम आते हैं।
यही वह उद्देश्य है जिसके लिए तैंतालीस के वसंत में यहूदी फासीवाद-विरोधी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राज्य अमेरिका गया: समिति के अध्यक्ष, राज्य यहूदी रंगमंच के कलात्मक निदेशक, यूएसएसआर के पीपुल्स आर्टिस्ट सोलोमन मिखाइलोविच मिखोल्स और प्रसिद्ध कवि इसाक सोलोमोनोविच फ़ेफ़र, जिन्होंने यूरोपीय यहूदियों की भाषा यिडिश में लिखा था।
विदेशी मामलों के लिए पीपुल्स कमिश्नरी द्वारा तैयार और केंद्रीय समिति द्वारा अनुमोदित निर्देशों में, उन्हें निर्देश दिया गया था कि "स्वतंत्र फ़िलिस्तीन के यहूदी राज्य के सवाल पर न बोलें, क्योंकि फ़िलिस्तीन, जैसा कि ज्ञात है, एक जनादेश वाला क्षेत्र है।" ग्रेट ब्रिटेन।" मोलोटोव कुछ फ़िलिस्तीन को लेकर इंग्लैंड के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता था, जिसमें मॉस्को में अभी तक किसी भी प्रमुख अधिकारी की दिलचस्पी नहीं थी।
भावी इज़राइली राष्ट्रपति वीज़मैन ने मिखोएल्स और फ़ेफ़र से भी मुलाकात की। वीज़मैन ने सोवियत सरकार को यह बताने के लिए कहा कि यदि फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य बनाया गया, तो वह सोवियत संघ के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की अनुमति कभी नहीं देगा...
फ़िलिस्तीन के लिए यहूदी एजेंसी के बोर्ड के अध्यक्ष डेविड बेन-गुरियन ने भी लंदन में मैस्की का दौरा किया। वह 9 अक्टूबर, 1941 को सोवियत राजदूत के पास आये, जब जर्मन सैनिक मास्को की ओर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है।
बेन-गुरियन ने अपना परिचय देते हुए कम्युनिस्ट राजदूत को अपनी ट्रेड यूनियन गतिविधियों और राजनीतिक विचारों के बारे में बताना आवश्यक समझा:
"हम अपने समाजवादी विचारों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।" हमने फ़िलिस्तीन में पहले ही समाजवादी समुदाय के तत्वों का निर्माण कर लिया है।
इज़रायली सरकार के भावी प्रमुख ने राजदूत से पूछा कि फ़िलिस्तीनी यहूदी युद्धरत सोवियत संघ के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं?
"आप अमेरिका जा रहे हैं," मैस्की ने उत्तर दिया। "यदि आप अमेरिकी लोगों को हमारी मदद करने की तत्परता दिखाते हैं तो आप हमारी बहुत बड़ी सेवा करेंगे।" हमें टैंक, बंदूकें, हवाई जहाज चाहिए - जितना संभव हो सके, और, सबसे महत्वपूर्ण, जितनी जल्दी हो सके।
बेन-गुरियन ने उत्तर दिया कि वह निश्चित रूप से वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता है।
मध्य पूर्व में फ़िलिस्तीनी यहूदियों ने सोवियत राजनयिकों के साथ संबंध स्थापित करने का भी प्रयास किया। सबसे बड़ा सोवियत दूतावास तुर्की में स्थित था।
फ़िलिस्तीन के लिए यहूदी एजेंसी के बोर्ड के राजनीतिक विभाग (भविष्य के विदेश मंत्रालय का प्रोटोटाइप) के एक कर्मचारी, एलियाहू एपस्टीन ने अपने प्रबंधकों को सूचना दी:
“मुझे सोवियत पोस्ट और मिशन स्टाफ के बारे में केवल मामूली जानकारी ही मिल पाई। तथ्य यह है कि वे दूतावास के क्षेत्र में पूरी तरह से अलग-थलग रहते हैं - वे वहां काम करते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, केवल असाधारण मामलों में ही शहर में जाते हैं।
उन्हें स्थानीय निवासियों और विदेशियों से निमंत्रण स्वीकार करने की सख्त मनाही है - केवल तुर्की अधिकारियों के प्रतिनिधियों और राजनयिक कोर के सदस्यों के लिए एक अपवाद बनाया गया है, लेकिन इस मामले में भी उन्हें केवल दूतावासों में आयोजित आधिकारिक समारोहों और रिसेप्शन में भाग लेने की अनुमति है। या तुर्की राजनेताओं के घरों में। केवल TASS संवाददाताओं को ही आवाजाही की स्वतंत्रता प्राप्त है..."
सोवियत राजनयिकों से मिलने के सामान्य तरीकों को बाहर रखा गया था, इसलिए एपस्टीन ने अंग्रेजों की मदद का सहारा लिया। दिसंबर 1941 में, उन्होंने तुर्की में सोवियत राजदूत सर्गेई अलेक्जेंड्रोविच विनोग्रादोव को अंकारा में ब्रिटिश दूतावास से एक सिफारिश पत्र भेजा।
पत्र में कहा गया है:
"यहूदी एजेंसी को आधिकारिक तौर पर महामहिम सरकार द्वारा फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्रीय घर की स्थापना से जुड़े सभी मामलों पर एक सलाहकार निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह प्रत्यावर्तन से संबंधित है।"
ब्रिटिश दूतावास की एक अपील ने एपस्टीन को सोवियत राजदूत से मिलने में मदद की।
"राजदूत," एपस्टीन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, "मुझसे देश की यहूदी आबादी की सामाजिक संरचना के बारे में बात करने के लिए कहा। मैं बेहद चकित और आहत हुआ जब विनोग्रादोव ने भोलेपन से आश्चर्यचकित स्वर में पूछा: "क्या, क्या यहूदी वास्तव में फिलिस्तीन में काम करते हैं?"
तभी मुझे पूरी तरह से एहसास हुआ कि शत्रुतापूर्ण कम्युनिस्ट प्रचार द्वारा किस प्रकार का ब्रेनवॉश किया गया था, जिसने फिलिस्तीन की यहूदी आबादी को यूएसएसआर के लोगों के सामने एक विशुद्ध साम्राज्यवादी और शोषक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया था...
राजदूत और उनके सचिव के साथ बातचीत से प्राप्त सामान्य धारणा को एक वाक्यांश में व्यक्त किया जा सकता है: जानकारी का पूर्ण अभाव और पता लगाने की बहुत इच्छा...
बैठक बहुत उपयोगी रही - फ़िलिस्तीन की समस्याओं से किसी न किसी तरह निपटने के लिए एक सोवियत राजनयिक के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया गया।
विनोग्रादोव को फिलिस्तीनी यहूदियों के जीवन के बारे में कहानी में दिलचस्पी थी। चार दिन बाद, एपस्टीन को सोवियत राजदूत के साथ रात्रिभोज और युद्ध के बारे में एक वृत्तचित्र देखने का निमंत्रण मिला।
एपस्टीन ने व्यापार प्रतिनिधि ए. पोटापोव से भी मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि सोवियत मिशन के एक कर्मचारी को फिलिस्तीन भेजने की योजना बनाई गई थी जो आर्थिक मुद्दों से निपटेगा।
"पोटापोव के अनुसार," एपस्टीन ने लिखा, "फिलिस्तीन के चिकित्सा, रसायन और दवा उद्योग रूसियों के लिए विशेष रुचि रखते हैं... अंत में, सोवियत फिल्मों को बेचने के लिए फिलिस्तीन में सोवकिनो प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के मुद्दे को हल करना आवश्यक है , चूंकि, पोटापोव के अनुसार, सिनेमा मालिकों से अधिक से अधिक ऑर्डर, विशेष रूप से तेल अवीव में..."
हमें एपस्टीन को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, जिन्होंने तुरंत स्थिति का पता लगा लिया:
"अंत में, मैं यह नोट करना चाहूंगा कि मुझे बहुत संदेह है कि हमें गिरफ्तार और निर्वासित ज़ायोनीवादियों की रिहाई के अनुरोध और यहूदी एजेंसी के प्रतिनिधियों को यूएसएसआर में भेजने के प्रस्ताव पर सोवियत अधिकारियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। शरणार्थियों और रिश्तेदारों की स्वदेश वापसी को व्यावहारिक रूप से अंजाम देना।
विनोग्रादोव के साथ बातचीत के दौरान, मुझे एहसास हुआ कि मुद्दों के समाधान को प्रभावित करने की सोवियत राजदूत की क्षमता कितनी महत्वहीन है - चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो। केवल सोवियत अधिकारियों से सीधी अपील ही संभवतः हमारी समस्याओं को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है।
साथ ही, जानकार स्रोतों से मुझे जो भी जानकारी मिलती है, उससे पता चलता है कि... यूएसएसआर की आंतरिक नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है... स्टालिन यूएसएसआर के भीतर की मानसिकता पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रहा है...
हमें भ्रम से अपना मनोरंजन नहीं करना चाहिए। मुझे यह गलत राय लगती है कि स्थिति बदल गई है और यूएसएसआर में ज़ायोनी गतिविधियों को हल करने के संदर्भ में हमारे पास कुछ नए अवसर हैं..."
"हमारे पास केंद्रीकृत कूटनीति है," पहले से ही सेवानिवृत्ति में मोलोटोव ने कहा। - राजदूतों को कोई स्वतंत्रता नहीं थी। और वे ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि कठिन परिस्थिति ने राजदूतों के लिए कोई भी पहल दिखाना असंभव बना दिया था। राजदूत कुछ निर्देशों के निष्पादक थे..."
मोलोटोव का मानना था कि केवल वह और स्टालिन ही कूटनीति में लगे हुए थे। बाकियों को निर्देशों से एक कदम भी विचलित हुए बिना, बस उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। लिटविनोव के तहत भी, राजदूत, पूर्णाधिकारी प्रतिनिधि पीपुल्स कमिसार के साथ बहस कर सकते थे, असहमति के मामले में केंद्रीय समिति, स्टालिन की ओर रुख कर सकते थे। मोलोटोव के तहत यह असंभव हो गया।
और पहले से ही ऐसे राजदूत थे जिन्होंने पीपुल्स कमिसार के साथ बहस करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था: अधिकारियों ने जो आदेश दिया वह सही था।
राजदूत विनोग्रादोव जो कुछ भी कर सकते थे वह मास्को को फ़िलिस्तीनी विषयों पर अपनी बातचीत के बारे में सूचित करना था।
मॉस्को में उनके संदेश को एनकेआईडी के मध्य पूर्वी विभाग के प्रमुख, शानदार नियति वाले व्यक्ति, सर्गेई इवानोविच कावतराद्ज़े ने पढ़ा। युवावस्था में उनकी मुलाकात स्टालिन से हुई। बीस के दशक में वह सोवियत जॉर्जिया के पीपुल्स कमिसर ऑफ जस्टिस थे और मॉस्को में केंद्रीय अभियोजक के कार्यालय में काम करते थे।
सर्गेई कावतराडज़े ने ट्रॉट्स्की के विचार साझा किए। उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और ऑरेनबर्ग क्षेत्र में बसने के लिए भेज दिया गया, एक साल बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और ओजीपीयू बोर्ड की एक विशेष बैठक में उन्हें "एक सक्रिय ट्रॉट्स्कीवादी के रूप में" तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई। अपनी सजा काटने के बाद वह मास्को लौट आये। अक्टूबर छत्तीस में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार "जॉर्जियाई विरोधी सोवियत केंद्र के सदस्य के रूप में" उन्हें त्बिलिसी भेजा गया। उनके साथियों को जॉर्जियाई एनकेवीडी ने गोली मार दी थी। कावतराद्ज़े बैठ गए और अपने भाग्य का इंतज़ार करने लगे।
स्टालिन की मृत्यु के बाद, उन्होंने कहा कि उन्होंने गवाही दी "मानसिक और शारीरिक प्रभाव के असहनीय तरीकों के निरंतर प्रभाव में - उदाहरण के लिए, निष्पादन की धमकी, नकली निष्पादन, पागलपन की सीमा तक शारीरिक और तंत्रिका संबंधी थकावट, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सिर सूख रही थी और मेरी खोपड़ी सिकुड़ रही थी..."
किसी कारणवश वह किसी हिट लिस्ट में नहीं थे. और दो साल से अधिक समय बाद, फरवरी 1939 में, उन्हें अचानक मास्को स्थानांतरित कर दिया गया। दिसंबर के मध्य में उन्हें आंतरिक मामलों के पीपुल्स कमिसर बेरिया में ले जाया गया। लवरेंटी पावलोविच ने घोषणा की कि उनका मामला बंद कर दिया गया है और वह स्वतंत्र हैं।
कावतराद्ज़े ने बेरिया पर विश्वास नहीं किया। लेकिन उन्हें और उनकी पत्नी को रिहा कर दिया गया, उन्हें आवास और काम दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? अपने जीवन के अंत तक, कावतराद्ज़े इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। शायद, किसी अच्छे मौके पर स्टालिन को अपने जवानी के दोस्त की याद आई और उसने उसे जीवित छोड़ देने का आदेश दिया।
1940 की शरद ऋतु में, स्टालिन ने अप्रत्याशित रूप से जोड़े से मुलाकात की। यह शानदार कहानी एक किंवदंती बन गई है। देर शाम, नेता ने सांप्रदायिक अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया जिसमें सर्गेई इवानोविच और सोफिया अब्रामोव्ना कावतरादेज़ रहते थे। स्टालिन को ऐसे इशारे पसंद थे... अपने पूरे जीवन में उन्होंने केवल कुछ ही ऐसे कार्य किए, लेकिन पूरे देश ने उनके बारे में बात की।
वे आधी रात मेज पर ऐसे बैठे रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद, कावतराद्ज़े को पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स में एक नेतृत्व पद के लिए नियुक्त किया गया।
31 दिसंबर, 1941 को, कावतराद्ज़े ने फर्स्ट डिप्टी पीपुल्स कमिसर आंद्रेई यानुआरेविच विशिन्स्की को सूचना दी कि अंकारा में सोवियत राजदूत विनोग्रादोव ने "उत्प्रवास और उपनिवेशीकरण के लिए यहूदी फ़िलिस्तीनी एजेंसी के प्रतिनिधि - एपस्टीन एलियास मेनाकेम" से मुलाकात की।
सोवियत राजदूत ने फ़िलिस्तीनी यहूदियों के सोवियत संघ को दवाएँ आपूर्ति करने के प्रस्ताव को ध्यान देने योग्य माना। यहूदी एजेंसी यात्रा अस्पतालों के साथ डॉक्टरों की एक टीम भेजने के लिए तैयार थी। फ़िलिस्तीनी यहूदी सोवियत युद्ध फ़िल्में खरीदना चाहते थे क्योंकि फ़िलिस्तीन में सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की लीग बनाई गई थी, और इसके कार्यकर्ताओं ने पहले ही सोवियत लोगों के साथ एक सप्ताह की एकजुटता का आयोजन किया था।
सोवियत नागरिकों, फ़िलिस्तीनी यहूदियों के बुजुर्ग रिश्तेदारों को फ़िलिस्तीन की यात्रा करने की अनुमति देने के अनुरोध के कारण एक पूरी तरह से अलग रवैया पैदा हुआ। अंग्रेजों ने एक सौ प्रवेश परमिट देने का वादा किया।
कावतराद्ज़े ने विशिंस्की को सुझाव दिया:
"1. फ़िलिस्तीन के साथ दवाओं के व्यापार के मुद्दे पर विदेश व्यापार के लिए पीपुल्स कमिश्नरी की राय का अनुरोध करें...
2. यात्रा अस्पतालों के साथ फ़िलिस्तीन से डॉक्टरों की एक टीम को यूएसएसआर भेजने के एप्सटीन के प्रस्ताव को अस्वीकार्य मानें।
3. बुज़ुर्ग यहूदियों के लिए फ़िलिस्तीन में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए यूएसएसआर छोड़ना अनुचित समझें।
4. फिलिस्तीन में दिखाने के लिए तुर्की में यूएसएसआर व्यापार मिशन द्वारा एपस्टीन को युद्ध फिल्मों की बिक्री पर आपत्ति न करें।
5. एनकेवीडी से पूछें कि क्या उसके पास एपस्टीन एलियास मेनकेम और जिस समाज का वह प्रतिनिधित्व करता है, उसके बारे में कोई जानकारी है।
वैशिंस्की ने दूसरे यूरोपीय विभाग के प्रमुख फ्योडोर तारासोविच गुसेव की राय मांगी। वह कावतराद्ज़े से सहमत थे कि दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
2 मार्च, 1942 को विश्व ज़ायोनी संगठन के अध्यक्ष वीज़मैन ने राजदूत मैस्की को ज़ायोनीवादियों के लक्ष्यों पर एक ज्ञापन भेजा।
सोवियत राजदूत ने फ़िलिस्तीन के भाग्य में सच्ची दिलचस्पी दिखाई, और वीज़मैन उन्हें ज़ायोनी दृष्टिकोण से अवगत कराने की जल्दी में थे। उन्होंने मैस्की को लिखा कि "यहूदी राष्ट्र को प्राचीन क्षेत्र में लौटने" का समय आ गया है:
"दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो दो से तीन मिलियन यहूदियों को अपने देशों के भीतर उनकी सघन बस्तियों को व्यवस्थित करने के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार हो - न तो संयुक्त राज्य अमेरिका, न ही कोई ब्रिटिश प्रभुत्व, न ही कोई दक्षिण अमेरिकी गणराज्य, न ही, जैसा कि हम सोवियत संघ को समझते हैं।
उष्णकटिबंधीय या आर्कटिक क्षेत्रों में बस्तियों के संगठन से संबंधित कई परियोजनाएँ हैं; वहाँ बसने वालों को स्वीकार करना संभवतः संभव होगा, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा..."
वीज़मैन ने सुझाव दिया कि सोवियत सरकार ज़ायोनीवाद और ज़ायोनीवादियों के प्रति अपने रवैये पर पुनर्विचार करे:
“पिछली गलतफहमियों को यूएसएसआर और ज़ायोनीवाद के बीच नए संबंधों के विकास में बाधा बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
ज़ायोनी कांग्रेस ने स्वाभाविक रूप से अपने आंदोलन, यूएसएसआर में यहूदी भाषा पर प्रतिबंध और ज़ायोनीवादियों के प्रति-क्रांतिकारियों के प्रति रवैये के खिलाफ विरोध किया। लेकिन वे कभी भी सोवियत सरकार, यूएसएसआर, जहां दुनिया के लगभग एक तिहाई यहूदी रहते हैं, शांति समझौते के लिए जिम्मेदार महान देशों में से एक के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं थे..."
वीज़मैन ने मैस्की को लिखा कि फ़िलिस्तीन में यहूदी, शहरी जीवन की आदत पर काबू पाकर, भूमि, किसान श्रम की ओर लौट रहे हैं:
"वे सड़कें और पुल बनाते हैं, राजमिस्त्री के रूप में काम करते हैं, पहाड़ियों पर जंगल लगाते हैं, दलदल साफ़ करते हैं, कार और बसें चलाते हैं, मशीन उपकरण बनाते हैं, बिजली संयंत्रों में काम करते हैं और मृत सागर क्षेत्र में पोटाश निकालते हैं, रेलमार्गों पर काम करते हैं..."
तुर्की में सोवियत राजदूत के साथ मैस्की और एपस्टीन की बातचीत में वीज़मैन की उपस्थिति ने पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के नेतृत्व को दिलचस्पी दिखाई। फ़िलिस्तीन, एक यहूदी राज्य का निर्माण - यह एक नई समस्या थी जिसका समाधान पहले नहीं किया गया था।
पहले संपर्क सफल नहीं रहे.
फिलिस्तीनी कंपनी "स्कोनफेल्ड" ने अट्ठाईस फिल्मों और एक सौ फिल्म पत्रिकाओं की बिक्री के लिए तुर्की में सोवियत व्यापार मिशन के साथ एक समझौता किया, लेकिन ब्रिटिश ने कंपनी के मालिक को फिलिस्तीन से रिहा नहीं किया, और वह नहीं आ सके। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अंकारा।
22 जून, 1942 को, तुर्की में यूएसएसआर के प्रभारी डी'एफ़ेयर मिखाइल अलेक्सेविच कोस्टिलेव ने एनकेआईडी के मध्य पूर्वी विभाग के प्रमुख सर्गेई कावतराद्ज़े को लिखा:
“फिलिस्तीनी व्यापारिक फर्मों और व्यापारियों की सोवियत संघ के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने की बहुत इच्छा है। मेरा मानना है कि इस तथ्य का हमारे लिए उतना व्यावसायिक महत्व नहीं होगा जितना राजनीतिक महत्व होगा।
हालाँकि, इसका व्यावहारिक कार्यान्वयन तभी संभव है जब हमारे पास फ़िलिस्तीन में एक सोवियत व्यक्ति हो, कम से कम यूएसएसआर के कुछ व्यापार संगठन के स्थायी प्रतिनिधि की आड़ में। मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को एनकेआईडी के नेतृत्व के साथ उठाना उचित होगा।
मिखाइल कोस्टिलेव ने ब्रांस्क में एक वुडवर्किंग प्लांट के निदेशक के रूप में काम किया, फिर उन्हें मॉस्को में विदेशी व्यापार संगठन एक्सपोर्टल्स में स्थानांतरित कर दिया गया। 1937 में मुझे पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स में ले जाया गया। कोस्टिलेव ने राजनयिक कार्यकर्ताओं के लिए पाठ्यक्रम पूरा किया और तुर्की चले गए। इसके बाद वह इटली और अर्जेंटीना में राजदूत रहे।
बयालीस अगस्त में, अंकारा से सोवियत दूतावास के दो कर्मचारी फिलिस्तीन पहुंचे - प्रथम सचिव सर्गेई सर्गेइविच मिखाइलोव और प्रेस अताशे निकोलाई एंड्रीविच पेट्रेंको। पेट्रेंको ने लेनिनग्राद पेडागोगिकल इंस्टीट्यूट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ एजुकेशन के संग्रहालय और स्थानीय इतिहास विभाग के क्षेत्र का नेतृत्व किया। '41 में उन्हें राजनयिक कार्य के लिए नियुक्त किया गया था।
वे ज़ायोनीवाद के बारे में बात करने में सतर्क थे, लेकिन उन्होंने फ़िलिस्तीन में जो देखा, यहूदी समुदाय की सफलताएँ और यहूदियों द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय और अस्पताल ने उन्हें प्रभावित किया।
सोवियत राजनयिकों ने भी अरबों से मुलाकात की, लेकिन उनकी यहूदी विरोधी बातों का समर्थन नहीं किया।
फ़िलिस्तीन के लिए यहूदी एजेंसी के बोर्ड के प्रेस और सूचना विभाग के निदेशक, आई. क्लिनोव ने एजेंसी के राजनीतिक विभाग के निदेशक, मोशे शेरटोक को स्पष्ट संतुष्टि के साथ लिखा:
“मिखाइलोव ने उसी भावना से बातचीत जारी रखने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि यह खूबसूरत भूमि दो लोगों के लिए थी। उन्होंने यिशुव की महान उपलब्धियाँ देखीं [1]। उन्होंने कहा कि यहूदियों और अरबों दोनों का इस भूमि से ऐतिहासिक संबंध है, और दोनों लोगों के लिए यहां पर्याप्त जगह है।''
इज़राइल के भावी प्रथम विदेश मंत्री, मोशे शेरटोक ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत विक्टर (चैम) अर्लोज़ोरोव के सहायक के रूप में की, जो पोल्टावा प्रांत में पैदा हुए थे और बहुत पहले ही ज़ायोनीवादियों में शामिल हो गए थे।
अर्लोज़ोरोव एक प्रखर वक्ता, अच्छे संगठनकर्ता थे और हठधर्मी नहीं थे, इसलिए उन्हें राजनयिक मिशन सौंपे गए थे। उन्हें वीज़मैन का दाहिना हाथ और यहूदी एजेंसी के राजनीतिक विभाग का प्रमुख माना जाता था। यदि वह इज़राइल की उद्घोषणा देखने के लिए जीवित होते, तो निस्संदेह विदेश मंत्री बन गए होते। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और फ़िलिस्तीन के बीच अथक यात्रा की।
अर्लोज़ोरोव एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। यदि यूरोपीय और अमेरिकियों के साथ संपर्क ने कम से कम आशावाद का कुछ कारण दिया, तो अरबों के साथ संबंधों ने उन्हें निराशा में डाल दिया। अरब नेताओं से मुलाकात में उन्होंने देखा कि वे किसी समझौते पर आना ही नहीं चाहते थे।
8 अप्रैल, 1933 को, उन्होंने किंग डेविड होटल में एक अविश्वसनीय रात्रिभोज की मेजबानी की, जिसमें वे वीज़मैन और यहूदी एजेंसी के नेताओं को ट्रांसजॉर्डनियन शेखों के साथ लाए। यह संवाद कट्टरपंथी अरबों के लिए बहुत खतरनाक था, जिन्होंने यहूदियों के साथ किसी समझौते पर पहुंचने की संभावना से इनकार कर दिया था।
16 जून, 1933 को अर्लोज़ोरोव की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह और उनकी पत्नी शाम को तेल अवीव में तटबंध के किनारे टहल रहे थे। दो लोग उसके पास आये और पूछा कि क्या समय हुआ है और उस पर टॉर्च की रोशनी डाली। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, गोली चलने की आवाज आई।
"देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया," मरते हुए अर्लोज़ोरोव ने तेल अवीव के मेयर से फुसफुसाया, जो अस्पताल पहुंचे।
कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। वह केवल चौंतीस वर्ष का था। यह अपराध कभी सुलझ नहीं सका. हत्या का आरोप एक दक्षिणपंथी कट्टरपंथी अब्राहम स्टावस्की पर लगा था। लेकिन आख़िर में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया.
अर्लोज़ोरोव का स्थान एम. शेरटोक ने ले लिया।
यहूदी एजेंसी ने सोवियत सरकार से पोलिश यहूदियों, विशेषकर बच्चों को फ़िलिस्तीन भेजने के लिए कहा। यह उन यहूदियों के बारे में था जिन्होंने '39 के पतन में पोलैंड के विभाजन के बाद खुद को सोवियत क्षेत्र में पाया। वेहरमाच के साथ मिलकर पोलैंड की हार में भाग लेने के बाद, लाल सेना ने बारह मिलियन लोगों की आबादी वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।
लेकिन पीपुल्स कमिश्रिएट फॉर फॉरेन अफेयर्स ने जवाब दिया कि उनतीस नवंबर, उनतीस नवंबर को यूएसएसआर के सर्वोच्च सोवियत के प्रेसिडियम के डिक्री द्वारा, नागरिकता का मुद्दा हल हो गया था। वे सभी अब सोवियत नागरिक हैं और उनका देश छोड़ने का कोई इरादा नहीं है।
शेरटोक ने अप्रैल 1943 में राजदूत मैस्की से मुलाकात की। वह सावधान था:
"आप मुझसे तत्काल उत्तर की मांग नहीं कर सकते।" मेरे लिए एक स्मारक नोट लिखें.
लेकिन जब बातचीत समाप्त हुई और राजदूत ने शेरटोक को विदा किया, तो उसने काफी सहानुभूतिपूर्वक पूछा:
- आपके साथ चीज़ें कैसी चल रही हैं?
"यह उतना बुरा नहीं है," शेरटोक ने कूटनीतिक रूप से उत्तर दिया।
- क्या आपके पास सेना है? - मैस्की को मध्य पूर्व की स्थिति की कम समझ थी।
-आप किस सेना की बात कर रहे हैं? - शेरटोक आश्चर्यचकित था।
- यहूदी सेना के बारे में!
- नहीं, हमारे पास यहूदी सेना नहीं है।
- क्यों?
— पिछली राजनीतिक प्रक्रियाओं के कारण। ब्रिटिश सेना में यहूदी इकाइयाँ हैं, लेकिन बिना विशेष दर्जे के।
- आप क्या चाहते हैं?
"हम इन इकाइयों को एक बड़े यहूदी हिस्से में विलय की मांग करते हैं।" मैंने इस बारे में ब्रिटिश युद्ध सचिव से मुलाकात की।
- अच्छा, यह कैसे सफल हुआ?
"ब्रिटिश युद्ध मंत्री ने कहा कि मैं उनसे तत्काल उत्तर की मांग नहीं कर सकता, और मुझसे उन्हें एक ज्ञापन लिखने के लिए कहा," शेरटोक ने स्पष्ट विडंबना के साथ उत्तर दिया।
1939 से फिलिस्तीनी यहूदी स्वेच्छा से ब्रिटिश सेना में शामिल हो गये। '42 के अंत में, ब्रिटिश सैन्य कमान ने यहूदी रेजिमेंट के गठन की अनुमति दी। सितंबर 44 में, तीन रेजिमेंटों की एक यहूदी ब्रिगेड का गठन किया गया, जिसमें पाँच हज़ार लोग थे। ब्रिगेड ने इटली में लड़ाई लड़ी। '46 के जून में इसे भंग कर दिया गया...
15 मई, 1943 को, एनकेआईडी के कांसुलर विभाग के कर्मचारियों ने डिप्टी पीपुल्स कमिसर डेकोनोज़ोव से मॉस्को में ब्रिटिश दूतावास के साथ फिलिस्तीन में एक सोवियत वाणिज्य दूतावास खोलने के मुद्दे को फिर से उठाने के प्रस्ताव के साथ संपर्क किया, जिसमें लगभग चार सौ सोवियत नागरिक रहते थे। वहाँ।
लेकिन अंग्रेज सोवियत राजनयिकों को अपनी विरासत फ़िलिस्तीन में नहीं देखना चाहते थे।
यरूशलेम में, रूसी वाणिज्य दूतावास आठ सौ अट्ठाईस में खोला गया था; पैंतीस साल बाद इसे एक महावाणिज्य दूतावास में बदल दिया गया। इसके अलावा, हाइफ़ा और जाफ़ा में वाणिज्य दूतावास थे। वे 1914 में बंद हो गए, जब युद्ध में शामिल रूस और तुर्की ने राजनयिक संबंध तोड़ दिए।
ज़ायोनी मास्को के साथ संबंध स्थापित करने के किसी अवसर की तलाश में थे, जो पहली बार संपर्क बना रहा था।
27 मई, 1943 को फिलिस्तीन के लिए यहूदी एजेंसी के प्रतिनिधि नहूम गोल्डमैन ने निर्वासित चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति एडुआर्ड बेन्स को "ज़ायोनी आंदोलन और सोवियत रूस के बीच संबंधों पर एक ज्ञापन" सौंपा।
बेन्स को यहूदियों से सहानुभूति थी। ज़ायोनीवादियों ने उन्हें एक सहयोगी के रूप में देखा और आशा व्यक्त की कि वह सोवियत नेतृत्व के साथ संबंध सुधारने में मदद करेंगे। ज्ञापन में कहा गया है:
“सोवियत रूस ज़ायोनीवाद को मध्य पूर्व में ब्रिटिश हितों का वाहक और, साम्यवादी भाषा में, क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रतिनिधि मानता था। इस विरोध की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति फिलिस्तीन में कम्युनिस्टों, यहूदियों और गैर-यहूदियों, दोनों का रवैया था, जिन्होंने 1936-1938 की अशांति के दौरान, यहूदी आबादी के खिलाफ काम करने वाले अरब आतंकवादियों का खुलेआम समर्थन किया था।"
अब फिलिस्तीनी यहूदी सोवियत अधिकारियों से एक अलग रवैये पर भरोसा कर रहे थे: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, नोट में कहा गया था, "अरब देशों के नेताओं ने खुले तौर पर या गुप्त रूप से नाजी समर्थक या फासीवाद समर्थक रुख अपनाया।"
सितंबर 1943 में वीज़मैन ने एक बार फिर राजदूत मैस्की से बात की।
चार महीने पहले, अट्ठाईस मई को, विदेश में पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, दूतावासों और मिशनों के कर्मचारियों के लिए राजनयिक रैंक की शुरूआत पर सुप्रीम काउंसिल के प्रेसीडियम का एक फरमान सामने आया। पीपुल्स कमिसर्स काउंसिल के एक प्रस्ताव ने प्रतीक चिन्ह के साथ वर्दी की शुरुआत की - कंधे की पट्टियों पर सोने की कढ़ाई वाले सितारे।
मैस्की राजदूत असाधारण और पूर्णाधिकारी बन गए - वह बिना अंतराल (सामान्य!) के कंधे की पट्टियों वाली एक वर्दी के हकदार थे, जिसमें तीन कढ़ाई वाले सितारे और एक सोने का पानी चढ़ा हुआ धातु का प्रतीक - दो पार की हुई ताड़ की शाखाएं थीं।
राजदूत मैस्की ने वीज़मैन से कहा कि वह "अपनी सरकार के लिए प्रतिबद्धता नहीं दे सकते", लेकिन उनका मानना है कि मॉस्को फिलिस्तीन में यहूदी राज्य के निर्माण के समर्थकों का समर्थन करेगा।
मैस्की फ़िलिस्तीन के छोटे आकार से भ्रमित था - क्या यूरोप से आए सभी शरणार्थियों को वहां ठहराना संभव होगा?
वीज़मैन ने इस संबंध में मैस्की के डर को दूर कर दिया। उन्होंने बताया कि, सबसे रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार, लगभग दो मिलियन से अधिक यहूदियों को फ़िलिस्तीन ले जाया जा सकता है।
मैस्की ने जवाब दिया कि यह सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई। लेकिन उनके पास राजदूत का पद संभालने के लिए ज्यादा समय नहीं था।
दूसरे मोर्चे के उद्घाटन में एक और देरी से चिढ़कर स्टालिन ने प्रतिनिधित्व के स्तर को प्रदर्शनात्मक रूप से कम करने का फैसला किया: उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिट्विनोव, इंग्लैंड से मैस्की को वापस बुला लिया और उनकी जगह उन युवा राजनयिकों को नियुक्त किया जिनका कोई राजनीतिक वजन नहीं था। वाशिंगटन में, आंद्रेई एंड्रीविच ग्रोमीको लंदन में राजदूत बने - फ्योडोर तारासोविच गुसेव। यह रूज़वेल्ट और चर्चिल से स्टालिन का छोटा सा बदला था।
जाने से पहले स्टालिन ने गुसेव का स्वागत किया। इंग्लैंड में नया (और अनुभवहीन) राजदूत केवल सैंतीस वर्ष का था। गुसेव ने ईमानदारी से कहा कि वह इस तरह के पद के लिए बहुत छोटे थे।
स्टालिन ने अपना संदेह दूर किया:
- हमारे पास अन्य लोग नहीं हैं। अभी बहुत लोग फ्रंट पर हैं। हमें राजदूत मैस्की को याद करने की जरूरत है, जो यूरोप में दूसरे मोर्चे के उद्घाटन में तोड़फोड़ करने वाले ब्रिटिशों के कार्यों को उचित ठहराते हैं।
विंस्टन चर्चिल असमान प्रतिस्थापन से नाराज़ थे और उन्होंने लंबे समय तक नए राजदूत को स्वीकार नहीं किया। जब अक्टूबर 1944 में ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने मास्को के लिए उड़ान भरी, तो स्टालिन ने राजदूत के शेयरों को बढ़ाने का एक तरीका खोजा - उन्होंने रात्रिभोज में एक टोस्ट का प्रस्ताव रखा:
- मेरे निजी मित्र, कॉमरेड गुसेव के लिए!
स्टालिन के इशारे ने गुसेव के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण को बदल दिया।
लंदन में अपना मिशन ख़त्म करने के बाद घर जा रहे इवान मैस्की ने तैंतालीस के पतन में फ़िलिस्तीन का दौरा किया। उन्होंने काहिरा-जेरूसलम-दमिश्क-बगदाद-तेहरान मार्ग पर कार चलाई।
यरूशलेम में, इवान मिखाइलोविच ने एक पड़ाव बनाया। वह शहर का भ्रमण करना चाहता था और यहूदी बाशिंदों के जीवन को जानना चाहता था।
"युद्ध के बाद," मैस्की ने बेन-गुरियन से कहा, "यहूदी समस्या बहुत कठिन होगी। हमें इसे हल करना होगा. हमें दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, हमें सब कुछ जानना चाहिए। हमें बताया गया है कि फ़िलिस्तीन में नए अप्रवासियों के लिए कोई जगह नहीं है - हम जानना चाहते हैं कि क्या यह सच है, हम इस देश की संभावनाओं का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं।"
4 अक्टूबर को, एक यहूदी एजेंसी बोर्ड की बैठक में, बेन-गुरियन ने बताया कि कैसे उन्होंने मैस्की और उनकी पत्नी को यरूशलेम के आसपास दिखाया और फिर उन्हें किर्यत अनाविम और माले हचामिशा की कृषि बस्तियों में ले गए। मैस्की ने जो देखा उससे आश्चर्यचकित रह गया।
बेन-गुरियन ने निष्कर्ष निकाला, "हम कह सकते हैं कि उसने जो देखा वह उसके लिए एक खोज थी।" "मैंने इस पर भरोसा भी नहीं किया था।" अब हमें अधिकतम दक्षता के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक और राज्य सामने आया है जिसने इस मुद्दे में रुचि दिखाई है।
 
उमांस्की, लिटविनोव और ग्रोमीको
युद्ध के अंत तक, संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति, जो लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भागीदारी से परहेज कर रही थी, स्पष्ट हो गई। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क विश्व कूटनीति के केंद्र बन गए।
17 जुलाई, 1941 को सोवियत संघ पर नाज़ी जर्मनी के हमले के तुरंत बाद, फिलिस्तीन के लिए यहूदी एजेंसी के बोर्ड के सदस्य ई. न्यूमैन और विश्व यहूदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के प्रमुख रब्बी एम. पेर्ज़वेग संयुक्त राज्य अमेरिका में सोवियत राजदूत कॉन्स्टेंटिन अलेक्जेंड्रोविच उमांस्की ने कांग्रेस का दौरा किया।
उमांस्की एक उज्ज्वल और असामान्य व्यक्ति थे। कई वर्षों तक उन्होंने यूरोप में TASS संवाददाता के रूप में काम किया, और फिर पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स में प्रेस विभाग का नेतृत्व किया। उन्होंने कभी-कभी विदेशी मेहमानों के साथ स्टालिन की बातचीत का अनुवाद किया, नेता ने उन्हें पसंद किया और शिलालेख "उमांस्की" के साथ उनकी तस्वीर प्राप्त की। स्टालिन।" ऐसा पुरस्कार किसी भी आदेश से अधिक महत्वपूर्ण था। 1936 में, कॉन्स्टेंटिन उमांस्की को पूर्णाधिकारी के रूप में अमेरिका भेजा गया था।
वह ज़ायोनी आंदोलन के प्रतिनिधियों से बहुत दयालुता और रुचि के साथ मिले।
मेहमानों ने सोवियत राजदूत के साथ बातचीत का वर्णन करते हुए कहा, "पहला सवाल कुछ यहूदियों को फिलिस्तीन या अन्य देशों के लिए रूस छोड़ने की अनुमति देने का था।" "हमने उन यहूदियों के लिए प्रस्थान की संभावना पर चर्चा करके शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा जो उस रेखा के पश्चिम में स्थित स्थानों से रूस आए थे जिसे श्री उमांस्की ने "कर्जन रेखा" कहा था।
कर्ज़न रेखा पोलैंड की पूर्वी सीमा की रेखा है, जिसे उन्नीसवें वर्ष में एंटेंटे राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था। दूसरे शब्दों में, विश्व यहूदी कांग्रेस के नेताओं ने पोलिश यहूदियों, जिनमें कई ज़ायोनी भी थे, को फ़िलिस्तीन में रिहा करने की मांग जारी रखी।
"श्री उमानस्की ने प्रस्ताव दिया कि हम पहले नामों की एक सूची प्रस्तुत करें, जिसे वह अपनी सरकार को प्रेषित करने में प्रसन्न होंगे... लगभग एक घंटे तक चली बातचीत के अंत में, श्री उमानस्की ने टिप्पणी की कि फिलिस्तीन का भविष्य क्या होगा? आगामी शांति सम्मेलन में निर्धारित किया जाएगा, जिसमें सोवियत रूस उपस्थित होगा और उसे वोट देने का अधिकार होगा। इस पर मैंने उत्तर दिया कि निस्संदेह, हमें शांति सम्मेलन में अधिक से अधिक मित्र पाकर खुशी होगी..."
उमांस्की, जिन्होंने विश्व यहूदी कांग्रेस के नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया, जल्द ही मास्को लौट आए। स्टालिन और मोलोटोव उससे निराश थे। उन्हें पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बोर्ड के सदस्य के रूप में अनुमोदित किया गया था, और 1943 में उन्हें मेक्सिको में राजदूत के रूप में भेजा गया था, जिसे एक माध्यमिक नियुक्ति माना जाता था।
जनवरी 1945 में, जिस विमान से वह कोस्टा रिका के लिए उड़ान भर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उमांस्की और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और उससे डेढ़ साल पहले, उनकी बेटी नीना की भी उतनी ही दुखद मृत्यु हो गई - उसे एविएशन इंडस्ट्री के पीपुल्स कमिसर अलेक्सी इवानोविच शखुरिन के बेटे ने गोली मार दी थी, जो उससे प्यार करता था (और अलग नहीं होना चाहता था) , और खुद को गोली मार ली...
उमांस्की के स्थान पर पूर्व पीपुल्स कमिसर फॉर फॉरेन अफेयर्स एम.एम. अमेरिका में राजदूत बने। लिट्विनोव को मई '39 में बर्खास्त कर दिया गया, जब स्टालिन नाज़ी जर्मनी के साथ मेल-मिलाप की ओर बढ़ रहे थे।
आमतौर पर बर्खास्तगी के बाद गिरफ्तारी होती थी। लिटविनोव को उम्मीद थी कि वे उसे भी ले जायेंगे। लेकिन स्टालिन ने किसी को भी मैक्सिम मक्सिमोविच को छूने की अनुमति नहीं दी - उन विषमताओं में से एक जिसे समझाना मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि स्टालिन ऐसा नहीं करना चाहते थे ताकि सोवियत संघ के प्रति नकारात्मक रवैया मजबूत न हो, क्योंकि लिट्विनोव दुनिया में जाने जाते थे और आधिकारिक थे। इसकी यथार्थवादी व्याख्या होने की संभावना नहीं है। बहुत अधिक आधिकारिक राजनेता गायब हो गए। जाहिर है, लिटविनोव के प्रति स्टालिन के रवैये में अभी भी कुछ व्यक्तिगत था।
दो साल से अधिक समय तक लिट्विनोव काम से बाहर रहे। किसी ने उसे नहीं बुलाया, उसके करीबी दोस्तों के अलावा कोई नहीं आया। शायद कभी-कभी वह निराशा से घिर जाते थे, लेकिन पूर्व पीपुल्स कमिसार, एक चरित्रवान व्यक्ति ने खुद को नियंत्रण में रखा।
जब हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया तो लिटविनोव की फिर से जरूरत पड़ी। पूरी दुनिया के लिए वह फासीवाद विरोधी राजनीति के प्रतीक थे। उन्हें विदेशी राजनयिकों के साथ बैठकों के लिए क्रेमलिन में आमंत्रित किया जाने लगा। उन्हें रेडियो पर बोलने और अंग्रेजी और अमेरिकी प्रेस के लिए लिखने का काम सौंपा गया था।
9 नवंबर, 1941 को, मैक्सिम मक्सिमोविच को अप्रत्याशित रूप से डिप्टी पीपुल्स कमिसार और उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत नियुक्त किया गया था। वाशिंगटन रवाना होने से पहले, लिट्विनोव का स्टालिन ने स्वागत किया और कहा कि मुख्य बात अमेरिका को सोवियत संघ की मदद करने और युद्ध में प्रवेश करने के लिए मजबूर करना है।
अनास्तास इवानोविच मिकोयान ने याद करते हुए कहा, "जब हमारे मामले बेहद खराब हो गए और स्टालिन के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं, तो उन्होंने लिट्विनोव को वाशिंगटन भेजा।" लिट्विनोव ने रूजवेल्ट और अन्य अमेरिकी हस्तियों की सहानुभूति का इस्तेमाल अपने लिए किया और, कोई कह सकता है, उस कठिन क्षण में हमें बचाया, लेंड-लीज कानून का विस्तार और सोवियत संघ को एक अरब डॉलर का ऋण प्राप्त किया।
मैक्सिम लिटविनोव ने वाशिंगटन से मोलोटोव को लिखा कि सोवियत संघ को राष्ट्रपति रूजवेल्ट के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने चाहिए, जो सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ सहयोग करने के इच्छुक थे। राजदूत की सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया.
लिट्विनोव, जाहिरा तौर पर, इस पद पर अंतिम व्यक्ति थे जो अपने वरिष्ठों के सामने अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त साहसी थे, यहां तक कि उन्हें यह भी एहसास था कि उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा।
तैंतालीस वर्ष की शुरुआत में, लिटविनोव ने अपने परिचित एक अमेरिकी पत्रकार से नाराज़गी के साथ कहा: “मैं अब एक काम करने वाला लड़का नहीं बन सकता। मेरे दूतावास का कोई भी कर्मचारी वह काम कर सकता है जो मुझे सौंपा गया है। मुझे तो बस आदेश का पालन करना है. यह असहनीय है। मैं घर वापस जा रहा हूं"।
लिटविनोव ने लगभग खुले तौर पर मोलोटोव की लाइन से असहमति व्यक्त की, और विदेशी राजनयिकों को यह पता था।
तैंतालीस अप्रैल की शुरुआत में, लिटविनोव को मास्को वापस बुला लिया गया। उन्हें अलविदा कहते हुए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सीधे पूछा:
-तुम वापस नहीं आओगे?
इस सवाल का जवाब खुद मैक्सिम मक्सिमोविच को नहीं पता था.
कई महीनों तक लिटविनोव को राजदूत के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वह वाशिंगटन नहीं लौटेंगे। गर्मियों के अंत में, ग्रोमीको को राजदूत नियुक्त किया गया। लिटविनोव ने डिप्टी पीपुल्स कमिसार का पद बरकरार रखा, लेकिन वह पूरी तरह से शक्तिहीन थे और उनके पास जिम्मेदारियों की एक विशिष्ट श्रृंखला भी नहीं थी।
संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत एक ऐसा व्यक्ति था जिसे यहूदी राज्य के निर्माण में एक ऐतिहासिक भूमिका निभानी थी।
आंद्रेई एंड्रीविच ग्रोमीको, जिनका जन्म बेलारूसी गांव स्टारी ग्रोमीकी में हुआ था, ने विज्ञान अकादमी के अर्थशास्त्र संस्थान में एक वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में शुरुआत की और मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूनिसिपल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था पढ़ाया।
'39 में, उन्हें केंद्रीय समिति आयोग में बुलाया गया, जो पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए कर्मियों की भर्ती कर रहा था। बहुत सारी रिक्तियां हैं. पूर्व कर्मचारी, लिटविनोव के कैडर, या तो कैद कर लिए गए या निकाल दिए गए।
आयोग का नेतृत्व नए पीपुल्स कमिसर व्याचेस्लाव मिखाइलोविच मोलोटोव और कार्मिक के लिए केंद्रीय समिति के सचिव जॉर्जी मैक्सिमिलियानोविच मैलेनकोव ने किया था। उन्हें यह तथ्य पसंद आया कि ग्रोमीको एक पार्टी का आदमी है, प्रांतों से है, और अंग्रेजी पढ़ता है। विदेशी भाषा का ज्ञान दुर्लभ था। ग्रोमीको को ले जाया गया। लेकिन उन्होंने फिर भी विरोध किया, विदेशी मामलों के लिए पीपुल्स कमिश्रिएट में नहीं जाना चाहते थे...
पीपुल्स कमिश्रिएट ने उन्हें एक जिम्मेदार सहायक बनाया - यह मोटे तौर पर सलाहकार के वर्तमान पद से मेल खाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें अमेरिकी विभाग का प्रभारी बना दिया गया। उच्च नियुक्ति ने उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। अमेरिकी विभाग अग्रणी नहीं था, जैसा कि अब है; यूरोपीय प्रभागों को मुख्य माना जाता था। फिर भी, ग्रोमीको अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था। दमन ने उसके लिए लॉन्चिंग पैड साफ़ कर दिया।
कुछ महीने बाद, आंद्रेई एंड्रीविच को स्टालिन के पास बुलाया गया, जो एक शानदार दुर्लभता थी। पूर्णाधिपतियों में से भी केवल कुछ को ही महासचिव से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मोलोटोव नेता के कार्यालय में उपस्थित थे। वास्तव में, उन्होंने इन शो का आयोजन किया - उन्होंने स्टालिन को वह नवागंतुक दिखाया जो उन्हें पसंद आया।
स्टालिन ने कहा, "कॉमरेड ग्रोमीको, हम आपको अमेरिका में हमारे दूतावास में एक सलाहकार के रूप में काम करने के लिए भेजने का इरादा रखते हैं।" — अंग्रेजी भाषा से आपका क्या संबंध है?
भावी मंत्री ने बताया, "मैं इससे लड़ रहा हूं और ऐसा लगता है, मैं धीरे-धीरे इस पर काबू पा रहा हूं," हालांकि सीखने की प्रक्रिया कठिन है, खासकर जब आवश्यक बातचीत अभ्यास की कमी है।
नेता ने उन्हें बहुमूल्य सलाह दी:
— जब आप अमेरिका आते हैं, तो आप कभी-कभार अमेरिकी चर्चों और गिरिजाघरों में क्यों नहीं जाते और चर्च के पादरियों के उपदेश क्यों नहीं सुनते? वे साफ़ अंग्रेजी बोलते हैं. और उनका उच्चारण अच्छा है. यह अकारण नहीं था कि रूसी क्रांतिकारियों ने, विदेश में रहते हुए, एक विदेशी भाषा के बारे में अपने ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए इस पद्धति का सहारा लिया।
अक्टूबर 1939 में, ग्रोमीको वाशिंगटन गए, जहाँ उन्होंने न केवल अंग्रेजी भाषा, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति का भी परिश्रमपूर्वक अध्ययन किया। आंद्रेई एंड्रीविच ने समय बर्बाद नहीं किया और खुद को विदेश में जीवन का आनंद लेने की अनुमति नहीं दी। इससे उन्हें एक उत्कृष्ट राजनयिक बनने और शानदार करियर बनाने में मदद मिली। निःसंदेह, इसमें उनका विशेष भाग्य भी जोड़ा जाना चाहिए।
बहुत बाद में, मोलोटोव ने कहा:
मैंने ग्रोमीको को रखा - एक बहुत ही युवा और अनुभवहीन राजनयिक, लेकिन ईमानदार। हम जानते थे कि यह हमें निराश नहीं करेगा...
संयुक्त राज्य अमेरिका में नया राजदूत केवल चौंतीस वर्ष का था। वह गहरे प्रांतों में पले-बढ़े एक व्यक्ति थे, जो मार्क्सवाद-लेनिनवाद के शिक्षक थे, यानी पेशे से एक हठधर्मी और व्याख्याता थे। इनमें से कुछ हठधर्मिता हमेशा के लिए उनमें चिपक गई, कुछ पर वह काबू पाने में कामयाब रहे। फिर भी, आंद्रेई एंड्रीविच अपेक्षाकृत कम उम्र में अमेरिका आए, बहुत कुछ पढ़ा और लगन से खुद को शिक्षित किया।
23 सितंबर, 1943 को वाशिंगटन में फिलिस्तीन के लिए यहूदी एजेंसी के प्रतिनिधि नहूम गोल्डमैन नए राजदूत से मिलने के लिए दूतावास आए।
"सोवियत सरकार," आंद्रेई एंड्रीविच ने सुव्यवस्थित राजनयिक अभिव्यक्तियों में व्यक्त किया, "इन मुद्दों में रुचि दिखाएगी, और जब भी आपके पास मेरे लिए जानकारी होगी तो मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी।"
ग्रोमीको के साथ बातचीत से, गोल्डमैन को निम्नलिखित धारणा मिली: "नया राजदूत एक युवा, शांत व्यक्ति, बहुत सतर्क, लेकिन सुंदर है।"
1944 में, आंद्रेई एंड्रीविच ने डंबर्टन ओक्स में सोवियत प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जहां संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था। जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन में सोवियत संघ की ओर से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किये। इस प्रतीकात्मक कृत्य ने राजनयिक इतिहास में उनकी जगह हमेशा के लिए पक्की कर दी।
संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद, अरब देशों ने भी मध्य पूर्वी मामलों में सोवियत संघ की स्थिति में रुचि दिखानी शुरू कर दी।
11 अक्टूबर, 1944 को, मिस्र में सोवियत मिशन के दूसरे सचिव, अब्द्रखमान फिस्ल्याखोविच सुल्तानोव ने पैन-अरब कांग्रेस, मूसा अल-अलामी के आयोजन पर सम्मेलन में फिलिस्तीनी अरब प्रतिनिधि के साथ बातचीत की एक रिकॉर्डिंग मास्को भेजी। .
इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज से स्नातक, अब्द्रखमान सुल्तानोव ने तीस के दशक की शुरुआत में सऊदी अरब में दूतावास में काम किया, फिर राष्ट्रीय-औपनिवेशिक समस्याओं के अनुसंधान संस्थान और यूएसएसआर के लोगों के संग्रहालय में काम किया। युद्ध के दौरान, उन्हें फिर से पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स में ले जाया गया।
मूसा अल-अलामी ने एक सोवियत राजनयिक से कहा: “फिलिस्तीनी अरबों को शांति सम्मेलन में फिलिस्तीनी प्रश्न पर सोवियत संघ की स्थिति से बहुत उम्मीदें हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सोवियत संघ इस मामले में कोई दिलचस्पी रखने वाली पार्टी नहीं है, अरब देशों में उसके साम्राज्यवादी लक्ष्य नहीं हैं और उसका ज़ायोनी आंदोलन के प्रति नकारात्मक रवैया है।”
बेशक, अरब दूत मॉस्को की मनोदशा को नहीं जान सके, जहां उन्होंने अरब विरोधी और यहूदी समर्थक रुख अपनाया। राजनयिकों के व्यावहारिक कार्य में इसका एहसास हुआ।
पैंतालीस नवंबर के पच्चीसवें नवंबर को, एनकेआईडी के मध्य पूर्व विभाग के नए प्रमुख, इवान वासिलीविच सैमिलोव्स्की और मिस्र के दूत, एलेक्सी दिमित्रिच शचीबोरिन ने डिप्टी पीपुल्स कमिसार डेकोनोज़ोव के लिए एक नोट लिखा: "हमारे दृष्टिकोण पर" पैन-अरब महासंघ और फ़िलिस्तीन में एक यहूदी राज्य का निर्माण।”
उन्होंने अरब योजनाओं का नकारात्मक मूल्यांकन किया: "एकीकरण और एक एकल पैन-अरब महासंघ के निर्माण की अरब आकांक्षाओं को ब्रिटिशों द्वारा इस हद तक बढ़ावा और समर्थन दिया जाता है कि यह मध्य पूर्व में उनके प्रभाव को मजबूत करने और एक बाधा पैदा करने की उनकी योजनाओं को पूरा करता है। वहां सोवियत संघ के प्रभाव की संभावित पैठ के ख़िलाफ़।”
राजनयिकों ने इन आकांक्षाओं का समर्थन न करने का सुझाव दिया, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनका विरोध न करने का भी सुझाव दिया। राजनयिकों ने भी यहूदी राज्य के निर्माण के पक्ष में बोलने की अनुशंसा नहीं की, ताकि अरब देशों से खुले तौर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया न भड़के।
विभाग के प्रमुखों ने क्षेत्र में सोवियत कूटनीति के कार्यों को विशुद्ध रूप से तकनीकी पहलुओं तक सीमित रखने की सिफारिश की:
"फ़िलिस्तीन में हमारा मुख्य ध्यान हमें - पूर्व रूसी सरकार, आध्यात्मिक मिशन और फ़िलिस्तीनी समाज - को सारी संपत्ति लौटाने के मुद्दे पर केंद्रित होना चाहिए।"
 
अमेरिका और इंग्लैंड के बीच लड़ाई में शामिल हो जाओ
मॉस्को लौटने के बाद, मैस्की को विदेशी मामलों के लिए डिप्टी पीपुल्स कमिसार नियुक्त किया गया। लेकिन, लिटविनोव की तरह, जिम्मेदारियों की एक विशिष्ट श्रृंखला के बिना।
1944 में, स्टालिन ने मांग की कि पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स दुनिया में युद्ध के बाद की स्थिति का विश्लेषण करे। अनेक आयोग बनाये गये। उनका नेतृत्व डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर लिटविनोव, लोज़ोव्स्की और मैस्की कर रहे थे। हमने सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों को इकट्ठा किया और कई महीनों तक काम किया।
सभी ने अनिवार्य रूप से एक ही चीज़ का प्रस्ताव रखा: सोवियत संघ के चारों ओर एक सुरक्षा बफर बनाना, जर्मनी को बेअसर करना, यूरोप में सोवियत विरोधी रुझान वाले एक सैन्य गुट के निर्माण को रोकना, पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ पारस्परिक सहायता समझौतों पर हस्ताक्षर करना।
इवान मैस्की ने पीपुल्स कमिसार मोलोटोव को एक बड़ा नोट "भविष्य की दुनिया की वांछनीय नींव पर" (देखें "स्रोत", 1995, नंबर 4) सौंपा। मैस्की देश के लिए सुरक्षा गारंटी और शांति की लंबी अवधि हासिल करने की आवश्यकता से आगे बढ़े। वह इस तथ्य से आगे बढ़े कि मुख्य गारंटी यूरोप का समाजवादी में परिवर्तन है, लेकिन यह थोड़े समय में नहीं हो सकता। फिलहाल, पश्चिम के साथ, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है।
सलाह नहीं मानी गई.
पीपुल्स कमिश्रिएट में, मैस्की को व्यावहारिक कार्य से हटा दिया गया था। 1945 की शुरुआत में, उन्हें नाजी आक्रमणकारियों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया था। और 1946 में उन्हें विदेश मंत्रालय से हटा दिया गया। विदेश मामलों के भावी उप मंत्री, व्लादिमीर सेमेनोविच सेमेनोव, मोलोटोव के कार्यालय में थे जब स्टालिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत में मैस्की के भाग्य का फैसला किया गया। मोलोटोव ने एक प्रश्न पूछा:
- मुझे इसे कहां रखना चाहिए?
स्टालिन ने पूछा कि क्या मैस्की कुछ लिख रहा है। मोलोटोव को याद आया कि उनके डिप्टी ने ब्रिटिश श्रमिक आंदोलन पर रचनाएँ लिखी थीं। मामला सुलझ गया. जल्द ही इवान मिखाइलोविच ने विज्ञान अकादमी के इतिहास संस्थान में काम करना शुरू कर दिया। मुआवजे के तौर पर उन्हें शिक्षाविद चुना गया।
स्टालिन की मृत्यु से कुछ समय पहले, 19 फरवरी, 1952 को मैस्की को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर विशेष रूप से ब्रिटिश खुफिया विभाग से संबंध रखने और पश्चिमी नेताओं को सोवियत संघ का मित्र मानने का आरोप लगाया गया था।
उनके बाद, उनके तीन हालिया अधीनस्थों, लंदन में सोवियत दूतावास के पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनमें से प्रसिद्ध प्रचारक अर्न्स्ट हेनरी (उर्फ शिमोन निकोलाइविच रोस्तोव्स्की, उर्फ लियोनिद अर्कादेविच खेंटोव, एक काल्पनिक दिलचस्प जीवनी वाले व्यक्ति, लेखक) तीस के दशक में दो प्रसिद्ध पुस्तकें - "हिटलर ओवर यूरोप" और "हिटलर अगेंस्ट द यूएसएसआर")।
ई. हेनरी को फरवरी '54 में रिलीज़ किया गया था। स्टालिन की मृत्यु के बाद, मैस्की ने, जैसा कि जांच फ़ाइल में कहा गया है, "अपनी गवाही से इनकार कर दिया, यह घोषित करते हुए कि यह काल्पनिक थी।" लेकिन उन्होंने फिर भी उसे जाने नहीं दिया. मई 1955 में, सुप्रीम कोर्ट के एक सैन्य पैनल द्वारा मैस्की पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था।
जुलाई '55 में अंततः उन्हें रिहा कर दिया गया, और वे विज्ञान अकादमी के इतिहास संस्थान में लौट आये। लेकिन बेतुके आरोपों की काली छाया उन पर मंडराती रही. 1957 की शुरुआत में, हिस्ट्री ऑफ़ डिप्लोमेसी और डिप्लोमैटिक डिक्शनरी के एक नए संस्करण के मुद्दे पर चर्चा की गई। एक प्रधान संपादक की आवश्यकता थी। शिक्षाविद् मैस्की से बेहतर उम्मीदवार का प्रस्ताव करना कठिन था।
लेकिन सेंट्रल कमेटी फॉर आइडियोलॉजी के सचिव दिमित्री ट्रोफिमोविच शेपिलोव ने सेंट्रल कमेटी के प्रेसीडियम के सदस्यों को एक नोट भेजा जिसमें उन्होंने इसे अनुचित बताया, “चूंकि मैस्की आई.एम. इंग्लैंड में यूएसएसआर के राजदूत रहते हुए उन्हें आधिकारिक पद के दुरुपयोग का दोषी पाया गया और दोषी ठहराया गया; बाद में मैस्की का पुनर्वास नहीं किया गया, बल्कि उसे केवल एक निजी माफी के रूप में माफ कर दिया गया।''
इक्कीस फरवरी सत्तावन को केंद्रीय समिति के प्रेसिडियम की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। नए विदेश मंत्री ग्रोमीको ने मैस्की को संपादकीय बोर्ड में शामिल नहीं करने को कहा, उन्हें प्रधान संपादक तो बिल्कुल भी नहीं बनाया। वह पार्टी का सदस्य भी नहीं है! मैस्की को उनकी गिरफ़्तारी के बाद निष्कासित कर दिया गया था और उन्हें बहाल नहीं किया गया था।
उन्होंने एक निर्णय लिया - केंद्रीय समिति के सचिवालय को एक प्रधान संपादक का चयन करना चाहिए और "कॉमरेड श्वेर्निक के साथ मिलकर मैस्की की पार्टी संबद्धता के मुद्दे पर विचार करना चाहिए।" मैस्की की सज़ा 1960 में ही पलट दी गई।
27 जुलाई, 1945 को लिटविनोव की अध्यक्षता में शांति संधियों और युद्धोत्तर प्रणाली की तैयारी के लिए आयोग ने अपना काम पूरा किया।
युद्ध के बाद की घटनाओं की भविष्यवाणी करते समय मैक्सिम मक्सिमोविच बहुत गलत थे। उनका मानना था कि मुख्य विरोधाभास एंग्लो-अमेरिकी संबंध होंगे और सोवियत संघ को संयुक्त राज्य अमेरिका के आधिपत्य के खिलाफ इंग्लैंड के साथ लड़ना चाहिए। रिपोर्ट में एक खंड "फिलिस्तीनी प्रश्न" भी शामिल था, जिसमें वस्तुनिष्ठ रूप से मुद्दे के इतिहास को रेखांकित किया गया था और यहूदियों और अरबों के हितों की असंगति के बारे में बात की गई थी।
लिटविनोव के आयोग ने एक निराशावादी निष्कर्ष निकाला: "फिलिस्तीनी प्रश्न को यहूदियों या अरबों और शायद दोनों के अधिकारों और इच्छाओं का उल्लंघन किए बिना संतोषजनक ढंग से हल नहीं किया जा सकता है।"
लिट्विनोव के नेतृत्व में काम करने वाले राजनयिकों ने "समस्या के अधिक मौलिक समाधान तक सोवियत संघ को फ़िलिस्तीन की अस्थायी संरक्षकता प्रदान करने के लिए एक आवेदन करने" का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, यह पहले से ही स्पष्ट था कि अंग्रेज इस पर सहमत नहीं होंगे। फिर एक और विचार सामने रखने का प्रस्ताव रखा गया - फ़िलिस्तीन को तीन राज्यों - सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड की सामूहिक संरक्षकता के तहत स्थानांतरित करना।
क्रेमलिन के मूड को भांपते हुए, सोवियत राजनयिकों ने मध्य पूर्वी मामलों में अधिक सक्रिय भागीदारी पर जोर देना शुरू कर दिया। लेबनान के दूत, डेनियल सेमेनोविच सोलोड ने पीपुल्स कमिश्रिएट सैमिलोव्स्की के मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख को सूचना दी:
“हम इस मुद्दे को हल करने में अपनी भागीदारी की मांग कर सकते हैं और करनी चाहिए, क्योंकि यूरोप में यहूदी न केवल एंग्लो-अमेरिकी कब्जे वाले क्षेत्र में हैं, बल्कि सोवियत कब्जे वाले क्षेत्र में भी हैं।
और इसके अलावा, फ़िलिस्तीन स्वयं न केवल ब्रिटिश शाही संचार लाइनों पर स्थित है, बल्कि हमारे अपने देश के विभिन्न बंदरगाहों के साथ समुद्री संचार की सोवियत लाइनों पर भी स्थित है।
1944 से, डेनियल माल्ट लेबनान में दूत और सीरिया में अंशकालिक थे। इक्यावनवें वर्ष में, उन्हें मास्को लौटा दिया गया और विदेश मंत्रालय के निकट और मध्य पूर्व देशों के विभाग का उप प्रमुख नियुक्त किया गया। तिरपनवें वर्ष में वह मिस्र में दूत बनकर चला गया।
सोवियत मध्य पूर्वी राजनयिकों ने फ़िलिस्तीन और सामान्य रूप से मध्य पूर्व को संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के बीच हितों के टकराव के क्षेत्र के रूप में देखा। इसके अलावा, उनका मानना था कि अमेरिकियों का इरादा यहूदी राज्य के विचार की मदद से अंग्रेजों को हटाने का था।
मोलोटोव ने अंतर-साम्राज्यवादी विरोधाभासों में दृढ़ता से विश्वास किया और तर्क दिया: "केवल इस तरह से हम अमेरिका को ही कमजोर कर सकते हैं, जो हमारे खिलाफ लड़ रहा है।" 1947 में, उन्होंने गंभीरता से माना कि "सभी विकसित पूंजीवादी देशों में समाजवाद की स्थापना का मामला तैयार है।"
इस तथ्य के अलावा कि स्टालिन और मोलोटोव हठधर्मिता में उलझे हुए थे, एक और महत्वपूर्ण कारक था: जो विचार उन्होंने स्वयं व्यक्त किए थे वे सभी पक्षों से उनके पास लौट आए।
दूतावासों, खुफिया तंत्र और केंद्रीय समिति तंत्र ने उन्हें कोड, प्रमाणपत्र और नोट्स से भर दिया, जिससे उनके अपने विचार विकसित हुए। वे यह महसूस किए बिना नहीं रह सके कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा था, उसने केवल वही पुष्टि की जो उन्होंने सोचा था। वास्तव में, यह जानकारी को जानबूझकर विकृत करना और वरिष्ठ प्रबंधन की राय के अनुसार वास्तविकता का समायोजन था।
मान लीजिए, 1947 की शरद ऋतु के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका में दूतावास और खुफिया स्टेशन दोनों ने स्टालिन और मोलोटोव को अमेरिका के "फासीकरण" और इसके "विश्व प्रतिक्रिया और सोवियत विरोधी गतिविधि के केंद्र में परिवर्तन" के बारे में सूचना दी।
इस बीच फ़िलिस्तीन में स्थिति चरमरा गई है।
अक्टूबर 1943 में, ब्रिटिश प्रधान मंत्री चर्चिल ने वीज़मैन से कहा: “हिटलर की हार के बाद, यहूदियों को अपना राज्य बनाना होगा जहां से वे आते हैं। बाल्फोर ने यह मुझे विरासत में दिया है, और मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ।"
एक साल बाद, एक नई बैठक के दौरान, चर्चिल ने वीज़मैन से दोहराया: “यह अच्छा होगा यदि आप पूरा फिलिस्तीन प्राप्त कर सकें। मैं नेगेव रेगिस्तान को यहूदी राज्य में शामिल करने का समर्थक हूं।
लेकिन युद्ध के बाद चर्चिल चुनाव हार गये। लंदन में एक नई सरकार सामने आई है।
विदेश सचिव अर्नेस्ट बेविन को विश्वास नहीं था कि फ़िलिस्तीनी यहूदियों को अपने राज्य की आवश्यकता है। समझौता करने की उनकी ज़िद और अनिच्छा, विशेष रूप से यूरोपीय यहूदी शरणार्थियों को फ़िलिस्तीन में आश्रय पाने की अनुमति देने के लिए, ने एक अजीब तरीके से इज़राइल के जन्म में मदद की।
30 अप्रैल, 1946 को एंग्लो-अमेरिकन आयोग ने यूरोप से फिलिस्तीन में एक लाख यहूदी शरणार्थियों के पुनर्वास का प्रस्ताव रखा। सच है, वहां यहूदी और अरब राज्य बनाने की कोई बात नहीं हुई थी। फ़िलिस्तीन का प्रशासन इंग्लैंड के हाथों में छोड़ दिया जाना चाहिए था।
ब्रिटिश सरकार ने आयोग के निष्कर्षों को खारिज कर दिया।
जुलाई की चौथी तारीख को, नए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने स्वयं एक लाख यहूदियों को फ़िलिस्तीन में आने की अनुमति देने का प्रस्ताव लेकर ब्रिटिशों की ओर रुख किया।
यदि इंग्लैंड तब यहूदी शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाता, तो समस्या की गंभीरता कम हो जाती, और अमेरिकी राजनेता अन्य मामलों पर स्विच कर देते। लेकिन अंग्रेजों ने समस्या को बढ़ा दिया और अन्य देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, को फिलिस्तीन से निपटने के लिए मजबूर किया। अंग्रेजों की जिद ने इजराइल बनाने में मदद की।
15 मई, 1946 को विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग ने अपने नेतृत्व के लिए फिलिस्तीनी मुद्दे पर एक नोट संकलित किया।
सोवियत राजनयिक इस तथ्य से आगे बढ़े कि अमेरिकी और ब्रिटिश "फिलिस्तीनी मुद्दे को हल करने में अन्य देशों के हस्तक्षेप को रोकने की कोशिश कर रहे थे जब तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड पूरी तरह से फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं कर लेते।"
राजनयिकों ने सोवियत स्थिति तैयार की: एंग्लो-अमेरिकन आयोग इच्छुक पार्टियों के बिना इस समस्या पर चर्चा करने और हल करने में सक्षम नहीं है; फ़िलिस्तीन के लिए ब्रिटिश जनादेश को समाप्त किया जाना चाहिए - यह केवल फ़िलिस्तीनी प्रश्न के समाधान में हस्तक्षेप करता है। ब्रिटिश सैनिकों को पीछे हटना होगा; फ़िलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र की ट्रस्टीशिप स्थापित की जानी चाहिए, जो एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक फ़िलिस्तीन के निर्माण के लिए परिस्थितियाँ तैयार करेगी।
डिप्टी पीपुल्स कमिसर डेकोनोज़ोव ने मोलोटोव को एक नोट भेजा: “मेरी ओर से, मेरा मानना है कि ये प्रस्ताव आम तौर पर स्वीकार्य हैं। मैं आपसे निर्देश माँगता हूँ।"
डेकोनोज़ोव ने बेरिया के समर्थन को महसूस करते हुए आत्मविश्वास से व्यवहार किया, साहसपूर्वक किसी भी मुद्दे को हल किया और राजदूतों को निर्देश दिए। प्रथम उप मंत्री विंशिंस्की को यह तथ्य पसंद नहीं आया कि डेकोनोज़ोव उनके सूबा में हस्तक्षेप कर रहे थे, लेकिन आंद्रेई यानुआरेविच ने कभी अपना असंतोष नहीं दिखाया। केजीबी विभाग के सभी लोगों की तरह, वह डेकोनोज़ोव से डरता था।
मोलोटोव को अपरिचित समस्याओं में आत्मविश्वास महसूस नहीं हुआ। वह अपने प्रतिनिधियों की ओर मुड़ा: “टीटी। विशिंस्की, लोज़ोव्स्की, डेकानोज़ोव। हमें चर्चा करने की ज़रूरत है।"
फ़िलिस्तीनी यहूदियों ने देखा कि सोवियत सरकार अपने लिए कोई स्थिति नहीं बना सकी। और वह नहीं जानता कि कौन सा पक्ष लेना है।
बेशक, मॉस्को उन लोगों का समर्थन करना चाहता था जो प्रतिक्रिया में सोवियत समर्थक लाइन का पालन करेंगे। लेकिन मुख्य कार्य इंग्लैंड को फिलिस्तीन छोड़ने के लिए मजबूर करना था। इस स्थिति ने सोवियत नेतृत्व को यहूदी राज्य के निर्माण की वकालत करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि फिलिस्तीनी यहूदी ब्रिटिश विरोधी थे और वास्तव में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे।
28 जून, 1946 को, फिलिस्तीन के लिए यहूदी एजेंसी के बोर्ड के राजनीतिक विभाग के अरब अनुभाग के प्रमुख, एलियाहू सैसन (इजरायली विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग के भावी निदेशक और तुर्की में दूत) ने एक पत्र भेजा जेरूसलम से वाशिंगटन में यहूदी एजेंसी के प्रतिनिधि एपस्टीन तक, सोवियत स्थिति की अपनी व्याख्या के साथ:
“सोवियत इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन केवल अपने हितों के आधार पर, रूस को शामिल किए बिना, कम से कम उस हद तक जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, इस क्षेत्र की समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा है।
इस बारे में रूसियों की जलन विशेष रूप से ट्रांसजॉर्डन के लिए जनादेश को समाप्त करने की घोषणा, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसकी घोषणा और ट्रांसजॉर्डन और इंग्लैंड के बीच एक सैन्य संधि पर हस्ताक्षर करने के समय स्पष्ट रूप से प्रकट हुई थी, जिससे बाद वाले को सेना बनाए रखने की अनुमति मिल गई। ट्रांसजॉर्डन क्षेत्र और उसकी सीमाओं पर किसी भी संख्या में इकाइयाँ।
यह समझौता ट्रांसजॉर्डन को एक ब्रिटिश सैन्य अड्डे में बदल देता है, जो पूरे अरब क्षेत्र को नियंत्रित करता है और कुछ परिस्थितियों में, ग्रेट ब्रिटेन के लिए रूस की सीमाओं तक पहुंचने के लिए "स्प्रिंगबोर्ड" के रूप में सेवा करने में सक्षम है।
लेकिन, इस समझौते के समापन को रोकने में सक्षम नहीं होने पर, रूस अब फिलिस्तीनी समस्या के समाधान में अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करके इसे बाधित करने की कोशिश कर रहा है..."
सोवियत संघ ने ब्रिटिशों के खिलाफ किसी भी प्रतिरोध को प्रोत्साहित किया - फिलिस्तीन में यहूदियों और अरबों की कार्रवाई, इराक में कुर्द और शियाओं की कार्रवाई, मिस्र, लेबनान और सीरिया में राजनीतिक विरोध। मॉस्को ने तब तक इंतजार किया जब तक कि इंग्लैंड इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और समस्या को रूस की भागीदारी के साथ एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा के लिए लाया जाएगा। तब सोवियत नेतृत्व के पास फ़िलिस्तीनी समस्या और अरब पूर्व की अन्य समस्याओं को प्रभावित करने का अवसर होगा।
सैसन ने आगे कहा, "मुझे ऐसा लगता है कि यह तस्वीर सच्चाई के बहुत करीब है।" - यदि ऐसा है, तो हमें फिलिस्तीनी समस्या को सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र महासभा की चर्चा में लाने से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। हमें न केवल इस बात से डरना नहीं चाहिए कि रूसी हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण रुख अपना लेंगे, बल्कि इसके विपरीत, यह मानने के गंभीर कारण हैं कि यूएसएसआर की स्थिति मित्रतापूर्ण होगी।
इसलिए नहीं कि वे हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं या अरबों से नफरत करते हैं, बल्कि अंग्रेजों के साथ राजनीतिक हिसाब बराबर करने की आवश्यकता पर आधारित हैं। यदि कोई हारता है, तो वह सबसे पहले, अरब और ग्रेट ब्रिटेन होंगे..."
ज़ायोनीवादियों ने सोवियत नेतृत्व की ओर से उनके प्रति सहानुभूति के पहले व्यावहारिक परिणामों को पहले ही महसूस कर लिया है।
युद्ध के बाद, अनंतिम पोलिश सरकार ने सोवियत सरकार के साथ "पोलिश और यहूदी राष्ट्रीयता के व्यक्तियों की सोवियत नागरिकता से वापसी और पोलैंड में उनकी निकासी के अधिकार पर" एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सभी पोलिश नागरिक जो '39 के पतन में देश के विभाजन के बाद सोवियत क्षेत्र में थे, अब घर लौट सकते थे।
अधिकांश पोलिश यहूदियों ने सोवियत संघ में नहीं रहने का फैसला किया, लेकिन पोलैंड चले गए। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि डंडे उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, वे फ़िलिस्तीन की ओर दौड़ पड़े। किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया.
4 सितंबर, 1946 को, यूएसएसआर मंत्रिपरिषद के प्रत्यावर्तन मामलों के उप आयुक्त लेफ्टिनेंट जनरल गोलूबेव ने विदेश मंत्रालय के तीसरे यूरोपीय विभाग के प्रमुख आंद्रेई एंड्रीविच स्मिरनोव को सूचित किया:
"मैं आपकी जानकारी के लिए आपको सूचित करता हूं कि, ऑस्ट्रिया में प्रत्यावर्तन के प्रतिनिधि, कर्नल स्टारोव के अनुसार, फिलिस्तीन जाने वाले यहूदियों का पारगमन पोलैंड से चेकोस्लोवाकिया के क्षेत्र और ऑस्ट्रिया के सोवियत क्षेत्र के माध्यम से शुरू हो गया है। कुल 200,000 यहूदियों को फ़िलिस्तीन जाना होगा...
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, परिवहन को म्यूनिख में अमेरिकी कब्जे वाले क्षेत्र में भेजा जाता है, जहां कथित तौर पर फिलिस्तीन में उनके आगे के शिपमेंट के लिए एक संग्रह बिंदु स्थापित किया जाता है..."
आंद्रेई स्मिरनोव एक प्रसिद्ध राजनयिक थे। उन्होंने 1936 से पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम किया, युद्ध से पहले वह जर्मनी में दूतावास के सलाहकार थे, और 1941 से वह ईरान में राजदूत थे, जहां सोवियत सेना तैनात थी। प्रमुख पद उनके सामने थे - उन्होंने केंद्रीय समिति तंत्र में काम किया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में राजदूत और विदेश मामलों के उप मंत्री थे।
स्मिरनोव ने मंत्रालय के नेतृत्व को लेफ्टिनेंट जनरल गोलूबेव के नोट के बारे में सूचित किया।
सिद्धांत रूप में, स्थिति अप्रिय थी. हाल के सोवियत नागरिक पहले अवसर पर देश छोड़कर भाग गए। यह समाजवाद की प्रतिष्ठा पर आघात है. लेकिन स्टालिन ने इसे शांति से लिया. इजराइल में प्रवास रोकने का कोई आदेश नहीं था.
 
सोवियत संघ ज़ायोनीवादियों के बचाव में आया
छत्तीस अप्रैल के एंग्लो-अमेरिकन आयोग के प्रस्तावों को अरब देशों ने निर्णायक रूप से खारिज कर दिया।
सत्ताईस जुलाई को, विशेषज्ञों के एक नए आयोग ने एक अलग योजना प्रस्तुत की: फिलिस्तीन को चार क्षेत्रों में विभाजित करना, एक यहूदी, एक अरब, और दो सीधे इंग्लैंड द्वारा प्रशासित। सभी क्षेत्रों को एक केंद्र सरकार के नेतृत्व में एक राज्य में लाया जाएगा, जिसका नेतृत्व एक अंग्रेजी उच्चायुक्त करेगा।
सोवियत राजनयिकों ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया और फ़िलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप का विचार फिर से प्रस्तावित किया।
एकमात्र चीज़ जो ज़ायोनीवादियों और सोवियत नेतृत्व के बीच नए गठबंधन के रास्ते में खड़ी थी, वह सोवियत संघ में यहूदियों की स्थिति के बारे में बयान थे। ज़ायोनी आंदोलन के कुछ नेताओं का मानना था कि उन्हें सोवियत संघ के अंदर की स्थिति से आंखें मूंदनी होंगी। मॉस्को का समर्थन अधिक महत्वपूर्ण है. अन्य लोगों ने दोहरे मापदण्ड की नीति पर कड़ी आपत्ति जताई।
विश्व यहूदी कांग्रेस में यहूदी अनुसंधान संस्थान के निदेशक, जैकब रॉबिन्सन ने 19 नवंबर, 1946 को अमेरिकी आपातकालीन ज़ायोनी परिषद की एक बैठक में बात की:
“1941 से, सोवियत संघ के साथ हमारे संबंधों में एक नया दौर शुरू हुआ। हमने उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया, बावजूद इसके कि हम अच्छी तरह से जानते थे, चुपचाप सबसे भयानक चीजों से गुजर रहे थे। युद्ध जारी रहने के दौरान इसके कुछ कारण थे। नाज़ी जर्मनी पर विजय अधिक महत्वपूर्ण थी। लेकिन चर्चिल की अभिव्यक्ति "लोहे का पर्दा" एक शाब्दिक अर्थ लेती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यहूदियों को पता नहीं है कि सोवियत संघ में क्या हो रहा है। ऐसा क्यों माना जाता है कि सोवियत संघ में यहूदी प्रश्न का समाधान हो गया है? यहूदी-विरोध आज वहां बड़े पैमाने पर चलन में है..."
5 मार्च, 1946 को पूर्व प्रधान मंत्री चर्चिल ने फुल्टन में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। उन्होंने आयरन कर्टेन के बारे में बात की, जिसने यूरोप को उन देशों में विभाजित किया जहां स्वतंत्रता है और ऐसे देश जहां स्वतंत्रता नहीं है। आयरन कर्टेन के बारे में चर्चिल के शब्द सटीक सूत्र थे। यूरोप विभाजित हो गया.
लेकिन वास्तव में, चर्चिल ने पहली बार "लोहे के पर्दे" की अवधारणा का इस्तेमाल एक साल पहले, पैंतालीस मई के बारहवें दिन राष्ट्रपति ट्रूमैन को लिखे एक पत्र में किया था:
“उनके सामने लोहे का पर्दा गिर गया है। हम नहीं जानते कि इसके पीछे क्या चल रहा है"...
फ़िलिस्तीनी यहूदियों ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया।
14 फरवरी, 1947 को, विदेश सचिव बेविन ने फ़िलिस्तीन के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र में भेजने के ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की, इस तथ्य के कारण कि ब्रिटिश प्रस्तावों को अरबों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यह हताशा का संकेत था.
ब्रिटेन के फ़िलिस्तीन के इनकार से सोवियत राजनयिक संतुष्ट थे। वे ब्रिटिशों से लड़ने वाले यहूदी भूमिगत लड़ाकू समूहों के प्रति काफी सहानुभूति रखते थे।
लेबनान में सोवियत दूत सोलोड ने 19 फरवरी, 1947 को विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख सैमिलोव्स्की को लिखा:
ब्रिटिश यहूदी आतंकवादियों से लड़ने के खेल से इतने प्रभावित हुए कि, तेल अवीव में ब्रिटिश सेना द्वारा आयोजित पूर्ण छापे और फिलिस्तीन के सभी शहरों में आंशिक छापे के अलावा, उन्होंने यरूशलेम और हाइफ़ा में पूरे पड़ोस को कांटेदार बाड़ लगा दी। तार। यह सब इतना हास्यास्पद लगता है कि फ़िलिस्तीनी मज़ाक में इन घिरे हुए इलाकों को "बेविन टाउन" कहते हैं।
इंग्लैंड में कड़ाके की सर्दी के साथ-साथ देश के इतिहास का सबसे गंभीर ईंधन संकट भी पैदा हो गया। उद्योग व्यावहारिक रूप से बंद हो गए, अंग्रेज बुरी तरह ठिठुर रहे थे। ब्रिटिश सरकार, पहले से कहीं अधिक, अरब तेल निर्यातक देशों के साथ अच्छे संबंध चाहती थी।
6 मार्च, 1947 को, विदेश मंत्रालय के सलाहकार बोरिस एफिमोविच स्टीन ने प्रथम उप मंत्री विश्न्स्की को फिलिस्तीनी मुद्दे पर एक नोट सौंपा:
“अब तक, यूएसएसआर ने फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर अपनी स्थिति तैयार नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा फ़िलिस्तीनी समस्या पर आगामी चर्चा के संबंध में, यूएसएसआर के दृष्टिकोण का ऐसा सूत्रीकरण आवश्यक है।
स्टीन ने बीस की उम्र से ही पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम किया। युद्ध से पहले, वह फ़िनलैंड और इटली में पूर्णाधिकारी दूत थे। फिर उन्हें केंद्रीय समिति के तहत हायर डिप्लोमैटिक स्कूल और हायर पार्टी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा गया। उन्होंने अपने शोध प्रबंध का बचाव किया और प्रोफेसर बन गये। यहूदियों को धीरे-धीरे राजनयिक कार्यों से हटा दिया गया, लेकिन कुछ समय के लिए, विदेश मंत्रालय ने स्टीन को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया।
स्टीन का मानना था कि फ़िलिस्तीन की ट्रस्टीशिप के विचार को अस्वीकार करना होगा:
“फिलिस्तीन पर ट्रस्टीशिप स्थापित करने की संभावना इस तथ्य से सामने आती है कि इस देश की आबादी (यहूदी और अरब दोनों) पूर्ण स्वतंत्रता के लिए पर्याप्त परिपक्व है। न तो अरब और न ही यहूदी किसी भी प्रकार की संरक्षकता के लिए सहमत हैं और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं।
ग्रेट ब्रिटेन द्वारा फ़िलिस्तीन के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र में चर्चा के लिए प्रस्तुत करना यूएसएसआर के लिए न केवल फ़िलिस्तीन के प्रश्न पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का, बल्कि फ़िलिस्तीन के भाग्य में प्रभावी भाग लेने का पहला अवसर दर्शाता है।
सोवियत संघ एक राज्य के रूप में फिलिस्तीन की पूर्ण स्वतंत्रता की मांगों का समर्थन नहीं कर सकता..."
मार्च 1947 में, व्लादिमीर डेकोनोज़ोव को विदेश मंत्रालय से हटा दिया गया था।
कमजोर लिंग के प्रति उनके जुनून के कारण डेकोनोज़ोव का करियर क्षतिग्रस्त हो गया। उनका कहना है कि जिन पर उनकी नजर थी, उनमें से एक ने घोटाला कर दिया। उन्हें विदेश में सोवियत संपत्ति के मुख्य निदेशालय में स्थानांतरित कर दिया गया था (इसका नेतृत्व बेरिया के एक अन्य सहयोगी, पूर्व राज्य सुरक्षा मंत्री वसेवोलॉड निकोलाइविच मर्कुलोव ने किया था)। लेकिन वह वहां भी नहीं रुके. उन्हें प्रसारण समिति के बोर्ड का सदस्य नियुक्त करने के लिए पदावनत कर दिया गया...
मध्य पूर्वी मामलों को प्रथम उप मंत्री विंशिंस्की को हस्तांतरित कर दिया गया।
आंद्रेई यानुआरेविच विंशिंस्की तीस के दशक के कुख्यात मास्को परीक्षणों में पहले न्यायाधीश और फिर अभियोजक के रूप में इतिहास में बने रहे। लेकिन विंशिंस्की केवल चार वर्षों के लिए यूएसएसआर के अभियोजक थे, और उतने ही वर्षों तक उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। कुल मिलाकर, उन्होंने अभियोजक के कार्यालय की तुलना में चौदह वर्षों तक विदेश मंत्रालय में काम किया।
1939 की गर्मियों में, उन्हें अभियोजन संबंधी कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया और सांस्कृतिक और शैक्षिक मामलों के लिए सरकार के उप प्रमुख के रूप में अनुमोदित किया गया। और चालीस के दशक में वह विदेशी मामलों के लिए डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर भी बने।
मोलोटोव और विशिन्स्की एक दूसरे से नफरत करते थे। यह बात स्टालिन को जंच गई. मोलोटोव को एक डिप्टी के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सका।
व्याचेस्लाव मिखाइलोविच ने हर मौके पर आंद्रेई यानुआरेविच को डांटते हुए दोहराया: "आपको सिर्फ भाषण देना चाहिए!"
लेकिन विंशिंस्की ने उसे झिड़क दिया।
वह कूटनीतिक क्षेत्र में फले-फूले। वह सार्वजनिक रूप से विशेष रूप से स्टील के रंग की राजनयिक वर्दी में दिखाई दिए। वह अच्छा लग रहा था और एक वास्तविक जनरल की तरह लग रहा था।
वैशिंस्की शायद स्टालिन के सबसे शिक्षित सहायक थे, वह यूरोपीय भाषाएँ - पोलिश और फ्रेंच धाराप्रवाह, जर्मन और अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते थे, और उन विदेशियों के साथ शालीनता से संवाद करते थे जिन्हें मंत्रमुग्ध करने की आवश्यकता थी। आकर्षण और बुद्धि के बिना, उन्हें कुछ विदेशी राजनयिकों द्वारा पसंद किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा जो सोवियत जीवन के बारे में कुछ भी नहीं समझते थे।
2 अप्रैल, 1947 को ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से फिलिस्तीन के मुद्दे को महासभा के अगले सत्र के एजेंडे में रखने या फिलिस्तीनी मुद्दे पर एक आयोग बनाने के लिए एक विशेष सत्र बुलाने के लिए कहा।
अरब देशों - मिस्र, इराक, सीरिया, लेबनान और सऊदी अरब - की सरकारें जवाबी पहल के साथ सामने आईं। उन्होंने फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश शासनादेश ख़त्म करने और उसकी आज़ादी की घोषणा का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में उठाने को कहा।
अप्रैल 1947 में, विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग ने सोवियत स्थिति विकसित की। मुख्य बिंदु फ़िलिस्तीन में ब्रिटिश जनादेश की समाप्ति और ब्रिटिश सैनिकों की वापसी थी। बाकी को कम विशेष रूप से तैयार किया गया था।
28 अप्रैल, 1947 को फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र का विशेष सत्र न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। फ़िलिस्तीनी स्वतंत्रता की तत्काल घोषणा के अरब देशों के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।
चूंकि ब्रिटिश राजनेताओं ने, जैसा कि वे कहते हैं, अपने हाथ धो लिए थे, फ़िलिस्तीन का भाग्य दो महान शक्तियों - संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ पर निर्भर था।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन कुछ नहीं कर सके. उनके प्रशासन में प्रभावशाली व्यक्ति यहूदी राज्य के प्रबल विरोधी थे। यह वह क्षण था जब ट्रूमैन का अपना राजनीतिक भविष्य अंधकारमय रंगों में रंग गया था - जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार, वह अनिवार्य रूप से भविष्य के चुनाव हार जाएंगे। उनका प्रभाव उनके अपने प्रशासन के भीतर भी गिर गया। उनके पास फ़िलिस्तीनी यहूदियों के लिए समय नहीं था: संयुक्त राष्ट्र जो भी निर्णय लेगा, वही होगा।
दूसरे शब्दों में, अंतिम शब्द स्टालिन के पास ही रहा।
ज़ायोनीवादियों को अत्यधिक आश्चर्य हुआ, सोवियत संघ उनके बचाव में आया। और कैसे! उन्होंने सिर्फ सहानुभूति व्यक्त नहीं की, बल्कि फ़िलिस्तीन में एक यहूदी राज्य के निर्माण की मांग की।
यह मिशन आंद्रेई ग्रोमीको को सौंपा गया था, जिन्हें अप्रैल 1946 में स्टालिन ने वाशिंगटन में राजदूत के पद से मुक्त कर दिया और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पुष्टि की, और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए, उन्हें विदेश मामलों का उप मंत्री बनाया गया। उस समय, संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि का पद स्टालिन को राजदूत के पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण लगा।
आंद्रेई एंड्रीविच ने जल्दी और कुशलता से मास्को के निर्देशों का पालन किया, थकान का पता नहीं चला, और मोलोटोव उससे पर्याप्त नहीं मिल सके।
सभी सोवियत राजनयिकों में से, उन्होंने ग्रोमीको को चुना। आंद्रेई एंड्रीविच चरित्र में व्याचेस्लाव मिखाइलोविच के समान थे, और यहां तक कि अपने स्कूल से गुजरते हुए, मोलोटोव की कूटनीतिक शैली में महारत हासिल की - सूखी, सख्त, अडिग।
ग्रोमीको को आमतौर पर "नहीं" कहने का काम सौंपा गया था। इस बार, मास्को के निर्देशों का पालन करते हुए, आंद्रेई एंड्रीविच ने अपनी पूरी कठोरता के साथ "हाँ" कहा! और यहूदी राज्य बनाने के विचार ने वास्तविकता की विशेषताएं प्राप्त कर लीं।
चौदह मई, 1947 को ग्रोमीको ने फिलिस्तीन के प्रश्न पर महासभा के एक विशेष सत्र में बात की। उनका भाषण सत्र में एकमात्र महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान था, जिसे फिलिस्तीन पर आयोग को मंजूरी देने के लिए एक विशुद्ध तकनीकी भूमिका निभानी थी।
यह कहते हुए कि इंग्लैंड अपने जनादेश को पूरा करने में विफल रहा है, ग्रोमीको ने कहा कि "यहूदी लोगों के एक महत्वपूर्ण हिस्से की आकांक्षाएं फिलिस्तीन और उसके भविष्य के राज्य ढांचे के सवाल से जुड़ी हुई हैं।"
ग्रोमीको ने फ़िलिस्तीन में अपना राज्य बनाने के यहूदियों के अधिकार को उचित ठहराया:
“पिछले युद्ध में यहूदी लोगों को असाधारण दुर्भाग्य और पीड़ा का सामना करना पड़ा। ये आपदाएँ और पीड़ाएँ, बिना किसी अतिशयोक्ति के, वर्णन से परे हैं... फासीवादी जल्लादों के हाथों मारे गए यहूदी लोगों की कुल संख्या लगभग छह मिलियन लोगों का अनुमान है। पश्चिमी यूरोप में केवल लगभग डेढ़ मिलियन यहूदी ही युद्ध में बच पाये।
लेकिन ये आंकड़े, फासीवादी हमलावरों के कारण यहूदी लोगों को जो बलिदान झेलने पड़े, उसका अंदाजा तो देते हैं, लेकिन उस कठिन परिस्थिति का अंदाजा नहीं देते, जिसमें युद्ध के बाद यहूदी आबादी के बड़े हिस्से ने खुद को पाया।
यूरोप की जीवित यहूदी आबादी की एक बड़ी संख्या ने खुद को अपनी मातृभूमि, आश्रय और निर्वाह के साधनों से वंचित पाया। हजारों की संख्या में यहूदी जीवन निर्वाह के साधन की तलाश में, शरण की तलाश में यूरोप के विभिन्न देशों में घूमते रहते हैं। उनमें से अधिकांश विस्थापित व्यक्ति शिविरों में हैं और सभी को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है...
यह पूछना जायज है: क्या संयुक्त राष्ट्र, हजारों जीवित यहूदी आबादी के लिए ऐसी कठिन स्थिति को देखते हुए, अपनी मातृभूमि और अपने घरों से कटे हुए इन लोगों की स्थिति में दिलचस्पी नहीं दिखा सकता है?.. अब समय आ गया है इन लोगों की मदद शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से करें...
यह तथ्य कि एक भी पश्चिमी यूरोपीय राज्य यहूदी लोगों के प्राथमिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें फासीवादी जल्लादों की हिंसा से बचाने में सक्षम नहीं था, यहूदियों की अपना राज्य बनाने की इच्छा को स्पष्ट करता है। इसे ध्यान में न रखना और यहूदी लोगों को ऐसी आकांक्षाओं को साकार करने के अधिकार से वंचित करना अनुचित होगा..."
ग्रोमीको ने इस मुद्दे को हल करने के लिए चार विकल्प सूचीबद्ध किए: यहूदियों और अरबों के लिए समान अधिकारों वाला एक एकल राज्य बनाना संभव है; फ़िलिस्तीन को दो राज्यों में विभाजित किया जा सकता है; एक अरब राज्य बनाना संभव है जिसमें यहूदी अल्पसंख्यक हों, और एक यहूदी राज्य बनाना संभव है जिसमें अरब अल्पसंख्यक हों।
सोवियत प्रतिनिधि ने "एक स्वतंत्र दोहरे लोकतांत्रिक अरब-यहूदी राज्य के निर्माण" के पक्ष में बात की। लेकिन उन्होंने तुरंत नोट किया कि यदि अरबों और यहूदियों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करना असंभव है, तो दो स्वतंत्र राज्य बनाना आवश्यक है।
ग्रोमीको का भाषण ज़ायोनीवादियों के लिए एक सुखद आश्चर्य था। उन्होंने न केवल यहूदी लोगों की पीड़ा के बारे में बात की, बल्कि यह भी कहा कि यहूदी अपने राज्य के हकदार हैं।
अरब चकित रह गये। वे मास्को को मध्य पूर्वी मामलों में एक गंभीर खिलाड़ी नहीं मानते थे, यह उनके लिए इंग्लैंड और रूस को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए काफी था। अब उन्होंने देखा कि उन्हें रूस की राय को ध्यान में रखना होगा।
15 मई, 1947 को अमेरिकी यहूदी सम्मेलन के वाशिंगटन कार्यालय के सचिव डी. वाहल ने फिलिस्तीन के लिए यहूदी एजेंसी के बोर्ड के अमेरिकी अनुभाग के अध्यक्ष को लिखा:
“मैंने सोवियत दूतावास और न्यूयॉर्क में सोवियत प्रतिनिधिमंडल दोनों के साथ महत्वपूर्ण काम किया। मुझे आपको सूचित करना चाहिए कि वाशिंगटन में दूतावास ने संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रतिनिधिमंडल के लिए किसी भी संभावित सहायता और प्रस्ताव प्राप्त करने में अत्यधिक रुचि व्यक्त की है...
दूतावास में और सोवियत प्रतिनिधिमंडल के साथ मेरी सभी बातचीत के दौरान, मुझे यहूदी लोगों की आकांक्षाओं की कोई अस्वीकृति महसूस नहीं हुई। मेरे और, मुझे आशा है, आपकी अत्यधिक संतुष्टि के लिए, सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने किसी भी महान शक्ति से हम जिस पर भरोसा करने के आदी थे, उसकी तुलना में सभी अपेक्षाओं से परे हमारा समर्थन किया...
प्रेस रिपोर्टों के विपरीत, अरब और सोवियत प्रतिनिधिमंडलों के बीच गंभीर विरोधाभास थे। वास्तव में, सोवियत प्रतिनिधिमंडल की स्थिति और यहूदी एजेंसी की आकांक्षाओं में बहुत अधिक समानताएँ हैं..."
फ़िलिस्तीन के प्रति सोवियत नीति का अपने ही यहूदियों के प्रति नीति के साथ टकराव बढ़ता गया। स्टालिन का इरादा फिलीस्तीनी यहूदियों को उनका अपना राज्य देने का था, लेकिन सोवियत यहूदियों को वह भी देने से मना कर दिया जो सोवियत राजनयिकों को अनुमति थी - ज़ायोनीवादियों के प्रति सहानुभूति के शब्द।
देश के भीतर, ज़ायोनीवाद के लिए नैतिक समर्थन भी एक गंभीर अपराध माना जाता था।
ठीक उन्हीं दिनों, जब सत्ताईस मई, 1947 को न्यूयॉर्क में ज़ायोनीवाद के पक्ष में ग्रोमीको के भाषण पर चर्चा हो रही थी, यूक्रेन के राज्य सुरक्षा मंत्री, लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई रोमानोविच सवचेंको ने केंद्रीय समिति के प्रथम सचिव को सूचना दी। गणतंत्र की कम्युनिस्ट पार्टी:
"यहूदी बुद्धिजीवियों के बीच, ज़ायोनी तत्वों ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ कर दी हैं...
इस यहूदी बुद्धिजीवियों के हलकों में, ऑल-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) और सोवियत राज्य के नेताओं के खिलाफ सोवियत विरोधी बदनामी की जाती है, जिन्होंने कथित तौर पर यूएसएसआर में यहूदियों के राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्तें नहीं बनाईं और देशभक्तिपूर्ण युद्ध की समाप्ति के बाद, उनकी राय में, तथाकथित यहूदी प्रश्न ने तीव्र रूप धारण कर लिया।
इस संबंध में, एक स्वतंत्र यहूदी राज्य के निर्माण और फिलिस्तीन में यहूदी युवाओं के प्रवास के संगठन के लिए इच्छाएं व्यक्त की जा रही हैं..."
उस समय, लज़ार मोइसेविच कगनोविच यूक्रेन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पहले सचिव थे। उन्होंने अपने यहूदी मूल को कभी नहीं छोड़ा और मॉस्को में यहूदी थिएटर को संरक्षण दिया। लेकिन वह यह दोहराना नहीं भूले कि वह जीवन भर ज़ायोनीवादियों से लड़ते रहे हैं।
15 मई को, संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय से, फिलिस्तीन की स्थिति का अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए ग्यारह राज्यों के प्रतिनिधियों से एक विशेष आयोग बनाया गया था।
साढ़े तीन महीने बाद, 1 सितंबर को, विशेष आयोग ने संयुक्त राष्ट्र को एक रिपोर्ट सौंपी। आयोग के अधिकांश सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दो स्वतंत्र राज्य बनाना और यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र की संरक्षकता में स्थानांतरित करना आवश्यक था।
एक अल्पसंख्यक (यूगोस्लाविया, भारत और ईरान के प्रतिनिधियों) ने यरूशलेम में राजधानी के साथ यहूदी और अरब राज्यों से मिलकर एक संघीय राज्य के निर्माण का प्रस्ताव रखा:
“यहूदी इस भूमि पर पश्चिम की सामाजिक गतिशीलता और वैज्ञानिक पद्धतियाँ लाएँगे, और अरब, बदले में, इस व्यक्तिवाद और जीवन की सहज समझ को जोड़ देंगे। फ़िलिस्तीन एक ऐसी भूमि रहेगी जिसमें सेमेटिक आदर्शों को मूर्त रूप दिया जा सकता है।"
11 सितंबर, 1947 को, संयुक्त राज्य अमेरिका में सोवियत दूतावास के पहले सचिव, मिखाइल सर्गेइविच वाविलोव ने, वाशिंगटन में फिलिस्तीन के लिए यहूदी एजेंसी के प्रतिनिधि, एपस्टीन को नाश्ते के लिए आमंत्रित किया।
वाविलोव एक धातुविज्ञानी थे; 1939 में उन्होंने लेनिनग्राद में ऑल-यूनियन एल्यूमिनियम-मैग्नीशियम रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्नातक स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पार्टी भर्ती द्वारा उन्हें पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भेजा गया। उन्होंने अफगानिस्तान में सेवा की, लॉस एंजिल्स में उप वाणिज्य दूत और सैन फ्रांसिस्को में महावाणिज्य दूत थे।
नाश्ते के दौरान फिलिस्तीन के भाग्य का फैसला करने वाले संयुक्त राष्ट्र विशेष आयोग के काम पर चर्चा की गई। वाविलोव ने एपस्टीन से एक सीधा सवाल पूछा जिसमें मॉस्को की सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी:
— आप फ़िलिस्तीन में भविष्य के यहूदी राज्य और सोवियत संघ के बीच संबंधों को कैसे देखते हैं?
उसने जवाब दिया:
-भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से, सोवियत संघ के साथ संतोषजनक संबंध स्थापित करना स्पष्ट रूप से यहूदी राज्य की पहली चिंता होनी चाहिए। फ़िलिस्तीन के साथ सोवियत संघ की सापेक्ष निकटता और पारस्परिक रूप से लाभप्रद आर्थिक आदान-प्रदान की संभावनाओं को अनिवार्य रूप से यहूदी राज्य को सोवियत संघ के साथ मित्रता और आपसी समझ के संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। फ़िलिस्तीनी यहूदियों की रूसियों के प्रति जो मैत्रीपूर्ण भावनाएँ हैं, उनके बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है...
सोवियत राजनयिक को यही सुनने की उम्मीद थी।
अब हमारे पास विदेश मंत्रालय के अभिलेखागार से दस्तावेज़ों को अवर्गीकृत कर दिया गया है, जिसमें सोवियत स्थिति को राजनयिक गोलमाल के बिना, पूरी तरह से स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है।
जो कुछ हो रहा था उसके महत्व को देखते हुए, प्रथम उप मंत्री विंशिंस्की न्यूयॉर्क गए। ग्रोमीको इस बात से खुश नहीं थे. वे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सके. संयुक्त राष्ट्र में राजदूत और फिर प्रतिनिधि का पद संभालने के बाद, ग्रोमीको सापेक्ष स्वतंत्रता के आदी हो गए; वह विंशिंस्की के प्रभुतापूर्ण व्यवहार से क्रोधित था। आंद्रेई यानुआरेविच ग्रोमीको की स्वाभाविक सुस्ती से चिढ़ गया था।
30 सितंबर, 1947 को विदेश मंत्री मोलोतोव ने वैशिन्स्की को कोड में टेलीग्राफ किया:
“आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब ग्रोमीको के निर्देश में, जैसा कि आप जानते हैं, फिलिस्तीनी मुद्दे को हल करने के लिए पहले विकल्प के रूप में एक दोहरे राज्य के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था, तो हमने सामरिक कारणों से ऐसा किया था।
हम एक यहूदी राज्य बनाने में पहल नहीं कर सकते, लेकिन एक स्वतंत्र यहूदी राज्य पर हमारे उल्लेखित निर्देश के दूसरे संस्करण से हमारी स्थिति बेहतर ढंग से व्यक्त होती है।
चूँकि, सर्वेक्षण के बाद, आयोग का बहुमत एक अलग यहूदी राज्य के निर्माण के पक्ष में था, आपको इस बहुमत की राय का समर्थन करना चाहिए, जो इस मुद्दे पर हमारी मूल स्थिति से मेल खाती है।
प्राप्ति की पुष्टि।"
स्टालिन ने व्यक्तिगत रूप से संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधिमंडल के निर्देशों को मंजूरी दी। नेता ने, सामरिक कारणों से, ग्रोमीको को एक एकल अरब-यहूदी राज्य का विचार व्यक्त करने का आदेश दिया, लेकिन वास्तव में वह फिलिस्तीन में केवल इज़राइल देखना चाहते थे।
15 अक्टूबर, 1947 को विशिंस्की ने न्यूयॉर्क से मोलोटोव को टेलीग्राफ किया:
“फ़िलिस्तीन पर हमारे बयान का यहूदियों ने बहुत स्वागत किया। अरब निराश हैं, हालाँकि आपातकालीन सत्र में ग्रोमीको के भाषण के बाद उन्हें हमारी स्थिति बदलने की संभावना की बहुत कम उम्मीद थी।
यहूदियों के समर्थन पर ध्यान स्पष्ट था। विशिंस्की और ग्रोमीको को ज़ायोनीवादियों के साथ अपनी स्थिति का समन्वय करने और उनके पक्ष में मतदान करने का आदेश दिया गया था।
16 अक्टूबर को, मोलोटोव ने नेता के नए निर्देशों के साथ न्यूयॉर्क में विशिन्स्की को टेलीग्राफ किया:
“हमें कोलम्बियाई प्रस्ताव पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं दिखता। राजनीतिक दृष्टिकोण से, इस प्रस्ताव का समर्थन करना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि यह एक लाख पचास हज़ार यहूदियों के फ़िलिस्तीन में आप्रवासन की समस्या के समाधान के साथ-साथ संकटग्रस्त यूरोपीय यहूदियों की सामान्य समस्या का समाधान भी प्रदान करता है।
हालाँकि, स्वयं यहूदियों की राय जानना आवश्यक है। यदि कोलम्बियाई प्रस्ताव उन्हें सूट करता है, तो आपको इस प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए।
कृपया मुझे भविष्य के बारे में सूचित करें।"
26 अक्टूबर को, फिलिस्तीन के लिए यहूदी एजेंसी के बोर्ड के राजनीतिक विभाग के निदेशक एम. शेरटोक ने सोवियत प्रभारी डी'एफ़ेयर शिमोन कोन्स्टेंटिनोविच ज़ारापकिन का दौरा किया।
शिमोन ज़ारापकिन ने तीन साल तक पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स में अमेरिकी विभाग का नेतृत्व किया, फिर दूतावास में सलाहकार-दूत के रूप में आए।
अंतर्दृष्टिपूर्ण एम. शेरटोक ने लिखा:
“बातचीत के दौरान, रूसी पक्ष ने हमारी बात को स्वीकार करने के लिए तत्परता या विशेष रूप से कोई वादा नहीं किया, लेकिन साथ ही, हमारी स्थिति से परिचित होने और इसे समझने की इच्छा प्रदर्शित की गई। बातचीत ऐसे आगे बढ़ी मानो वे हमसे कुछ निर्देश जैसा कुछ प्राप्त करना चाहते हों..."
शेरटोक को नहीं पता था कि ज़ायोनीवादियों की राय वास्तव में सोवियत राजनयिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। स्टालिन ने यही आदेश दिया। नेता जी छुट्टी पर थे. युद्ध के बाद स्टालिन हर साल तीन से चार महीने दक्षिण में बिताते थे। वह आमतौर पर इक्कीस दिसंबर को अपने जन्मदिन पर मास्को लौटते थे।
लेकिन छुट्टी पर भी, स्टालिन ने संयुक्त राष्ट्र में जो कुछ हो रहा था, उस पर बारीकी से नज़र रखी। एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम लगातार उनके पास आते रहे।
26 अक्टूबर को मोलोटोव ने स्टालिन को एक विस्तृत नोट भेजा:
"विशिंस्की की रिपोर्ट है कि फिलिस्तीन समिति की पहली उपसमिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृत सिफारिशों और विशेष समिति के बहुमत की रिपोर्ट के आधार पर संक्रमण अवधि के दौरान फिलिस्तीन के संगठन के लिए एक योजना विकसित करना शुरू कर दिया है।"
इस योजना में फिलिस्तीन के प्रशासन के लिए ब्रिटिश जनादेश को समाप्त करना, वहां से ब्रिटिश सैनिकों की वापसी, यहूदी और अरब राज्यों की सीमाओं की स्थापना और उनकी घोषणा शामिल थी।
मोलोटोव ने मंजूरी के लिए नेता की ओर रुख किया:
“विशिंस्की बताते हैं कि उपरोक्त प्रावधान मूल रूप से यहूदी एजेंसी के प्रतिनिधियों की राय से मेल खाते हैं।
मैं विंशिंस्की के प्रस्तावों से सहमत होने का प्रस्ताव करता हूं।
अभिलेखागार में संरक्षित एक नोट में लिखा है:
"साथी पॉस्क्रेबीशेव ने एचएफ पर रिपोर्ट दी कि कॉमरेड स्टालिन सहमत हैं। पॉडसेरोब।"
अलेक्जेंडर निकोलाइविच पॉस्क्रेबीशेव लगभग तीन दशकों तक नेता के स्थायी सहायक थे।
बोरिस फेडोरोविच पोत्सेरोब मोलोटोव के सहायक थे, 1949 में वे विदेश मंत्रालय के महासचिव बने और 1952 में वे विदेश मामलों के उप मंत्री बने।
 
ग्रोमीको ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया
सोवियत संघ ने जितना खुलकर ज़ायोनीवादियों का समर्थन किया, उतनी ही सख्ती से अमेरिकी प्रशासन ने फ़िलिस्तीन में यहूदी राज्य बनाने के विचार का विरोध किया।
वाशिंगटन में ज़ायोनीवादियों के सबसे प्रभावशाली प्रतिद्वंद्वी दो लोग थे, जिन पर, वास्तव में, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति निर्भर थी: राज्य सचिव जॉर्ज मार्शल और रक्षा सचिव जेम्स फॉरेस्टल। उन्हें डर था कि अरब देश रूस की ओर झुक जायेंगे और अमेरिका मध्य पूर्वी तेल के बिना रह जायेगा।
जॉर्ज कैटलेट मार्शल ने अपना पूरा जीवन सैन्य सेवा में बिताया। पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जापानी हमले के बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने उन्हें अपना सैन्य सलाहकार बनाया। यह मार्शल ही थे जिन्होंने सिफारिश की थी कि ट्रूमैन '45 में जापानियों के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करें। स्टालिन ने आदेश दिया कि मार्शल को ऑर्डर ऑफ कमांडर सुवोरोव से सम्मानित किया जाए, और राजदूत ग्रोमीको ने पुरस्कार प्रदान किया।
युद्ध के बाद मार्शल ने इस्तीफा दे दिया और ट्रूमैन ने उन्हें राज्य सचिव नियुक्त किया। मार्शल, एक युद्ध नायक, यूरोपीय अर्थव्यवस्था की पुनर्प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध योजना के लेखक थे।
मार्शल के समान विचारधारा वाले व्यक्ति उनके पहले डिप्टी और भावी उत्तराधिकारी, डीन एचेसन थे। वह चरित्रवान और सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे, जिनसे वे विचलित नहीं हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, एचेसन सोवियत संघ के साथ संबंधों में सुधार के समर्थक थे। उन्होंने सोवियत संघ के साथ परमाणु ऊर्जा के रहस्यों को साझा करने की पेशकश की, यह विश्वास करते हुए कि अन्यथा मास्को अमेरिका और इंग्लैंड पर विश्वास खो देगा।
लेकिन फिर एचेसन ने अपनी स्थिति बदल दी। सितंबर '45 से वह राजनीतिक मामलों के लिए राज्य के अवर सचिव थे। वह तुर्की को बोस्फोरस जलडमरूमध्य का नियंत्रण सोवियत संघ को हस्तांतरित करने के लिए मजबूर करने के स्टालिन के प्रयास से सबसे अधिक प्रभावित थे।
एचेसन ने राष्ट्रपति ट्रूमैन से बात की और उन्हें आश्वस्त किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को स्टालिन के खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए। एचेसन रोकथाम की नीति के वास्तुकार बने। मार्शल अक्सर वाशिंगटन से अनुपस्थित रहते थे, और एचेसन अमेरिकी राजनयिकों के दिन-प्रतिदिन के काम का प्रबंधन करते थे। वह तेल के बारे में इतना नहीं सोच रहे थे जितना कि स्टालिन को मध्य पूर्व में पैर जमाने से रोकने की ज़रूरत के बारे में।
अरब देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के समर्थकों ने भी अमेरिकी खुफिया जानकारी में माहौल तैयार किया।
विदेश विभाग के खुफिया और सूचना कार्यालय के प्रमुख सऊदी अरब के हालिया राजदूत विलियम एडी थे। अरब दुनिया के प्रति उनकी सहानुभूति को समझाना आसान है यदि आप जानते हैं कि इस्तीफा देने के बाद, उन्हें अरब-अमेरिकी तेल कंपनी अरामको में उच्च भुगतान वाला परामर्श पद प्राप्त हुआ था।
सीआईए के शीर्ष मध्य पूर्व विशेषज्ञ केर्मिट रूजवेल्ट थे, जो दिवंगत राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के पोते थे। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद उन्हें गल्फ ऑयल तेल कंपनी के उपाध्यक्ष का पद भी मिला।
मध्य पूर्व में सोवियत संघ की अचानक दिलचस्पी और ज़ायोनीवाद के लिए मुखर समर्थन से अमेरिकी चौंक गए।
2 नवंबर, 1947 को, न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन कार्यालय के लिए यहूदी एजेंसी के राजनीतिक सलाहकार एल. गेल्बर ने विदेश विभाग के संयुक्त राष्ट्र प्रभाग के निदेशक डीन रस्क से मुलाकात की।
गेरबर ने रिपोर्ट में लिखा, "मिस्टर रस्क ने सेक्रेटरी मार्शल के होटल के कमरे में मेरा स्वागत किया।" - युद्ध के दौरान, श्री रस्क एक कर्नल थे, मार्च 1947 तक उन्होंने रक्षा सचिव के राजनीतिक मामलों के लिए एक नागरिक सहायक के रूप में काम किया और, संभवतः, राज्य सचिव द्वारा राज्य विभाग में स्थानांतरित किए गए नए व्यक्तियों में से एक बन गए। अपने पूर्व सैन्य सहयोगियों के बीच।
यह मानना तर्कसंगत होगा कि श्री रस्क कोई साधारण विभाग प्रमुख नहीं हैं। वह वह व्यक्ति है जिस पर भरोसा किया जाता है और वह स्वयं जनरल मार्शल के लिए बोलता है। और यदि ऐसा है तो श्री रस्क के निम्नलिखित कुछ कथनों को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए।
उनका मानना है कि अपने फायदे के लिए हमें रूस के प्रति किसी भी तरह के लगाव से बचना चाहिए। फिलिस्तीन के विभाजन के पक्ष में रूस का भाषण ज़ायोनी समर्थक राजनीति में अपनी नवीनता के कारण आश्चर्यजनक है।
अब पर्दे के पीछे चर्चा है कि यहूदी विस्थापित लोग काला सागर पर कॉन्स्टेंटा में इकट्ठा हो रहे हैं और रूसी क्षेत्र से फ़िलिस्तीन की ओर जा रहे हैं। हम स्वयं इस परिस्थिति को यूएसएसआर की ओर से मानवीय दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन अन्य लोग इसे एक महान शक्ति द्वारा एक युद्धाभ्यास के रूप में व्याख्या कर सकते हैं, जिसमें विस्थापित लोग मोहरे की भूमिका निभाते हैं और जिसका उद्देश्य कारण बनाना है एंग्लो-अमेरिकन समूह के लिए चिंता।
श्री रस्क ने हमें इस बात पर बारीकी से गौर करने की सलाह दी कि ज़ायोनीवादियों और सोवियत संघ के बीच किसी भी विशेष संबंध का संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा।"
गेल्बर ने रस्क से पूछा कि उन्हें क्यों लगता है कि रूस फ़िलिस्तीनी यहूदियों के प्रति अधिक सहानुभूतिशील हो गया है। रस्क ने उत्तर दिया कि, उनके दृष्टिकोण से, रूसियों का मुख्य कार्य मार्शल योजना को टारपीडो करना है, इसके लिए वे यूरोप और अमेरिका के यहूदियों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं।
रस्क, जिन्होंने शानदार करियर बनाया और जॉन कैनेडी के अधीन राज्य सचिव बने, गलत थे।
तो फिर किस बात ने स्टालिन को इसराइल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करने पर मजबूर किया?
गोल्डा मेयर, जो मॉस्को में इज़राइल की पहली राजदूत और बाद में विदेश मंत्री और सरकार की प्रमुख थीं, ने लिखा:
“अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ के लिए मुख्य बात मध्य पूर्व से इंग्लैंड का निष्कासन था। लेकिन 1947 के पतन में, जब संयुक्त राष्ट्र में बहसें हुईं, तो मुझे ऐसा लगा कि सोवियत गुट ने भी हमारा समर्थन किया क्योंकि रूसियों ने अपनी जीत के लिए खुद एक भयानक कीमत चुकाई थी और इसलिए, उन यहूदियों के प्रति गहरी सहानुभूति थी जो पीड़ित थे। नाज़ियों की ओर से इतनी गंभीरता से, वे समझते हैं कि वे अपने राज्य के लायक हैं।"
क्या स्टालिन को बीसवीं सदी में नरसंहार के शिकार बने यहूदियों के भाग्य में दिलचस्पी थी? इस प्रश्न का उत्तर देने का सबसे आसान तरीका है: बिल्कुल नहीं। जैसे उन्हें अन्य लोगों के भाग्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
स्टालिन को बहुत पहले ही यह महसूस होना बंद हो गया था कि वह जॉर्जियाई लोगों से संबंधित है। वह रूसी बनना चाहता था, खुद को रूसी मानता था। और छोटे वास्या स्टालिन ने आश्चर्य से अपनी बहन से कहा: "क्या आप जानते हैं कि हमारे पिता जॉर्जियाई हुआ करते थे..."
प्रोफेसर और साहित्यिक आलोचक लियोनिद इवानोविच टिमोफीव, जिन्होंने पूरे युद्ध के दौरान विस्तृत डायरियाँ रखीं, जो हाल ही में प्रकाशित हुईं, ने तेरह-चवालीस दिसंबर को लिखा: "वे कहते हैं कि आखिरी प्रश्नावली में स्टालिन ने संकेत दिया था कि वह राष्ट्रीयता से रूसी थे।"
दरअसल, स्टालिन ने लंबे समय से प्रश्नावली नहीं भरी थीं। ड्यूटी पर मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें देखा, वे गुस्से में चुप थे। लेकिन यह विशेषता है कि उन्होंने इसके बारे में बात की। राष्ट्रीयता का विषय चिंता का विषय था।
वही प्रोफेसर टिमोफीव ने अपनी डायरी में लिखा:
“कल इव्निन थी। मैं उसे एक स्कूल संस्थान में रखना चाहता था। पहले तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता के बारे में जानने के बाद बिना किसी चर्चा के और स्पष्ट रूप से उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया। दिलचस्प: मुझे लगा कि यह कम हो गया है...
विश्वविद्यालय में, यह इविनिन के समान ही है: उन्होंने स्नातक विद्यालय में यहूदियों के प्रवेश को अस्वीकार कर दिया, और इतनी चतुराई से कि पूरा विश्वविद्यालय इसके बारे में बात कर रहा था...
एक दिलचस्प स्पर्श. एगोलिन [2] ने पूछा कि क्या मेरे पास केंद्रीय समिति के लिए लोग हैं। मैंने उससे शचीरीना की सिफारिश की, लेकिन उसने कहा कि वह उपयुक्त नहीं थी क्योंकि वह यहूदी थी। यहूदी विरोधी भावना इतनी बढ़ गई है कि मॉस्को में एक लड़की के बारे में अफवाह फैल गई है जिसे ईस्टर के दिन यहूदियों ने चाकू मार दिया था...
गोसिज़दत में उन्होंने मुझसे पूछा कि संग्रह संकलित करने का काम किसे सौंपा जाना चाहिए, लेकिन अनिवार्य शर्त के साथ: केवल रूसी लेखक: वे कहते हैं कि वे सक्रिय रूप से यहूदियों को उनके पदों से हटा रहे हैं और उनकी जगह रूसियों को ले रहे हैं...
यहूदी-विरोधी भावना अभी भी विकसित हो रही है: विश्वविद्यालयों में यहूदियों को रूसी साहित्य पर कोई पाठ्यक्रम न देने की सिफारिश की गई है। हमारे दो सहायक प्रोफेसरों को बर्खास्तगी की धमकी दी जा रही है, जिन्हें रूसी साहित्य का अध्ययन करने का दुर्भाग्य है...
स्टेट पब्लिशिंग हाउस में एक बैठक में, जहां इस बात पर चर्चा हुई कि पुनर्स्थापित साहित्यिक विश्वकोश में कौन काम करेगा, चैगिन ने कहा कि "हमारी राष्ट्रीयता" के लोगों को नामांकित करना आवश्यक था...
क्रांति से पहले, यहूदी-विरोधी भावना को आधिकारिक वातावरण में सख्ती से स्थानीयकृत किया गया था, जो सार्वजनिक निंदा के घेरे से घिरा हुआ था। अब, इसके विपरीत, वह ऊपर से एकजुट वातावरण में आता है और चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने वरिष्ठों के आदेशों को समझने के लिए बाध्य है, जैसा कि शेड्रिन ने कहा था। यानी यहूदियों को भी इस नीति का समर्थन और कार्यान्वयन करना चाहिए।
ये सभी कई महीनों के रिकॉर्ड हैं! युद्ध के बाद, यहूदी-विरोधी भावनाएँ और भी अधिक व्यापक रूप से फैल गईं।
जब न्यूयॉर्क में इज़राइल के भाग्य का फैसला किया जा रहा था और स्टालिन ने मोलोटोव, विशिंस्की और ग्रोमीको को ज़ायोनीवादियों का समर्थन करने का आदेश दिया, तो सोवियत संघ में यहूदी-विरोधीवाद पहले से ही पूरी तरह से पार्टी और राज्य तंत्र की व्यावहारिक नीति बन चुका था। और इज़राइल के निर्माण के लिए संघर्ष के साथ-साथ तंत्र से यहूदियों का सफाया भी हुआ।
लेकिन स्टालिन को यहां कोई विरोधाभास नज़र नहीं आया.
फिलिस्तीन में यहूदी राज्य के निर्माण में सक्रिय भागीदारी न केवल अंग्रेजों को परेशान करने और मध्य पूर्व में उनके प्रभाव को कम करने का एक तरीका था, हालांकि यह अपने आप में सुखद था।
सोवियत संघ युद्ध से विजयी हुआ और इसमें न केवल क्षेत्रीय अधिग्रहण शामिल था, बल्कि दुनिया भर में प्रभाव का प्रसार भी शामिल था।
“मेरा कार्य पितृभूमि की सीमाओं का विस्तार करना था। और ऐसा लगता है कि स्टालिन और मैंने इस कार्य को अच्छी तरह से निभाया, ”मोलोतोव ने सहजता से याद किया।
मैक्सिम लिटविनोव ने 1946 की गर्मियों में एक अमेरिकी पत्रकार से कहा:
रूस सीमाओं के विस्तार पर आधारित अपनी पिछली सुरक्षा अवधारणा पर लौट आया है। आपके पास जितना अधिक क्षेत्र होगा, आपकी सुरक्षा उतनी ही मजबूत होगी। यदि पश्चिम सोवियत मांगों के आगे झुक जाता है, तो इससे यह तथ्य सामने आएगा कि कुछ समय बाद पश्चिम को मांगों की एक नई श्रृंखला का सामना करना पड़ेगा।
एहरनबर्ग के अनुसार, मैक्सिम मक्सिमोविच ने स्टालिन के बारे में संयम से बात की, उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और केवल एक बार, विदेश नीति के बारे में बोलते हुए कहा: "वह पश्चिम को नहीं जानते... यदि हमारे प्रतिद्वंद्वी कई शाह या शेख होते, तो वह उनसे आगे निकल जाते।" ..."
लगभग उसी समय, केंद्रीय समिति के सचिव ए.ए. कुज़नेत्सोव ने कहा:
“हम अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन एक संकेत है कि, युद्ध के परिणामों के आधार पर, जब हम एक बहुत मजबूत शक्ति बन गए हैं, तो हमें हर जगह अपनी स्वतंत्र, सक्रिय विदेश नीति अपनानी होगी। और राजदूतों को ऐसे निर्देश दिए गए कि वे मारपीट न करें, बल्कि अधिक साहसपूर्वक व्यवहार करें।”
केंद्रीय समिति के सदस्य और सोविनफॉर्मब्यूरो के प्रमुख एस.ए. लोज़ोव्स्की ने सेना के प्रचारकों को प्रेरित किया:
“पिटाई चेतना को निर्धारित करती है - और यह तथ्य कि हम अपना चेहरा पीटते हैं, कई लोगों द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है, और वे कल्पना करना शुरू कर देते हैं कि सोवियत संघ शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और शक्ति का हमेशा सम्मान किया जाता है; उन्हें यह पसंद है या नहीं, यह अलग सवाल है, लेकिन वे हमेशा इसका सम्मान करते हैं।''
युद्ध के बाद, स्टालिन को उन क्षेत्रों में दिलचस्पी हो गई जिन पर उन्होंने पहले कोई ध्यान नहीं दिया था। जब अफ्रीका में इतालवी उपनिवेशों के भाग्य पर चर्चा हुई, तो मोलोटोव ने अमेरिकियों के साथ एक बैठक में मांग की कि उनमें से एक, त्रिपोलिटानिया, वर्तमान लीबिया पर संरक्षकता का अधिकार सोवियत संघ को हस्तांतरित किया जाए।
मोलोटोव ने याद किया:
"स्टालिन कहते हैं: "चलो, दबाओ!" मुझे सवाल उठाने का निर्देश दिया गया ताकि यह क्षेत्र हमें आवंटित किया जा सके। जो लोग वहां रहते हैं उन्हें छोड़ दो, लेकिन हमारे नियंत्रण में।”
अमेरिकी सहमत नहीं हुए और स्टालिन को लीबिया के बिना छोड़ दिया गया। तब मोलोटोव ने मजाक किया:
"यदि आप इतालवी उपनिवेशों में से एक को हमें नहीं सौंपना चाहते हैं, तो हम बेल्जियम कांगो से संतुष्ट होंगे।"
कांगो के पास यूरेनियम के सिद्ध भंडार थे। पहला परमाणु बम पहले ही विस्फोटित हो चुका था, और यूरेनियम सोने से भी अधिक मूल्यवान हो गया था।
स्टालिन काला सागर जलडमरूमध्य पर नियंत्रण हासिल करना चाहता था और उसने ईरान और चीनी शिनजियांग के क्षेत्र पर एक सोवियत गणराज्य बनाने की कोशिश की। उन्होंने फिनलैंड और चीन में सोवियत नौसैनिक अड्डे स्थापित किए। नेता फ़िलिस्तीन में भी कुछ इसी तरह की उम्मीद कर रहे थे। यदि आप वहां समाजवादी गणतंत्र नहीं बनाते हैं, तो कम से कम एक विश्वसनीय सहयोगी और सैन्य अड्डे तो प्राप्त करें।
नाज़ी जर्मनी की हार के बाद, पूर्वी यूरोप के सोवियत नियंत्रण में आने के बाद, सब कुछ संभव लगने लगा। यदि पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया या बुल्गारिया में नई सरकारें मास्को के निर्देशों के अनुसार पूर्ण रूप से कार्य करती हैं, तो भविष्य के यहूदी राज्य के नेताओं से उसी व्यवहार की उम्मीद क्यों न की जाए?
क्या स्टालिन मध्य पूर्व के मामलों में हस्तक्षेप करने और अपने सैनिकों को इजरायली क्षेत्र में स्थानांतरित करने में सक्षम था, जैसा कि अमेरिकी राजनयिकों और खुफिया अधिकारियों को डर था?
यहाँ एक पड़ोसी क्षेत्र का उदाहरण दिया गया है।
ख्रुश्चेव ने कहा, "स्टालिन लगभग यूगोस्लाविया पर हमले की तैयारी कर रहा था।" - मुझे याद है एक बार यूक्रेन के राज्य सुरक्षा मंत्री ने मुझे बताया था कि ओडेसा से बड़ी संख्या में लोगों को गुप्त रूप से बाल्कन भेजा जा रहा था। उन्हें किसी जहाज़ से संभवतः बुल्गारिया भेजा गया था।
जो लोग उनके प्रस्थान के आयोजन में शामिल थे, उन्होंने मुझे बताया कि सैन्य संरचनाओं का गठन किया गया था, और यद्यपि वे नागरिक कपड़ों में जा रहे थे, उनके सूटकेस में सैन्य वर्दी और हथियार थे।
मुझे बताया गया कि यूगोस्लाविया पर किसी प्रकार के हमले की तैयारी की जा रही थी। मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा, मैंने स्वयं स्टालिन से इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था, लेकिन उसकी वसीयत के निष्पादकों ने मुझे सूचना दी, जो जहाजों पर उन लोगों के प्रेषण और बोर्डिंग का आयोजन कर रहे थे। वे आक्रामक मूड में थे: "वे उन्हें हमारा दे देंगे!" वे पहले ही जा रहे हैं और जल्द ही कार्रवाई शुरू करेंगे।
जो कुछ हो रहा था उस पर उनके शब्दों में कोई अफसोस नहीं था।”
इज़राइल यूगोस्लाविया की तुलना में सोवियत सीमाओं से अधिक दूर था। सोवियत बेड़ा और विमानन मध्य पूर्व में तीव्र लैंडिंग ऑपरेशन का समर्थन नहीं कर सका। इसके लिए तैयारी करना आवश्यक था, सबसे पहले, प्राप्तकर्ता पक्ष को तैयार करना।
30 मई, 1947 को, एक सरकारी डिक्री ने मंत्रिपरिषद (समिति संख्या 4) के तहत सूचना समिति की स्थापना की, जिसे राजनीतिक, सैन्य और वैज्ञानिक और तकनीकी खुफिया जानकारी का संचालन करना था। समिति की अध्यक्षता - अंशकालिक - विदेश मंत्री व्याचेस्लाव मोलोतोव ने की।
फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा था, इसके बारे में देश के नेतृत्व को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने का काम इंटेलिजेंस को सौंपा गया था। इसकी जिम्मेदारी कर्नल आंद्रेई मकारोविच ओट्रोशचेंको को सौंपी गई, जिन्होंने राजनीतिक खुफिया जानकारी की मध्य पूर्वी दिशा का नेतृत्व किया। युद्ध से पहले, वह तेहरान का निवासी था। '38 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वह भाग्यशाली थे; येज़ोव को बेरिया द्वारा आंतरिक मामलों के पीपुल्स कमिसर के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। कुछ को रिहा कर दिया गया, उनमें ओट्रोशचेंको भी शामिल था। यहाँ तक कि उन्हें रैंकों में वापस कर दिया गया और युद्ध के दौरान फिर से तेहरान भेज दिया गया।
अवैध ख़ुफ़िया विभाग के प्रमुख, कोरोटकोव को एक और काम दिया गया था - फ़िलिस्तीन जाने वाले यहूदियों के बीच एजेंटों की भर्ती करना।
सूचना समिति के पहले निवासी, व्लादिमीर इवानोविच वर्टिपोरोख को इज़राइल भेजा गया था, जो बहुत लंबे, आलीशान, मूंछों वाले थे। उपस्थिति ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका समापन जनरल के पद के साथ हुआ। 1953 में, बेरिया, जिन्हें उनकी आकर्षक उपस्थिति पसंद थी, ने ठीक इसी कारण से वर्टिपोरोख को पूर्वी खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया।
मांस उद्योग के मॉस्को केमिकल-टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के स्नातक, वर्टिपोरोख तुरंत एनकेवीडी तंत्र में समाप्त हो गए। सेवा सुदूर पूर्व में शुरू हुई - वह मछली पकड़ने के उद्योग उद्यमों के लिए परिचालन सुरक्षा सेवाओं में लगे हुए थे। 1942 में, उन्हें ईरान, मशहद शहर, सोवियत सैनिकों के कब्जे वाले क्षेत्र में भेजा गया था।
वर्टिपोरोख 1948 के अंत में इज़राइल आये, जहाँ उन्होंने अंग्रेजी सीखी। ख़ुफ़िया अधिकारी जो हिब्रू या अरबी नहीं बोलते थे, वे केवल रूस के लोगों से ही संपर्क कर सकते थे; इससे उनकी परिचालन क्षमताएँ सीमित हो गईं; सच है, ऐसी परिस्थितियाँ भी थीं जिन्होंने काम को आसान बना दिया - युवा अवस्था में वे रहस्यों को गंभीरता से नहीं लेते थे, बहुत कुछ खुले तौर पर और सार्वजनिक रूप से कहा और किया जाता था।
पावेल अनातोलीयेविच सुडोप्लातोव के संस्मरण कहते हैं कि खुफिया विभाग को "रोमानिया के रास्ते फिलिस्तीन में हमारे एजेंटों को भेजने के निर्देश मिले थे। उन्हें फ़िलिस्तीन में एक अवैध ख़ुफ़िया नेटवर्क बनाना था जिसका उपयोग ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध और तोड़फोड़ अभियानों में किया जा सकता था। 1946 से, लेफ्टिनेंट जनरल सुडोप्लातोव ने राज्य सुरक्षा मंत्रालय में "डीआर" विभाग - आतंक और तोड़फोड़ की सेवा का नेतृत्व किया है।
सुडोप्लातोव ने लिखा कि उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए तीन अधिकारियों को आवंटित किया: गारबुज़, सेमेनोव (असली नाम अलेक्जेंडर टूबमैन) और कोलेनिकोव।
"सेम्योनोव और कोलेनिकोव," सुडोप्लातोव ने जोर देकर कहा, "हाइफ़ा में बस गए और दो खुफिया नेटवर्क बनाए, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ तोड़फोड़ में हिस्सा नहीं लिया। कोलेनिकोव रोमानिया से फिलिस्तीन तक जर्मनों से पकड़े गए छोटे हथियारों और एंटी-टैंक मिसाइलों की डिलीवरी को व्यवस्थित करने में कामयाब रहे। गार्बुज़ रोमानिया में ही रहे और भविष्य में इज़राइल में पुनर्वास के लिए उम्मीदवारों का चयन किया।
सुडोप्लातोव के लोग विशिष्ट गतिविधियों में लगे हुए थे - युद्ध की स्थिति में पश्चिमी देशों के खिलाफ आतंक और तोड़फोड़ के लिए परिचालन क्षमता तैयार करना। क्या उन्होंने फ़िलिस्तीनी यहूदियों की मदद की यह अज्ञात है। इस मामले पर सोवियत दस्तावेज़ों को अवर्गीकृत नहीं किया गया है। इज़रायली सामग्रियों में इसका कोई संकेत नहीं है, हालाँकि यदि सोवियत ख़ुफ़िया सेवाएँ किसी चीज़ में शामिल होतीं, तो इज़रायल ने दशकों से इसे स्वेच्छा से सार्वजनिक कर दिया होता।
पावेल अनातोलीयेविच सुडोप्लातोव के संस्मरण बेहद दिलचस्प हैं, वे एक साहसिक उपन्यास की तरह पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से विश्वसनीय स्रोत मानना असंभव है।
उन्होंने जिसका उल्लेख किया, वह जोसेफ मिखाइलोविच गार्बुज़, एक सेवानिवृत्त कर्नल थे, जिन्हें '52 के पतन में राज्य सुरक्षा से बर्खास्त कर दिया गया था, अगस्त दो हजार चार में उनकी मृत्यु हो गई।
ताउबमैन ख़ुफ़िया सेवाओं के इतिहास में उस व्यक्ति के रूप में जाना गया जिसने ट्रॉट्स्की के वफादार समर्थकों में से एक, जर्मन कम्युनिस्ट रुडोल्फ क्लेमेंट की हत्या का आयोजन किया था। 1938 में, ट्रॉट्स्की द्वारा बनाए गए चौथे इंटरनेशनल के संस्थापक सम्मेलन की पूर्व संध्या पर, मॉस्को के निर्देश पर, टूबमैन ने क्लेमेंट को एक सुरक्षित घर में ले जाने का लालच दिया, जहां उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शव को सीन में फेंक दिया गया था। इससे पहले कि पुलिस शव ढूंढती और उसकी पहचान करती, ताउबमैन पहले ही मास्को लौट चुका था। उनका अंतिम नाम बदल दिया गया, और उन्होंने सेम्योनोव नाम के तहत राज्य सुरक्षा में काम करना जारी रखा।
बेस्सारबिया में पैदा हुए कर्नल यूरी एंटोनोविच कोलेनिकोव (कुछ स्रोतों में उनका असली नाम जोना टोइवोविच गोल्डस्टीन बताया गया है) ने युद्ध के दौरान दुश्मन की रेखाओं के पीछे लगभग तीन साल बिताए, एक टोही और तोड़फोड़ टुकड़ी की कमान संभाली। राज्य सुरक्षा एजेंसियों को छोड़ने के बाद, उन्होंने साहित्यिक कार्य किया और सोवियत जनता की यहूदी-विरोधी समिति के साथ सहयोग किया। युद्ध के दौरान उन्हें सोवियत संघ के हीरो के खिताब के लिए दो बार नामांकित किया गया था, लेकिन केवल छियानवे में कोलेनिकोव को रूस के हीरो के गोल्ड स्टार से सम्मानित किया गया था। कोलेनिकोव ने रोमानिया और फ़िलिस्तीन में अपने काम के बारे में बात करने से साफ़ इनकार कर दिया, रहस्यमय तरीके से कहा कि वह संस्मरण लिख रहे थे - "वहाँ सब कुछ होगा।"
बेशक, सोवियत ख़ुफ़िया अधिकारी फ़िलिस्तीन गए और वहाँ विभिन्न सोवियत संस्थानों की आड़ में काम किया। लेकिन, जाहिरा तौर पर, उन्होंने खुद को जानकारी प्राप्त करने और एजेंटों की भर्ती करने की पारंपरिक भूमिका तक ही सीमित रखा।
वामपंथी फ़िलिस्तीनी यहूदी, पूर्वी यूरोप के आप्रवासी, स्वेच्छा से सोवियत प्रतिनिधियों से संपर्क करते थे, किसी भी प्रश्न का उत्तर देते थे, और वे सब कुछ बताते थे जो वे जानते थे। उन्होंने इसे ईमानदारी से और खुशी के साथ किया।
सोवियत ख़ुफ़िया अधिकारियों की सबसे अधिक रुचि सेना में थी। वे भूमिगत सैन्य संगठन हगनाह के नेतृत्व में रुचि रखते थे, जिसे बाद में इज़राइल रक्षा बलों और पामच (प्लगॉटमहेट्स - शॉक कंपनियों के लिए संक्षिप्त) में बदल दिया गया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों और उनके सहयोगियों से लड़ने के लिए बनाई गई लड़ाकू इकाइयाँ थीं। यहूदी सैनिक सोवियत संघ के प्रति सहानुभूति रखते थे और सोवियत लोगों के साथ जानकारी साझा करना शर्मनाक नहीं मानते थे, भले ही इसे गुप्त माना जाता था।
सूचना के स्रोतों की प्रचुरता ने स्टेशन कर्मचारियों के बीच शक्ति की भ्रामक भावना पैदा की। उनका मानना था कि वे गुप्त रूप से इज़राइल को नियंत्रित कर सकते हैं और इसके माध्यम से अमेरिकी यहूदी समुदाय को प्रभावित कर सकते हैं। ये भ्रम थे; सोवियत लोग इज़रायली राजनीतिक व्यवस्था को नहीं समझते थे। यह कट्टरपंथी सैन्य लोग नहीं थे, बल्कि उदारवादी राजनेता थे जिन्होंने देश का नेतृत्व किया और इज़राइल की दिशा निर्धारित की। सत्ता में बैठे राजनेताओं में कोई सोवियत एजेंट नहीं थे।
26 नवंबर, 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फ़िलिस्तीन के प्रश्न पर चर्चा शुरू की।
उसी दिन सुबह में, राष्ट्रपति ट्रूमैन और प्रमुख मंत्रियों को सीआईए ब्रीफ प्राप्त हुआ। इसमें कहा गया कि फ़िलिस्तीन अराजकता में है, जिसमें "सोवियत अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किसी भी अवसर की तलाश में है।"
अमेरिकी खुफिया ने अपनी सरकार को चेतावनी दी कि यहूदी राज्य का उदय, एक ओर, अमेरिका को आवश्यक तेल से वंचित कर सकता है, और दूसरी ओर, मध्य पूर्व में सोवियत प्रवेश का द्वार खोल सकता है।
रक्षा सचिव फॉरेस्टल ने डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात की, उन्हें एक गुप्त सीआईए ज्ञापन दिखाया और उनसे राष्ट्रपति ट्रूमैन को प्रभावित करने के लिए कहा, उन्हें समझाया कि न केवल अरब, बल्कि संपूर्ण मुस्लिम दुनिया अमेरिका के खिलाफ उठेगी।
लेकिन यह वह दिन था जब फिलिस्तीनी यहूदियों की अपने राज्य के लिए आशा और मजबूत हुई।
महासभा के सत्र में, ग्रोमीको ने यहूदियों के अपने राज्य के अधिकार की रक्षा में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, जो पिछले भाषण की तुलना में बहुत मजबूत और अधिक तर्कसंगत था। भाषण मुख्य रूप से मॉस्को में लिखा गया था; ग्रोमीको ने इसमें नए रंग जोड़े।
आंद्रेई एंड्रीविच ने कहा कि फ़िलिस्तीन के भविष्य के मुद्दे को हल करने के लिए दो संभावित विकल्प हैं। पहला एक एकल अरब-यहूदी राज्य का निर्माण है। यदि यह विकल्प अवास्तविक है क्योंकि अरब और यहूदी कहते हैं कि वे एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो फ़िलिस्तीन को दो स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्यों में विभाजित किया जाना चाहिए - एक अरब और एक यहूदी।
अब यह स्पष्ट है कि एक राज्य का निर्माण फिलहाल असंभव है। तो, दूसरा विकल्प बचता है. इस पर केवल अरब देशों को आपत्ति है।
शायद ग्रोमीको से बेहतर किसी ने फिलिस्तीन में यहूदियों के अपने राज्य के अधिकारों की पुष्टि नहीं की:
अरब देशों के प्रतिनिधियों का कहना है कि फ़िलिस्तीन का विभाजन एक ऐतिहासिक अन्याय है। लेकिन हम इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकते, यदि केवल इसलिए कि यहूदी लोग लंबे समय तक फिलिस्तीन से जुड़े रहे। इसके अलावा, हम उस स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिसमें पिछले विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप यहूदी लोगों ने खुद को पाया था। यह अब भी याद रखने योग्य है कि हिटलर के जर्मनी द्वारा थोपे गए युद्ध के परिणामस्वरूप, एक व्यक्ति के रूप में यहूदियों को किसी भी अन्य लोगों की तुलना में अधिक नुकसान उठाना पड़ा। आप जानते हैं कि पश्चिमी यूरोप में एक भी राज्य ऐसा नहीं था जो नाज़ियों की मनमानी और हिंसा से यहूदी लोगों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा कर सके।
अरब प्रतिनिधिमंडलों ने सोवियत संघ की इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया। ग्रोमीको ने उन्हें उत्तर दिया: "हमारे गहरे विश्वास में, फ़िलिस्तीन का दो स्वतंत्र राज्यों में विभाजन न केवल यहूदियों, बल्कि अरबों के भी मौलिक हितों से मेल खाता है।"
ग्रोमीको के अनुसार, फ़िलिस्तीन के विभाजन का "महान ऐतिहासिक महत्व होगा":
"इस तरह का निर्णय यहूदी लोगों की वैध मांगों को पूरा करेगा, जिनके हजारों प्रतिनिधि, जैसा कि आप जानते हैं, अभी भी बेघर हैं, उनके अपने घरों के बिना, जिन्हें कुछ पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्रों में विशेष शिविरों में केवल अस्थायी आश्रय मिला है राज्य।"
ग्रोमीको ने ब्रिटिश सरकार पर हमला किया, जिसने कहा कि वह फ़िलिस्तीन से हटने और दो-राज्य समाधान के लिए शर्तें प्रदान करने के लिए तभी तैयार थी, जब अरब और यहूदी एक समझौते पर आते: "इस सत्र में फ़िलिस्तीन के प्रश्न की चर्चा से पता चलता है कि अरब और यहूदी किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते. इसलिए, ऐसी शर्तें सामने रखना महासभा द्वारा संबंधित निर्णय लेने से पहले ही उसे दफना देने के बराबर है।''
ग्रोमीको ने अनिवार्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ यहूदी भूमिगत समूहों के सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया: “फिलिस्तीन में वर्तमान व्यवस्था से यहूदी और अरब दोनों नफरत करते हैं। इन आदेशों के प्रति विशेषकर यहूदियों का रवैया क्या है, आप सभी जानते हैं।”
ग्रोमीको ने उन अरब प्रतिनिधिमंडलों को भी जवाब दिया जिन्होंने जोर देकर कहा था कि संयुक्त राष्ट्र को फिलिस्तीन के भाग्य का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है:
“संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र की तरह महासभा को न केवल इस मुद्दे पर विचार करने का अधिकार है, बल्कि फ़िलिस्तीन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, वह उचित निर्णय लेने के लिए बाध्य है। सोवियत प्रतिनिधिमंडल की राय में, तदर्थ आयोग द्वारा तैयार फ़िलिस्तीन के प्रश्न को हल करने की योजना, जिसके अनुसार इसे लागू करने के उपायों का व्यावहारिक कार्यान्वयन सुरक्षा परिषद के पास होना चाहिए, पूरी तरह से बनाए रखने के हितों के अनुरूप है और अंतर्राष्ट्रीय शांति को मजबूत करना और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करने के हित। इसीलिए सोवियत प्रतिनिधिमंडल फ़िलिस्तीन के विभाजन की सिफ़ारिश का समर्थन करता है।”
ग्रोमीको का भाषण इज़राइल के भाग्य के लिए निर्णायक था। इसे दुनिया भर के यहूदी अखबारों ने प्रकाशित किया था। इसका असर अमेरिकियों पर भी पड़ा. राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अंतिम निर्णय लिया। चूँकि स्टालिन यहूदियों को उनका अपना राज्य देने के लिए कृतसंकल्प था, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इसका विरोध करना मूर्खता होगी!..
अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुपचुप तरीके से वीज़मैन से मुलाकात की. ट्रूमैन ने विश्व ज़ायोनी संगठन के प्रमुख की प्रशंसा की:
"वीज़मैन एक अद्भुत व्यक्ति थे, मैं अब तक मिले सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक, एक सच्चे नेता, एक तरह के अद्वितीय..."
राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर अपने कर्मचारियों की चिंता के बारे में बात की - सोवियत संघ इस क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए यहूदी राज्य का उपयोग कर रहा था।
"ऐसा नहीं होगा," वीज़मैन ने उत्तर दिया। “यदि सोवियत अपने विचारों को फैलाने के लिए यहूदी प्रवास का उपयोग करना चाहते थे, तो वे बहुत पहले ही ऐसा कर सकते थे। लेकिन हमारे पास वे लोग आते हैं जो साम्यवाद से भाग रहे हैं। समृद्ध किसान और कुशल श्रमिक उच्च जीवन स्तर के लिए प्रयास करते हैं जो साम्यवाद के तहत असंभव था। साम्यवाद केवल समाज के अशिक्षित और गरीब वर्गों के बीच ही फैल सकता है।
अमेरिकी प्रशासन में विरोधाभासी राय के बावजूद ट्रूमैन फ़िलिस्तीन के विभाजन पर सहमत हुए। इसके अलावा, उन्होंने मांग की कि विदेश विभाग यह सुनिश्चित करे कि लैटिन अमेरिकी देश या तो फ़िलिस्तीन के विभाजन के लिए मतदान करें या अनुपस्थित रहें।
राष्ट्रपति जानते थे कि उनके अपने राजनयिक उनसे सहमत नहीं थे और उनकी लाइन का बहिष्कार कर रहे थे। ट्रूमैन दृढ़ रहे। उन्होंने हर दिन विदेश विभाग को फोन किया और पूछा कि उनके निर्देशों का पालन कैसे किया जा रहा है।
हालाँकि, उनका कहना है कि लैटिन अमेरिकी देशों के वोट नेल्सन रॉकफेलर को मिले थे, जो पहले लैटिन अमेरिका के उप विदेश मंत्री थे। ट्रूमैन ने उसे निकाल दिया क्योंकि रॉकफेलर ने सभी स्थानीय तानाशाहों का समर्थन किया था।
रॉकफेलर ने अचानक फिलिस्तीनी यहूदियों की मदद करने का फैसला क्यों किया? कुछ लोग कहते हैं कि यह अपराध बोध के कारण था कि उसने नाजी जर्मनी के साथ गुप्त व्यापार किया। दूसरों का दावा है कि रॉकफेलर एक्सपोज़र से डरते थे और उन्होंने ज़ायोनी आंदोलन के नेताओं से इस मुद्दे को कभी नहीं उठाने का वादा किया था।
किसी न किसी तरह, तीन दिनों में रॉकफेलर ने लैटिन अमेरिका में अपने जानने वाले सभी लोगों को बुलाया। और वह प्रत्येक देश में निर्णय लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जानता था। जाहिर तौर पर वह बहुत आश्वस्त करने वाला था.
परिणामस्वरूप, ब्राज़ील और हैती, जो "नहीं" पर वोट करने वाले थे, ने "हाँ" में वोट दिया। निकारागुआ, बोलीविया और इक्वाडोर, जिन्होंने अनुपस्थित रहने का इरादा किया था, ने भी पक्ष में मतदान किया। फ़िलिस्तीन के विभाजन पर आपत्ति जताने वाले अर्जेंटीना, कोलंबिया और अल साल्वाडोर ने मतदान में भाग नहीं लिया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प संख्या 181 - "फिलिस्तीन के ब्रिटिश जनादेश के क्षेत्र पर दो स्वतंत्र राज्यों के निर्माण पर" - शनिवार, उनतीस नवंबर 1947 को अपनाया गया था।
यहूदियों को दो राज्य बनाने के पक्ष में दो-तिहाई वोट जुटाने की जरूरत थी।
स्टालिन की स्थिति इसलिए और भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में उनके पास एक नहीं, बल्कि पाँच वोट थे।
जब संयुक्त राष्ट्र के निर्माण पर चर्चा हुई, तो स्टालिन ने सभी सोवियत गणराज्यों को भविष्य के संयुक्त राष्ट्र में लाने की कोशिश की और इस तरह वहां अपनी स्थिति मजबूत की।
इस प्रयोजन के लिए, जनवरी 44 में, केंद्रीय समिति के प्लेनम में, कानून "विदेशी संबंधों के क्षेत्र में संघ के गणराज्यों को शक्तियां प्रदान करने और इस संबंध में, विदेशी मामलों के पीपुल्स कमिश्रिएट को बदलने पर" -यूनियन वन इन ए यूनियन-रिपब्लिकन पीपुल्स कमिश्रिएट" को मंजूरी दी गई।
फरवरी में, संविधान बदल दिया गया, और संघ के गणराज्यों को अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने, उनके साथ समझौते करने और यहां तक कि दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों का आदान-प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ।
28 अगस्त, 1944 को, अमेरिकी और ब्रिटिश राजनयिकों के साथ एक बैठक में, संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत ग्रोमीको ने कहा कि "सभी संबद्ध सोवियत समाजवादी गणराज्यों को संगठन के मूल प्रतिभागियों में से एक होना चाहिए।"
ब्रिटिश और अमेरिकी आश्चर्यचकित थे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जवाब दिया कि इस मामले में सभी अड़तालीस अमेरिकी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र में शामिल करना आवश्यक होगा। लेकिन वॉशिंगटन ने इन मतभेदों को छुपाने की कोशिश की. अमेरिकियों को चिंता थी कि इस विषय पर विवाद सार्वजनिक हो जाएगा और जर्मनी यह निर्णय लेगा कि सहयोगियों के बीच कलह है, और इससे युद्ध लंबा खिंच जाएगा।
रूजवेल्ट ने 1 सितंबर को स्टालिन को एक व्यक्तिगत पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि यह मांग संयुक्त राष्ट्र के निर्माण को खतरे में डालती है। स्टालिन ने रूजवेल्ट को जवाब दिया कि यह सोवियत संघ के लिए एक मौलिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा था, खासकर जब से, उदाहरण के लिए, यूक्रेन और बेलारूस "जनसंख्या और उनके राजनीतिक महत्व के मामले में कुछ राज्यों से अधिक हैं।"
अमेरिकियों ने शुरू में स्टालिन के प्रस्ताव को "एक मनमौजी इशारा या बुरा मजाक" माना। वास्तव में, यह ढीठ कूटनीति की एक शैली थी: प्रयास क्यों न करें, और यदि यह सफल हो गया तो क्या होगा? और यह आंशिक रूप से सफल रहा.
फरवरी 1945 में चर्चिल और रूजवेल्ट याल्टा पहुंचे। युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था पर चर्चा की गई। मोलोटोव ने एक समझौता फार्मूला प्रस्तावित किया। मॉस्को सभी सोलह गणराज्यों को स्वीकार करने की आवश्यकता को वापस लेता है, लेकिन तीन को स्वीकार करने के लिए कहता है: यूक्रेन, बेलारूस और लिथुआनिया। सबसे खराब स्थिति में, दो. क्रीमिया सम्मेलन के गुप्त प्रोटोकॉल में, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन भविष्य के विश्व संगठन में यूक्रेन और बेलारूस के प्रवेश का समर्थन करने पर सहमत हुए।
इस गुप्त समझौते के बारे में दुनिया को पता नहीं चला. रूजवेल्ट और चर्चिल को अभी भी अपने अधीनस्थों और अपने देश की जनता को समझाना था।
लेकिन 1945 के वसंत में स्टालिन और मोलोटोव ने आदेश दिया कि संस्थापक सम्मेलन के लिए बेलारूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों को सैन फ्रांसिस्को भेजा जाए। अमेरिकियों को इसकी उम्मीद नहीं थी और उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि संगठन की स्थापना के बाद ही दोनों गणराज्यों को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया जा सकता है।
लेकिन ग्रोमीको ने मॉस्को के निर्देशों का पालन करते हुए सख्त रुख अपनाया। उनकी भागीदारी के बिना, सम्मेलन बस रुक जाता। धमकियाँ और अल्टीमेटम काम आये। 27 अप्रैल, 1945 को यूक्रेन और बेलारूस को संयुक्त राष्ट्र की मूल सदस्यता में शामिल करने का निर्णय लिया गया।
इस प्रकार, स्टालिन के पास संयुक्त राष्ट्र में एक नहीं, बल्कि तीन वोट थे - सोवियत संघ, यूक्रेन और बेलारूस। इसके अलावा, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड ने मॉस्को के आदेश के अनुसार मतदान किया। स्टालिन के पांच वोट निर्णायक थे. अगर स्टालिन ने इसके ख़िलाफ़ वोट किया होता तो इसराइल सामने नहीं आता. तैंतीस देशों ने "पक्ष" में और तेरह ने "विरुद्ध" मतदान किया। इंग्लैंड सहित कई देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।
फैसला हो गया.
जनरल चार्ल्स डी गॉल ने लिखा, "हालांकि फ्रांस ने औपचारिक रूप से इज़राइल के निर्माण में भाग नहीं लिया, लेकिन उसने इसके उद्भव को गर्मजोशी से मंजूरी दी। यहूदी लोगों को इकट्ठा करने और उन्हें अपने शानदार इतिहास से चिह्नित भूमि पर खुद पर शासन करने का अधिकार देने के कार्य की महानता, जो उन्नीस शताब्दियों पहले उनकी थी, मुझे मोहित करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी।
मानवीय दृष्टिकोण से, मैंने इसे सही माना कि इन लोगों को अपना राष्ट्रीय घर मिलना चाहिए, और मैंने इसमें यहूदी लोगों द्वारा सदियों से अनुभव की गई सभी पीड़ाओं के लिए एक प्रकार का मुआवजा देखा, जिनमें से सबसे बुरी पीड़ा सामूहिक थी हिटलर के जर्मनी द्वारा किया गया विनाश..."
खुशी से व्याकुल लाखों फिलिस्तीनी यहूदी उत्साह के साथ सड़कों पर उतर आए।
अगले दिन, तीस नवंबर, संयुक्त राष्ट्र के फैसले से नाराज अरबों के बीच फिलिस्तीन में अशांति शुरू हो गई। हर जगह यहूदियों पर हमले किये गये और सात लोग मारे गये।
फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करने के लिए सीरिया में अरब लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया था। फरवरी 1948 में ही, अरब सैनिकों ने पूरे फ़िलिस्तीन में यहूदियों पर अत्याचार किया। वे सख्त विरोध करने वाली यहूदी बस्तियों पर कब्ज़ा करने और उन्हें नष्ट करने में असमर्थ थे, लेकिन उनके बीच के संबंध नष्ट हो गए। यहूदी बचाव दल घिरी हुई बस्तियों तक नहीं पहुंच सके।
अंग्रेजों ने हिंसा रोकने के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा लगता था जैसे वे दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा फ़िलिस्तीन के विभाजन के मूर्खतापूर्ण विचार को स्वीकार करना व्यर्थ था। लेकिन वसंत की शुरुआत के साथ, यहूदी आत्मरक्षा इकाइयों ने और अधिक उग्रता से लड़ना शुरू कर दिया और अरब सेनाओं पर बढ़त हासिल कर ली।
4 दिसंबर, 1947 को ग्रोमीको को आभार पत्र मिला:
“महामहिम, फिलिस्तीन के लिए यहूदी एजेंसी यहूदी राज्य की स्थापना के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के समर्थन के लिए सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ की सरकार के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती है।
फ़िलिस्तीन के लिए यहूदी एजेंसी के अमेरिकी अनुभाग के अध्यक्ष, अब्बा हिलेल सिल्वर, श्रीमान, मुझे ईमानदारी से आपका होने का सम्मान प्राप्त है।"
इस सिफ़ारिश को अपनाने से यहूदी लोगों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। राष्ट्रीय घर के बिना दो हजार वर्षों के बाद, यहूदियों को अब राष्ट्रों के परिवार में शामिल होने और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर दिया गया है...
यहूदी लोग हमेशा आपकी सरकार के आभारी रहेंगे, जिसने महासभा के इस सत्र में उन्हें राष्ट्रीय मुक्ति हासिल करने में मदद की।
यदि आप इस पत्र की सामग्री अपनी सरकार को भेजेंगे तो हम बहुत आभारी होंगे।
 
यहूदियों के लिए हथियार
अरब देश सोवियत स्थिति से अविश्वसनीय रूप से क्रोधित थे। अरब कम्युनिस्ट पार्टियाँ, जो "ज़ायोनीवाद - ब्रिटिश और अमेरिकी साम्राज्यवाद के एजेंट" के खिलाफ लड़ने की आदी थीं, बस नुकसान में थीं, यह देखकर कि सोवियत स्थिति मान्यता से परे बदल गई थी।
5 नवंबर, 1947 को इराक में यूएसएसआर के प्रभारी डी'एफ़ेयर्स ए.एफ. सुल्तानोव ने विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग को लिखा: "अरब हलकों को भरोसा था कि सोवियत संघ ज़ायोनी राज्य बनाने की परियोजना पर सहमत नहीं होगा..."
सुल्तानोव ने मंत्रालय को परिणामों के बारे में चेतावनी दी: ऐसी स्थिति में, अंग्रेजों के लिए "अरब लीग, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के देशों से एक सोवियत विरोधी मुस्लिम गुट को एक साथ रखना" आसान होगा।
मॉस्को में, मिस्र के दूत बिंदारी पाशा ने उप विदेश मंत्री गुसेव (इंग्लैंड के पूर्व राजदूत) से मिलने के लिए कहा।
मिस्र के राजनयिक ने कहा कि वह "सोवियत संघ के मित्र के रूप में" आए हैं और इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सोवियत प्रतिनिधि ने फिलिस्तीन के विभाजन के लिए मतदान किया। मिस्र के दूत के अनुसार, ब्रिटिश सैनिकों की वापसी और जनादेश के परिसमापन के लिए मतदान करना आवश्यक था, और "फिलिस्तीन के भविष्य का सवाल आबादी पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए।" बिंदारी पाशा ने कहा कि सोवियत संघ की स्थिति के कारण मिस्र में सोवियत विरोधी भावना बढ़ी।
मिस्र के राजनयिक के डिमार्श पर किसी का ध्यान नहीं गया। स्टालिन को अरब देशों की प्रतिक्रिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी. उन्होंने बस उन्हें ध्यान में नहीं रखा।
मिस्र पर राजा फारूक का शासन था, जॉर्डन पर राजा अब्दुल्ला का और इराक पर राजा फैसल का शासन था। ये सभी ग्रेट ब्रिटेन के वफादार जागीरदार थे। मध्य पूर्व में, स्टालिन केवल अंग्रेजों के प्रति शत्रुतापूर्ण ताकत पर भरोसा कर सकता था। उस समय फिलिस्तीनी यहूदियों से अधिक अंग्रेजों से कौन नफरत करता था?
18 दिसंबर, 1947 को, संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसएसआर के प्रभारी डी'एफ़ेयर सर्गेई ज़ारापकिन ने फिलिस्तीन के लिए यहूदी एजेंसी के प्रतिनिधि एपस्टीन के साथ बातचीत रिकॉर्ड की।
वह सोवियत राजनयिक को मध्य पूर्व की स्थिति के बारे में सूचित करने आये और उन्हें यरूशलेम से प्राप्त एक गोपनीय रिपोर्ट दी। एप्सटीन सोवियत राजनयिक के प्रति बेहद स्पष्टवादी थे और उन्हें एक सहयोगी के रूप में देखते थे।
"एपस्टीन ने कहा कि अब वे हथियार प्राप्त करने के बारे में चिंतित हैं," ज़ारापकिन ने मास्को को सूचित किया। "सच है, फ़िलिस्तीन में उनकी अपनी फ़ैक्टरियाँ हैं जहाँ वे हथगोले और मोर्टार का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन यह सब अभी भी हस्तशिल्प तरीके से किया जाता है, और अब वे मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, साथ ही कुछ यूरोपीय देशों और से अवैध रूप से हथियारों का परिवहन करते हैं। एक लैटिन अमेरिकी देश।
एपस्टीन ने कहा कि यहूदी राज्य, स्विट्जरलैंड के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, विदेश नीति में तटस्थता का पालन करेगा:
यहूदी राज्य मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर की स्थिति के परिणामस्वरूप उभरा। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग पाँच मिलियन यहूदी हैं, यूएसएसआर में तीन मिलियन। नया यहूदी राज्य किसी विशेष देश की ओर उन्मुख नहीं होना चाहता, इसलिए सबसे सही विदेश नीति पाठ्यक्रम तटस्थता और संयुक्त राष्ट्र की ओर उन्मुखीकरण होगा।
एपस्टीन ने कहा कि, निश्चित रूप से, यहूदी राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका पर आर्थिक रूप से बहुत अधिक निर्भर होंगे, क्योंकि वर्तमान में वे केवल वहीं से अपने लिए हथियार, उपकरण और अन्य आपूर्ति खरीद सकते हैं।
साथ ही, एप्सटीन ने कहा कि वे अब हथियारों और उपकरणों की आपूर्ति के अनुरोध के साथ यूएसएसआर की ओर रुख करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ताकि आक्षेपों को जन्म न दिया जाए, क्योंकि यहूदियों पर पहले से ही कथित तौर पर किसी तरह का निष्कर्ष निकालने का आरोप है। सोवियत संघ के साथ गुप्त समझौते।
इस बीच, यह स्पष्ट हो गया कि अरब देश संयुक्त राष्ट्र के फैसले को लागू नहीं होने देंगे और फिलिस्तीनी यहूदियों को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। अरब शासकों ने अपने इरादे नहीं छुपाये।
23 दिसंबर, 1947 को लेबनान में सोवियत दूत सोलोड ने देश के प्रधान मंत्री रियाद सोल्च के साथ बातचीत रिकॉर्ड की:
"सोलह ने कहा कि अरब देश अंततः फिलिस्तीन के विभाजन और उसमें एक यहूदी राज्य के निर्माण के लिए किसी भी परिस्थिति में सहमत नहीं होने, अपनी पूरी ताकत से विभाजन का विरोध करने और सभी तरीकों से लड़ने के लिए सहमत हुए, चाहे यह कितना भी लंबा क्यों न हो रहता है.
उन्होंने सीरियाई राष्ट्रपति शुकरी अल-क़तली द्वारा मुझसे पहले ही कहे गए शब्दों को दोहराया कि यदि आवश्यक हुआ, तो अरब दो सौ वर्षों तक फ़िलिस्तीन को संरक्षित करने के लिए लड़ेंगे, जैसा कि धर्मयुद्ध के दौरान हुआ था...
अरब देश फ़िलिस्तीन के विभाजन और यहूदी राज्य के गठन पर भी सहमत नहीं होंगे क्योंकि विभाजन का अर्थ फ़िलिस्तीन के अरब हिस्से का ट्रांसजॉर्डन में वास्तविक विलय है। नतीजतन, इससे किंग अब्दुल्ला और उनके पीछे के लोगों की स्थिति मजबूत होगी।
इस प्रकार, रियाद सोल्ह ने अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि की कि फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ अरब देशों के संघर्ष का आरंभकर्ता और मुख्य प्रेरक सीरिया है..."
क्या संयुक्त राष्ट्र अपनी जिद पर अड़ा रहेगा और फ़िलिस्तीन के विभाजन के निर्णय को लागू कर पाएगा या नहीं, इसी बात को लेकर फ़िलिस्तीनी यहूदी चिंतित हैं। और क्या संयुक्त राष्ट्र वहां सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है?
दिसंबर 1947 के आखिरी दिनों में, फिलिस्तीन के लिए यहूदी एजेंसी के बोर्ड के राजनीतिक विभाग के निदेशक, एम. शेरटोक, संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव, अरकडी अलेक्जेंड्रोविच सोबोलेव के पास सलाह और स्पष्टीकरण के लिए आए। जिम्मेदारियों के वितरण के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में सोबोलेव ने सुरक्षा परिषद के राजनीतिक मामलों और मामलों के विभाग का नेतृत्व किया।
शेरटोक ने पूछा कि क्या फ़िलिस्तीन में अंतरराष्ट्रीय सेना भेजने की संभावना पर चर्चा की जा रही है, जो ब्रिटिशों के जाने के बाद वहां सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्यभार संभालेगी।
सोबोलेव ने बताया कि अगर यह केवल संयुक्त राष्ट्र की ताकत और संकल्प का प्रदर्शन करने की बात थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास भूमध्य सागर में एक बेड़ा और वायु सेना थी, और सोवियत संघ वहां दो हवाई स्क्वाड्रन को बहुत तेज़ी से स्थानांतरित कर सकता था। लेकिन अगर आपको युद्ध संचालन में सक्षम जमीनी इकाइयों की आवश्यकता है, तो इसमें कम से कम एक महीने का समय लगेगा।
लेकिन फ़िलिस्तीनी यहूदी समझ गए कि अगर वे अपनी रक्षा नहीं कर सके तो वे एक महीने भी नहीं टिक पाएंगे।
शेरटोक ने पूछा कि उन देशों के खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के फैसले का उल्लंघन करके फिलिस्तीनी अरबों को सैन्य सहायता प्रदान करते हैं।
सोबोलेव ने बताया, "हम कूटनीतिक कदम उठाएंगे।" “सुरक्षा परिषद इन देशों से ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए कह सकती है और यहां तक कि प्रतिबंधों की धमकी भी दे सकती है। लेकिन ऐसे कदमों के व्यावहारिक प्रारूप पर निर्णय तभी किया जा सकता है जब उनके कार्यों का पैमाना ज्ञात हो जाए। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह एक धीमी प्रक्रिया है।
शायद पहली बार, वास्तविक कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों में संयुक्त राष्ट्र की शक्तिहीनता स्पष्ट हो गई। फिलिस्तीनी यहूदियों को एहसास हुआ कि वे केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय उनकी रक्षा नहीं करेगा. संयुक्त राष्ट्र तंत्र आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने से पहले ही वे मर जायेंगे।
30 दिसंबर, 1947 को, ग्रोमीको ने यूएसएसआर सरकार के सम्मान में यहूदी लेखकों, कलाकारों और वैज्ञानिकों की अमेरिकी समिति द्वारा आयोजित रात्रिभोज में बात की।
ग्रोमीको ने अनिवार्य रूप से महासभा में अपना भाषण दोहराया, और कहा:
“फिलिस्तीन को विभाजित करने का निर्णय, इन परिस्थितियों में, एकमात्र संभव और व्यावहारिक समाधान है। इस तथ्य पर शायद ही कोई विवाद करेगा कि फिलिस्तीन में अरबों और यहूदियों के बीच संबंध इतने खराब हो गए हैं कि वे एक ही राज्य में नहीं रहना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने सीधे और खुले तौर पर कहा है।
सच है, हमने महासभा में बयान सुने थे कि अरब एक एकल अरब-यहूदी राज्य बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन इस शर्त पर कि यहूदी आबादी अल्पसंख्यक होगी और इसलिए, ऐसे नए राज्य में निर्णायक शक्ति होगी एक राष्ट्रीयता हो - अरब। हालाँकि, यह समझना मुश्किल नहीं है कि इस मुद्दे का ऐसा समाधान, फिलिस्तीन में रहने वाले दोनों लोगों के लिए समान अधिकारों के प्रावधान को छोड़कर, इसके भविष्य के मुद्दे का उचित समाधान नहीं दे सकता है, क्योंकि यह, सबसे पहले, नहीं होगा। अरबों और यहूदियों के बीच संबंधों का समाधान हुआ। इसके अलावा, यह इन लोगों के बीच संबंधों में नए घर्षण और जटिलताओं का एक स्रोत होगा...
ग्रोमीको ने फिर पुष्टि की:
“यहूदी लोगों की अपना राज्य बनाने की वैध आकांक्षाओं को ध्यान में न रखना बेहद अनुचित होगा। यहूदियों को ऐसे राज्य के अधिकार से वंचित करना उचित ठहराना असंभव होगा, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों ने जो कुछ भी अनुभव किया था, उस पर विचार करते हुए। इस समाधान को ऐतिहासिक औचित्य भी मिलता है, क्योंकि अरब आबादी की तरह यहूदी आबादी की भी फ़िलिस्तीन में गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं..."
उनतीस नवंबर के महासभा प्रस्ताव के अनुसार, फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का गठन किया गया था। इसमें बोलीविया, डेनमार्क, पनामा, फिलीपींस और चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधि शामिल थे। आयोग का कार्य यहूदियों और अरबों को ब्रिटिश सैनिकों की वापसी के लिए समय पर एक प्रशासनिक तंत्र बनाने में मदद करना था।
5 जनवरी, 1948 को, विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग के प्रमुखों ने उप मंत्री वेलेरियन अलेक्जेंड्रोविच ज़ोरिन को सूचना दी कि मिस्र के दूत मास्को में बातचीत कर रहे थे, यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि "क्या सोवियत सरकार अपनी स्थिति पर दृढ़ता से कायम है" फ़िलिस्तीनी मुद्दे पर और क्या अरब देशों के लिए अरब देशों में सभी प्रगतिशील और विशेष रूप से कम्युनिस्ट संगठनों को नष्ट करने की धमकी देकर इस मुद्दे पर यूएसएसआर से रियायतों पर बातचीत करना संभव है।"
दबाव का कोई असर नहीं हुआ. स्टालिन एक यहूदी राज्य बनाने के लिए कृतसंकल्प थे।
अरब देश तेजी से धमकियों से हटकर सोवियत विरोधी कार्रवाइयों की ओर बढ़ गए।
30 नवंबर, 1947 को फिलिस्तीन के विभाजन पर संयुक्त राष्ट्र के फैसले के विरोध में दमिश्क में अधिकारियों द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन हुआ। सीरियाई लोगों ने सोवियत संघ के साथ सीरियाई सांस्कृतिक संबंधों की सोसायटी के परिसर पर हमला किया और मॉस्को से भेजी गई एक प्रदर्शनी को नष्ट कर दिया।
बहुत देरी के बाद, सीरियाई अधिकारियों ने अनिच्छा से घटना की जांच करने का वादा किया।
लेबनान और सीरिया में सोवियत दूत सोलोड ने सीरिया के प्रधान मंत्री और विदेश मामलों के मंत्री जमील मर्दम बे के साथ बातचीत के बाद मॉस्को को बताया कि "सीरिया के विदेश मामलों के मंत्री पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि" जांच'' से कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि सोसायटी परिसर पर हमले का आंदोलन उनके ही लोगों ने किया था।''
यहूदी एजेंसी के नेताओं ने सोवियत राजनयिकों से शिकायत की कि चेकोस्लोवाकिया अरब सरकारों को हथियार बेच रहा है। प्राग के नेताओं ने युद्ध के बाद प्राप्त जर्मन सैन्य उपकरणों को बेचकर पैसा कमाया। उसका अपना सैन्य उद्योग भी चलने लगा।
सोवियत राजनयिकों ने चेकोस्लोवाकिया की इस नीति को गलत माना।
22 जनवरी, 1948 को उप विदेश मंत्री ज़ोरिन ने मंत्री मोलोटोव को एक नोट भेजा:
“चेकोस्लोवाकिया में यूएसएसआर प्रभारी डी'एफ़ेयर, कॉमरेड बोड्रोव के अनुसार, चेकोस्लोवाक सरकार ने सीरियाई सरकार को हथियार (मोर्टार, खदानें, कारतूस) बेचे।
उसी समय, चेक ने फिलिस्तीन में यहूदी एजेंसी को हथियार बेचने से इनकार कर दिया, जिसने नवंबर 1947 में यह अनुरोध किया था...
फ़िलिस्तीनी प्रश्न पर हमने जो स्थिति अपनाई है, उसे ध्यान में रखते हुए, मैं इस अवसर पर कॉमरेड बोड्रोव को निर्देश देना संभव समझूंगा कि वह गोटवाल्ड का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करें कि मौजूदा परिस्थितियों में चेकोस्लोवाक सरकार द्वारा अरबों को हथियारों की बिक्री की जा रही है। जब फ़िलिस्तीन में हालात दिन-ब-दिन ख़राब होते जा रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल ब्रिटिश-अमेरिकियों द्वारा सोवियत संघ और नए लोकतंत्र वाले देशों के ख़िलाफ़ किया जा सकता है।
प्राग के लिए संबंधित टेलीग्राम का एक मसौदा संलग्न है।"
ज़ोरिन ख़ुद हाल ही में चेकोस्लोवाकिया में राजदूत थे और उन्हें देश की स्थिति का अच्छा अंदाज़ा था.
क्लेमेंट गोटवाल्ड ने 1948 में चेकोस्लोवाकिया की सरकार का नेतृत्व किया और वह देश के राष्ट्रपति बने।
मिखाइल फेडोरोविच बोड्रोव चेकोस्लोवाकिया में दूतावास के सलाहकार थे, फिर बुल्गारिया में राजदूत थे, और 1958 में वह इज़राइल में राजदूत बन गए।
सत्ताईस जनवरी को, मोलोटोव ने एक नोट पर लिखा: "बचें।"
अवैध हथियार हस्तांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दों को सामान्य राजनयिक चैनलों के माध्यम से हल नहीं किया गया था।
जनवरी 1948 के अंत में, संयुक्त राष्ट्र में सोवियत प्रतिनिधित्व ने मास्को को सूचना दी कि "ब्रिटिश सैनिकों को वहां से वापस लेने के बाद लंदन सरकार फिलिस्तीन को जब्त करने के लिए अरब देशों में अपने एजेंटों को तैयार कर रही है।" इसीलिए राष्ट्रीय और धार्मिक शत्रुता को कृत्रिम रूप से भड़काया जाता है, और सैन्य झड़पों को संगठित और प्रोत्साहित किया जाता है।”
सोवियत राजनयिकों के अनुसार, इंग्लैंड अपने क्षेत्र पर अपने सैन्य अड्डे स्थापित करने के लिए पूरे फिलिस्तीन को ट्रांसजॉर्डन में स्थानांतरित करना चाहता था। स्टालिन ने मांग की कि ऐसा नहीं होने दिया जाए. सबसे अचूक उपाय यह था कि जितनी जल्दी हो सके एक यहूदी राज्य बनाया जाए, जो ब्रिटिश ठिकानों को नकार देगा।
26 जनवरी, 1948 को, एपस्टीन ने न्यूयॉर्क में ज़ारापकिन से शिकायत की कि फिलिस्तीन में सैन्य सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगाने का संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्णय यहूदियों के लिए एक झटका था। अरब लोग इराक और ट्रांसजॉर्डन के रास्ते इंग्लैंड से हथियार खरीदते हैं। और फ़िलिस्तीनी यहूदियों के पास हथियार ख़रीदने वाला कोई नहीं है।
"इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए," एप्सटीन ने कहा, "कि विदेश विभाग में आम तौर पर मजबूत अरब समर्थक और यहूदी विरोधी भावनाएं हैं। इसके अलावा, विदेश विभाग अमेरिकी तेल इजारेदार कंपनियों के मजबूत दबाव में है, जिनके अरब देशों में रियायतें और अन्य हित हैं।”
राज्य सचिव मार्शल, रक्षा सचिव फॉरेस्टल, और नव निर्मित केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक, रियर एडमिरल रोस्को हिलेंकाउटर, फ़िलिस्तीनी यहूदियों को हथियारों की आपूर्ति नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ज़ायोनी नेता बहुत अधिक कम्युनिस्ट समर्थक थे, इसलिए इज़राइल के भविष्य के नेताओं, विशेष रूप से बेन-गुरियन, जो समाजवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
जुलाई 1947 में, संयुक्त राज्य कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, एक एकीकृत रक्षा विभाग, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ और केंद्रीय खुफिया एजेंसी का निर्माण किया।
कानून में कहा गया है कि सीआईए के निदेशक को सीनेट की सहमति से नियुक्त किया गया था। वे या तो सक्रिय सैन्य सेवा पर अधिकारी या नागरिक हो सकते हैं।
तिरपनवें वर्ष में, उप निदेशक की स्थिति के संबंध में कानून में एक संशोधन अपनाया गया। दोनों पदों पर सैन्य कर्मियों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाला एक नियम स्थापित किया गया था। यदि सीआईए का निदेशक एक नागरिक था, तो एक सैन्य व्यक्ति को उसके डिप्टी के रूप में चुना जाता था, और इसके विपरीत।
कानून ने सीआईए को "पुलिस, सम्मन और कानून प्रवर्तन शक्तियां, और आंतरिक सुरक्षा कार्य" दिए जाने से रोक दिया। दूसरे शब्दों में, CIA का कार्य विदेशी खुफिया जानकारी में संलग्न होना और विदेशों में काम करना है। अमेरिकी क्षेत्र पर परिचालन कार्य केवल विदेशी लक्ष्यों के विरुद्ध है।
रियर एडमिरल रोस्को हिलेंकोइटर सीआईए के निदेशक बने और ब्रिगेडियर जनरल एडविन राइट उनके डिप्टी बने।
अमेरिकी ख़ुफ़िया अधिकारी मध्य पूर्व में सोवियत सैनिकों की उपस्थिति की संभावना को लेकर बेहद चिंतित थे, उनका मानना था कि इसके बाद क्षेत्र में क्रांति की तैयारी होगी। शायद फ़िलिस्तीनी यहूदी नेताओं की कथित साम्यवादी भावनाओं का उल्लेख केवल एक आवरण मात्र था।
एडमिरल हिलेंकोइटर ने युद्ध के दौरान प्रशांत बेड़े के खुफिया विभाग में काम किया था और सीआईए में नियुक्त होने से पहले वह पेरिस में नौसैनिक अताशे थे। एक ख़ुफ़िया अधिकारी के रूप में, उन्होंने मार्क्स, लेनिन और स्टालिन के कार्यों से परिचित होना अपना कर्तव्य समझा और मार्क्सवाद-लेनिनवाद के क्लासिक्स से एक उद्धरण दिखाने का अवसर नहीं छोड़ा।
युद्ध से पहले जेम्स विंसेंट फॉरेस्टल व्यवसाय में बहुत सफल थे, उनकी मध्य पूर्वी तेल के उत्पादन में बड़ी रुचि थी, इसलिए वे अरबों के साथ घनिष्ठ सहयोग के प्रबल समर्थक थे। यहूदी राज्य का उदय उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। 1940 में, वह नौसेना के तत्कालीन उप सचिव, राष्ट्रपति रूजवेल्ट के विशेष सहायक बन गए। फॉरेस्टल ने लगातार तर्क दिया कि तेल उत्पादक देशों के साथ झगड़ा करना असंभव था, क्योंकि अमेरिका उनके बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता था। और अमेरिकी किसी तरह यहूदी राज्य के बिना काम चला लेंगे...
ट्रूमैन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके रक्षा सचिव धीरे-धीरे वास्तविकता से संपर्क खो रहे थे। इसका अंत फॉरेस्टल की आत्महत्या के साथ हुआ। लेकिन जब तक वह खिड़की से बाहर नहीं कूदा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य नीति एक पागल द्वारा निर्धारित की गई थी जो धीरे-धीरे पागल हो रहा था। वह अपने ख़ुफ़िया अधिकारियों के झांसे में आ गया, जिन्होंने मंत्री को बताया कि "कम्युनिस्ट एजेंट मध्य पूर्व के देशों में अपनी गतिविधि बढ़ा रहे हैं, जिसमें तेल उत्पादक देश भी शामिल हैं, जिन पर स्वतंत्र दुनिया निर्भर है।"
फॉरेस्टल ने तर्क दिया कि मध्य पूर्वी तेल किसी भी अन्य चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण था और अमेरिकी विदेश नीति का कार्य सशस्त्र बलों को तेल प्रदान करना था।
मंत्री ने अपने वार्ताकारों को आश्वस्त किया, "आप यह नहीं समझते कि चालीस मिलियन अरब चार लाख यहूदियों को समुद्र में धकेल देंगे।" बस इतना ही। तेल के बारे में बेहतर सोचें - हमें तेल के पक्ष में होना चाहिए।
फॉरेस्टल यहूदी-विरोधी माहौल में बड़ा हुआ। जब वह व्यवसाय में थे, तो बड़ी कंपनियाँ और क़ानून कंपनियाँ यहूदियों को नौकरी पर नहीं रखती थीं। इन्हीं विचारों के साथ वे जनसेवा में आये। नौसेना मंत्रालय में, जिसका वह नेतृत्व करते थे, यहूदी नाविकों को उन्नति का कोई मौका नहीं था।
उनके समान विचारधारा वाले लोगों में न केवल धनी तेल कंपनी के अधिकारी शामिल थे, बल्कि विदेश विभाग के प्रमुख - एचेसन और मध्य पूर्वी मामलों के प्रभारी कर्मचारी भी शामिल थे।
राज्य सचिव मार्शल उनके साथ शामिल हुए। उन्हें डर था कि यहूदियों और अरबों के बीच युद्ध यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की उनकी भव्य योजना को पटरी से उतार देगा। यूरोप को अस्सी प्रतिशत तेल मध्य पूर्व से प्राप्त होता था। युद्ध से आपूर्ति बाधित हो सकती है. तेल के बिना मार्शल योजना संभव नहीं होती।
तेल ब्लैकमेल का डर दूर की कौड़ी था। हाँ, सऊदी राजा इब्न सऊद ने अमेरिकी तेल श्रमिकों से कहा: “कुछ परिस्थितियों में, मुझे आपकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना पड़ सकता है। अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं अरब जनमत के दबाव का विरोध नहीं कर सकता।”
लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि ईरान जैसे अन्य उत्पादक उत्पादन बढ़ाते हैं तो वास्तव में वे सऊदी तेल के बिना भी आसानी से काम चला सकते हैं। और राजा स्पष्ट रूप से धोखा दे रहा था। अरामको से प्राप्त धन उनकी आय का एकमात्र स्रोत था, और संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन सऊदी अरब की स्वतंत्रता की एकमात्र गारंटी थी।
इराक और जॉर्डन के राजा, जो हाशेमाइट राजवंश से आए थे, हुसैन के बच्चे, जिन्हें उन्होंने उखाड़ फेंका, इब्न सऊद से नफरत करते थे। यदि उसने अमेरिकी संरक्षण खो दिया होता, तो हाशमियों ने उसे उखाड़ फेंका होता... इसलिए, राजा, हालांकि वह ब्रिटिश और अमेरिकियों से नफरत करता था, हर संभव तरीके से उनका स्वागत करता था। जनवरी 1948 में, भावी प्रधान मंत्री, प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एंथनी ईडन ने उनसे मुलाकात की। राजा ने उसे मोतियों से जड़ी हुई सोने की म्यान में तलवार भेंट की। जब ईडन स्वदेश लौटा, तो सीमा शुल्क अधिकारियों को यह नहीं पता था कि इतने महंगे उपहार का क्या किया जाए, लेकिन फिर भी ईडन को एक विदेशी राज्य के प्रमुख से उपहार के रूप में शुल्क मुक्त तलवार पेश करने की अनुमति दी गई।
प्रभावशाली राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों ने ट्रूमैन से दो-राज्य फ़िलिस्तीन बनाने के लिए कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाने का आग्रह किया: यह विचार अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा।
ट्रूमैन ने लंबे समय तक वीज़मैन से मिलने से इनकार कर दिया। 19 मार्च को आख़िरकार उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया - पिछली बार की तरह ही गुप्त रूप से। बातचीत अनौपचारिक और बेहद भावनात्मक थी. ट्रूमैन ने संयुक्त राष्ट्र के निर्णय को लागू करने का वादा किया।
उसी दिन, सुरक्षा परिषद में अमेरिकी प्रतिनिधि वॉरेन ऑस्टिन ने अपने राष्ट्रपति को प्रभावी ढंग से चुनौती दी। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन के विभाजन का समाधान अव्यावहारिक है, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी नीति बदल रहा है। सबसे पहले, हमें फ़िलिस्तीन में अंतर्राष्ट्रीय शासन लागू करने, व्यवस्था बहाल करने और फिर कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है...
अगले दिन सुबह के समाचार पत्रों से यह जानकर ट्रूमैन आश्चर्यचकित रह गये। उन्होंने कैलेंडर पर लिखा:
“यह पता चला है कि विदेश विभाग ने मेरी नीति को संशोधित किया है। और मुझे इसके बारे में समाचार पत्रों से पता चला! यह क्या बदतमीज़ी है? अब मैं एक ऐसे झूठे इंसान की भूमिका में नजर आया जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।' विदेश विभाग में हमेशा ऐसे लोग होते थे जो मेरा गला काटना चाहते थे। आख़िरकार, वे सफल हुए..."
इस महत्वपूर्ण क्षण में, स्टालिन फिर से ज़ायोनीवादियों की सहायता के लिए आया।
9 अप्रैल, 1948 को विदेश मंत्री मोलोटोव ने स्टालिन को एक नोट भेजा:
"मैं महासभा के सत्र के लिए कॉमरेड ग्रोमीको के मसौदा निर्देश को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूं।"
फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर ग्रोमीको को यही स्थिति अपनानी चाहिए थी:
"फ़िलिस्तीन के विभाजन पर 29 नवंबर, 1947 के महासभा प्रस्ताव का बचाव करने के लिए...
फ़िलिस्तीन की ट्रस्टीशिप के अमेरिकी प्रस्ताव की आलोचना करने के लिए..."
स्टालिन ने मोलोटोव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नेता ने दृढ़ता से मांग की कि यहूदी राज्य अभी भी प्रकट हो।
अमेरिकी राजनेताओं की यहूदी-विरोधी कार्रवाइयों ने भविष्य के यहूदी राज्य को पश्चिम-विरोधी खेल में इस्तेमाल करने की सोवियत नेताओं की इच्छा को ही मजबूत किया।
सोवियत राजनयिकों ने ज़ायोनीवादियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। न्यूयॉर्क में, ज़ारापकिन ने फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप स्थापित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया: “कोई भी यहूदी लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के उच्च स्तर पर विवाद नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता. इन लोगों को अपने स्वतंत्र राज्य का पूरा अधिकार है।”
20 अप्रैल, 1948 को ग्रोमीको ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दूसरे विशेष सत्र की पहली समिति की बैठक में बात की।
सोवियत प्रतिनिधि ने संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रों के भाग्य के बजाय तेल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फटकार लगाई।
ग्रोमीको ने फ़िलिस्तीन की ट्रस्टीशिप स्थापित करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और दोहराया: "सोवियत संघ के प्रतिनिधिमंडल का मानना है कि फ़िलिस्तीन के विभाजन का निर्णय सही निर्णय है और संयुक्त राष्ट्र को इसे लागू करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए।"
 
भाग दो।
हनीमून और पूरा ब्रेकअप
 
13 अप्रैल, 1948 को, विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग ने अपने वरिष्ठों के लिए "देश के विभाजन के संयुक्त राष्ट्र के फैसले के बाद फिलिस्तीन की स्थिति पर" एक प्रमाण पत्र तैयार किया।
सोवियत राजनयिकों ने यहूदियों के बारे में बहुत सहानुभूतिपूर्वक लिखा, जिन्हें अरबों से अपनी रक्षा के लिए खुद को हथियारबंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अरबों के बारे में यह बिल्कुल अलग ढंग से कहा गया था:
"मुख्य अरब सामंती-बुर्जुआ संगठन - अरब उच्च समिति और अरब ब्यूरो, अंग्रेजों से प्रेरित - ने यहूदी राज्य के निर्माण और फिलिस्तीन के विभाजन का विरोध किया...
दिसंबर 1947 में यहूदियों के ख़िलाफ़ सशस्त्र विरोध नए जोश के साथ शुरू हुआ और आज भी जारी है। दुनिया भर से गद्दार और गद्दार फ़िलिस्तीन की ओर आने लगे और अरबों के पक्ष में संघर्ष में भाग लेने लगे, उनमें एंडर्स का मैल, जर्मनी में विस्थापित व्यक्तियों के शिविरों से बोस्नियाई मुसलमान, युद्ध के जर्मन कैदी जो शिविरों से भाग गए थे मिस्र, फ्रेंको के स्पेन से "स्वयंसेवक"।
अरब लीग के देश, लीग काउंसिल के निर्णयों को पूरा करते हुए, फिलिस्तीन में सशस्त्र अरब टुकड़ियाँ भेजते हैं। पहली टुकड़ी 9 जनवरी, 1948 को सीरिया से फ़िलिस्तीन में घुसी। इसमें सीरियाई, इराकी और लेबनानी स्वयंसेवक शामिल थे, जिन्होंने दो यहूदी बस्तियों पर हमला किया था और उन्हें वापस सीरिया लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था...
जनवरी से मार्च 1948 तक, अरबों की कई टुकड़ियों ने फिलिस्तीनी सीमा को पार किया, कारों में यात्रा की और मोर्टार और स्वचालित राइफलों से लैस हुए... अरबों को अरब देशों से हथियार मिलते हैं, जिनकी आपूर्ति इंग्लैंड द्वारा की जाती है...
ट्रांसजॉर्डनियन अरब सेना फ़िलिस्तीन के अंदर की वह शक्ति है जिसके साथ अब्दुल्ला 15 मई को ब्रिटिश शासनादेश की समाप्ति के बाद देश पर कब्ज़ा करने का इरादा रखता है...
अरब शहर जाफ़ा और यहूदी शहर तेल अवीव की सीमा पर पिछले चार महीनों से लगातार सड़क पर लड़ाई, स्नाइपर फायरिंग और आपसी छापेमारी हो रही है। सड़कों पर यातायात केवल मजबूत सशस्त्र सुरक्षा की स्थिति में ही हो सकता है। यरूशलेम और तेल अवीव के बीच यहूदियों की कारों के काफिलों पर हमला किया गया और उन्हें लूट लिया गया। अरब दक्षिणी नेगेव रेगिस्तान में बिखरी यहूदी बस्तियों के खिलाफ एक व्यवस्थित आक्रमण कर रहे हैं...
अरबों ने हाल ही में देश भर में फैले यहूदी उपनिवेशों के खिलाफ व्यवस्थित और योजनाबद्ध अभियान चलाया है। देश के दक्षिण में, नेगेव में और उत्तर में, गलील में स्थित उपनिवेश, तटीय पट्टी की मुख्य यहूदी आबादी से कटे हुए हैं, और उनकी सुरक्षा, और इससे भी अधिक, उनके बीच संचार की स्थापना , अर्ध-कानूनी यहूदी मिलिशिया के लिए लगभग असंभव कार्य है।
इसके अलावा, यहूदी लोगों से बाहरी मदद से वंचित हैं और मारे गए और घायलों में भारी नुकसान उठाते हैं, जिसका इस छोटे (केवल 640 हजार लोगों) समुदाय के प्रतिरोध पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा..."
कई दशकों तक सोवियत विदेश मंत्रालय के इन दस्तावेजों को गुप्त रखा गया और सात तालों के पीछे रखा गया। वे अरब-इजरायल संघर्ष के उस संस्करण का खंडन करते हैं जिसे बाद में मॉस्को में स्वीकार किया गया, जब इज़राइल को दुश्मन माना जाने लगा।
पड़ोसी अरब शासकों ने ठान लिया था कि यहूदी राज्य मध्य पूर्व के मानचित्र पर दिखाई नहीं देगा। साथ ही, उनका फ़िलिस्तीनी अरबों के लिए एक राज्य बनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, जिनके भाग्य में उन्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। ट्रांसजॉर्डन और मिस्र का इरादा फ़िलिस्तीन को विभाजित करना था। मिस्रवासी चिंतित थे कि जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला बहुत बड़ा टुकड़ा न हड़प लें।
तीस अप्रैल को, लेबनान और सीरिया के सोवियत दूत डी. सोलोड ने मास्को को लेबनान के विदेश मंत्री हामिद फ्रैंगियर के साथ बातचीत के बारे में सूचित किया। फ्रेंजियर कबीला लेबनान में सबसे प्रभावशाली कबीला था। मंत्री ने दूत को सूचित किया कि अरब देश फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करने के ट्रांसजॉर्डन के राजा अब्दुल्ला के प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं।
"मेरे सवाल पर," माल्ट ने लिखा, "चाहे हम पूरे फिलिस्तीन के बारे में बात कर रहे हों या सिर्फ उसके अरब हिस्से के बारे में, फ्रैंगियर ने जवाब दिया कि फिलिस्तीन का अरब हिस्सा अरब ही रहेगा, इसलिए उस पर कब्ज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं फ़िलिस्तीन के...
फ्रेंजियर ने बताया कि ट्रांसजॉर्डन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, इसलिए वह इस संगठन के संबंध में किसी भी दायित्व से बंधा नहीं है..."
राजा अब्दुल्ला ने अपने नियंत्रण में सीरिया, लेबनान, ट्रांसजॉर्डन और फिलिस्तीन को मिलाकर एक "ग्रेटर सीरिया" के निर्माण का प्रस्ताव रखा। राजा अरब जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे, जिससे पड़ोसी देशों के शासकों में नफरत पैदा हो गई, जिन्हें अपनी गद्दी खोने का डर था।
अरब शासक अपनी सेना भेजने के लिए फ़िलिस्तीन के लिए ब्रिटिश जनादेश के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। इस बीच, फ़िलिस्तीनी यहूदियों को ख़त्म करने का काम इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित सेनाओं को सौंपा गया था।
अरब लिबरेशन आर्मी की कमान सीरियाई फ़ॉज़ी अल-कौची ने संभाली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उन्होंने वेहरमाच में अरब इकाइयों की कमान संभाली। जर्मनों ने उन्हें प्रमुख पद पर पदोन्नत किया। नाज़ी जर्मनी की हार के बाद, फ़ौजी सज़ा से बच गए और अपना पूर्व काम - यहूदियों का विनाश - करने के लिए मध्य पूर्व में भाग गए।
कई जर्मन युद्ध अपराधी भी मध्य पूर्व में भाग गये। जर्मनों को यहाँ वास्तव में पसंद नहीं आया; उन्होंने अधिक सभ्य लैटिन अमेरिका को प्राथमिकता दी। लेकिन अरब देशों में उनका अच्छा स्वागत किया गया, उन्हें अंग्रेजों को नहीं दिया गया, उन्हें उनकी विशेषज्ञता में काम की पेशकश की गई।
गेस्टापो सदस्य एलोइस ब्रूनर, जो स्लोवाकिया और ग्रीस से यहूदियों के निर्वासन में शामिल थे, को "दूसरा इचमैन" कहा जाता था। माना जाता है कि उसने सीरिया में शरण ले रखी है। उन्होंने उसका पता लगाया और उस घर का पता लगाया जहाँ वह रहता था। दमिश्क में मोसाद से मिले एक पैकेज को खोलते समय उनके हाथ की तीन उंगलियां कट गईं। सीरियाई अधिकारियों ने जवाब दिया कि ऐसा व्यक्ति उनके लिए अज्ञात था।
सोवियत विदेश मंत्रालय के दस्तावेज़ों में उल्लिखित बोस्नियाई मुसलमान एसएस स्वयंसेवक प्रभाग के पूर्व सैनिक हैं, जिसका गठन जर्मनों ने यरूशलेम के ग्रैंड मुफ्ती अमीन अल-हुसैनी की मदद से किया था। '41 की शरद ऋतु में, जर्मन उसे बर्लिन ले आए। उनका स्वागत हिटलर ने किया, फिर रीच्सफ्यूहरर एसएस हिमलर ने। मुफ़्ती ने पूरा युद्ध बर्लिन में बिताया और जर्मनों से यहूदियों को अथक रूप से ख़त्म करने का आह्वान किया। युद्ध के बाद, वह नाज़ियों के बिना अपने पसंदीदा काम को जारी रखने के लिए मध्य पूर्व में लौट आए।
"एंडर्स मैल", जिसके बारे में सोवियत राजनयिकों ने भी लिखा है, एक लंबे और जटिल इतिहास वाले पूर्व पोलिश सेना के सैनिक हैं।
सोवियत संघ पर नाज़ी जर्मनी के हमले के बाद, मास्को ने डंडे के प्रति अपना रवैया बदल दिया, जो फिर से सहयोगी बन गए। '41 की गर्मियों में, निर्वासन में पोलिश सरकार के साथ समझौते से, जनरल व्लाडिसलाव एंडर्स की कमान के तहत सोवियत संघ के क्षेत्र पर एक पोलिश सेना का गठन किया गया था। लेकिन एंडर्स की सेना लाल सेना के साथ मिलकर लड़ना नहीं चाहती थी, जिसने हाल ही में उन्हें कुचल दिया था। पोलिश सरकार उसे मध्य पूर्व ले आई।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एंडर्स के सैनिक अपने वतन नहीं लौटना चाहते थे, जहां कम्युनिस्ट सत्ता में आए, और उन्हें भाड़े के सैनिकों के रूप में अन्य सेनाओं में भर्ती किया गया।
फिलिस्तीन के विभाजन पर संयुक्त राष्ट्र के फैसले के बाद, मिस्र के एक युवा अधिकारी, गमाल अब्द-अल नासिर भी ग्रैंड मुफ्ती के पास आए। नासिर ने कहा, "आपको युद्ध में कमान संभालने और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए अधिकारियों की ज़रूरत है।" मिस्र के कई सैन्य अधिकारी स्वेच्छा से आपकी सेना में शामिल होंगे। वे किसी भी समय आपके निपटान में हैं।"
कर्नल अहमद अब्द अल अजीज की कमान में तोपखाने ने यरूशलेम के दक्षिण में यहूदी बस्तियों पर गोलीबारी की। मिस्र के एक अन्य अधिकारी, वायु सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हसन इब्राहिम, क्रांतिकारी परिषद के भावी सदस्य और नासिर की सरकार में मंत्री, दमिश्क के लिए रवाना हुए। वह वेहरमाच के पूर्व अधिकारी फौजी अल-कौची के पास आए और संयुक्त कार्रवाई की योजना विकसित करने का प्रस्ताव रखा। इस बात पर सहमति हुई कि मिस्र के विमान फ़िलिस्तीनी यहूदियों पर हमला करेंगे और सीरियाई हवाई क्षेत्रों पर उतरेंगे।
 
हवाई पुल चेकोस्लोवाकिया - फ़िलिस्तीन
5 दिसंबर, 1947 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा फिलिस्तीन में दो नए राज्य बनाने के लिए मतदान करने के कुछ दिनों बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्य पूर्व में हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। विदेश विभाग ने घोषणा की है कि वह गैर-अमेरिकी सैन्य बलों में सेवा करने के इच्छुक व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी नहीं करेगा। इसका उद्देश्य भी अमेरिकी यहूदियों पर था जो इज़राइल की मदद करना चाहते थे।
ब्रिटिश ख़ुफ़िया सेवाएँ ज्ञात ज़ायोनीवादियों पर नज़र रख रही थीं। ब्रिटिश खुफिया ने एफबीआई को अमेरिकियों द्वारा इजरायल की मदद करने की सूचना दी। अंग्रेजों के अनुरोध पर अमेरिकी प्रति-खुफिया ने उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया।
गोल्डा मेयर अमेरिकी यहूदियों से इजराइल की मदद करने का आह्वान करते हुए जहां भी नजर आईं, हर जगह एफबीआई एजेंट उनके साथ थे। उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया - पचास मिलियन डॉलर, जिसका उपयोग अभी भी अस्तित्वहीन इजरायली सेना को हथियारों से लैस करने के लिए किया जाना था।
लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने फिलिस्तीनी यहूदियों के लिए हथियारों की खरीद में हस्तक्षेप किया।
इंग्लैंड ने अरब देशों के साथ बड़े अनुबंधों का हवाला देते हुए, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, हथियार प्रतिबंध में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसलिए अरब जगत को भारी मात्रा में हथियार मिलते रहे।
फ़िलिस्तीनी यहूदियों ने सोवियत प्रतिनिधियों की ओर रुख किया। 5 फरवरी, 1948 को भावी इजरायली विदेश मंत्री मोशे शेरटोक ने ग्रोमीको से बात की। उन्होंने सोवियत नेतृत्व से हस्तक्षेप करने के लिए कहा, सबसे पहले, अरबों को चेकोस्लोवाक हथियारों की बिक्री को रोकने के लिए और दूसरे, यूगोस्लाविया को प्रभावित करने के लिए, जिसने फिलिस्तीनी यहूदियों को हथियार बेचने से इनकार कर दिया था।
उस समय तक, स्टालिन ने फ़िलिस्तीनी यहूदियों को हथियारबंद करने का आदेश पहले ही दे दिया था ताकि वे अपना राज्य बना सकें। इसलिए, ग्रोमीको ने, बिना कूटनीति के, व्यस्तता से पूछा कि क्या यहूदियों के पास हथियारों की अनलोडिंग सुनिश्चित करने का अवसर है यदि वे उन्हें बेचे गए थे।
शेरटोक ने तुरंत बेन-गुरियन को टेलीग्राफ किया, क्या वह ग्रोमीको को दृढ़ता से बता सकता था कि यहूदी उतराई का काम संभाल रहे थे? सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली.
चेकोस्लोवाकिया के नेता परंपरागत रूप से फ़िलिस्तीनी यहूदियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। देश के पहले राष्ट्रपति टॉमस मासारिक ने ज़ायोनीवादियों का पुरजोर समर्थन किया। उसने कहा:
"राज्यों से सज्जनों की तरह व्यवहार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।"
लेकिन टॉमस मासारिक ने स्वयं त्रुटिहीन व्यवहार करने की कोशिश की। युद्ध के बाद उनके बेटे जान मासारिक प्राग में विदेश मंत्री बने। उन्होंने यहूदी शरणार्थियों को फ़िलिस्तीन भेजने में मदद की। 10 मार्च, 1948 को मासारिक की अजीब परिस्थितियों में मृत्यु हो गई - वह अपने सर्विस अपार्टमेंट की खिड़की से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई।
आधिकारिक संस्करण आत्महत्या, मानसिक कलह और अपनी समस्याओं से निपटने में असमर्थता है।
स्वयं चेकोस्लोवाकिया और पश्चिम में उन्होंने कहा कि मंत्री को सोवियत राज्य सुरक्षा अधिकारियों ने खिड़की से बाहर फेंक दिया था, जिन्होंने प्राग में मालिकों की तरह व्यवहार किया और चेकोस्लोवाक राजनेताओं को नियंत्रण में रखा...
मसरिक जूनियर ने मास्को के साथ घनिष्ठ सहयोग के लिए पूरे दिल से प्रयास किया। लेकिन उन्होंने चेकोस्लोवाक कम्युनिस्टों के साथ हस्तक्षेप किया, जिन्होंने देश में सत्ता संभाली। उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और बड़े नाम के कारण उन्हें आसानी से आउट करना मुश्किल था। उनके पिता टॉमस मासारिक, चेकोस्लोवाक गणराज्य के संस्थापक, नोबेल शांति पुरस्कार के उम्मीदवारों में से एक थे।
जर्मन सैनिकों से देश की मुक्ति के बाद, पूर्व नेता चेकोस्लोवाकिया लौट आए - अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों के विपरीत: राष्ट्रपति एडुआर्ड बेन्स और विदेश मंत्री जान मासारिक।
बेन्स और मासारिक पश्चिमी शक्तियों और सोवियत संघ दोनों के साथ जुड़ने में कामयाब रहे। प्राग में साम्यवादी गोटवाल्ड के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार बनी। ऐसा लग रहा था कि क्रेमलिन के पक्ष में एक बहुदलीय लोकतंत्र मौजूद हो सकता है। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला.
चेकोस्लोवाकियाई सरकार ने यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकियों द्वारा प्रस्तावित मार्शल योजना में भाग लेने का निर्णय लिया। लेकिन स्टालिन ने मासारिक को समझाया कि यदि चेक सोवियत संघ के साथ मित्रता को महत्व देते हैं, तो उन्हें मार्शल योजना को छोड़ देना चाहिए। प्राग ने आज्ञा का पालन किया।
स्टालिन को अब न तो बेन्स की जरूरत थी और न ही मासारिक की। इसके अलावा, चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन खो रही थी। मॉस्को में स्थिति को सुधारने का निर्णय लिया गया।
अवसर स्वयं प्रस्तुत हुआ।
गैर-कम्युनिस्ट मंत्रियों ने आंतरिक मामलों के मंत्रालय और विशेष रूप से राज्य सुरक्षा विभाग की गतिविधियों पर चर्चा की मांग की, जिसे मॉस्को के कम्युनिस्टों और सलाहकारों द्वारा नियंत्रित किया गया था।
कम्युनिस्ट राज्य सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियों पर किसी को रिपोर्ट नहीं देना चाहते थे। फिर 20 फरवरी 1948 को गैर-कम्युनिस्ट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि गोटवाल्ड - जैसा कि एक लोकतांत्रिक देश में प्रथागत है - नए चुनाव कराने के लिए मजबूर किया जाएगा। अनुभवहीन!
कम्युनिस्ट अपने समर्थकों को सड़कों पर ले आए और श्रमिक मिलिशिया का गठन करना शुरू कर दिया। गोटवाल्ड ने विशुद्ध रूप से साम्यवादी सरकार बनाने का निर्णय लिया।
राष्ट्रपति बेन्स ने विरोध किया। गोटवाल्ड ने श्रमिक मिलिशिया खड़ा करने और सोवियत टैंकों को आमंत्रित करने की धमकी दी। 27 फरवरी को बेन्स ने आत्मसमर्पण कर दिया। देश की सारी शक्ति कम्युनिस्टों के पास चली गई। यह तख्तापलट था.
10 मार्च को विदेश मंत्री जान मासारिक अपने अपार्टमेंट की खिड़कियों के नीचे मृत पाए गए थे।
सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया जीत लिया, लेकिन उस युद्ध में किए गए सभी बलिदानों के बावजूद, उसे शीत युद्ध का सामना करना पड़ा, जिसे हारना तय था।
प्राग में तख्तापलट से यह डर पैदा हो गया कि अन्य देशों में भी ऐसा ही कुछ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के लिए यह दुनिया भर में साम्यवाद की प्रगति का एक उदाहरण था। दो महीने बाद, अप्रैल 1948 में, यूरोपीय देश ब्रुसेल्स संधि में एकजुट हुए, एक रक्षात्मक गठबंधन जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक सरकारों को उखाड़ फेंकने के प्रयासों का विरोध करना था।
प्राग की घटनाओं की प्रतिक्रिया में एक शक्तिशाली सैन्य गुट के रूप में नाटो का निर्माण, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सैन्य खर्च में वृद्धि और पश्चिम जर्मनी का पुनरुद्धार शामिल था। इस सबने सोवियत संघ को जवाबी कदम उठाने के लिए मजबूर किया, जिससे समाजवादी अर्थव्यवस्था पर असहनीय बोझ पड़ा...
चेकोस्लोवाकिया पारंपरिक रूप से उन लोगों को हथियार बेचता था, जिन्हें उच्च राजनीति के कारणों से, सोवियत हथियारों को सीधे स्थानांतरित करने से मना किया गया था।
1947 से, चेकोस्लोवाकिया ने यूनानी पक्षपातियों को हथियारों की आपूर्ति की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्रीस में गृहयुद्ध छिड़ गया। स्टालिन ने यूनानी पक्षपातियों का इस उम्मीद में समर्थन किया कि वे देश में क्रांतिकारी स्थिति पैदा करेंगे और कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता संभालेगी। उन्होंने जनरल मार्कोस वाफ़ियाडिस के नेतृत्व में पक्षपातियों द्वारा बनाई गई ग्रीस की अनंतिम लोकतांत्रिक सरकार को मान्यता देने की संभावना पर भी चर्चा की। लेकिन, सौभाग्य से, मुझमें ऐसा करने का साहस नहीं हुआ...
वर्णित घटनाओं के कुछ साल बाद, दिसंबर 1958 में, प्राग ने मास्को से सलाह मांगी: फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में अज्ञात क्यूबाई पक्षकार कोस्टा रिकान की एक प्रमुख कंपनी के माध्यम से उन्हें हथियार बेचने के लिए कह रहे थे।
अनुमति दी गई थी: हालाँकि, केवल पकड़े गए जर्मन हथियारों के अवशेष और चेक ने खुद जो बनाया था, बेचा गया था।
एक साल बाद, सितंबर '59 में, पोलैंड ने मास्को को सूचित किया कि स्विट्जरलैंड में पोलिश राजदूत के माध्यम से क्यूबा के नए अधिकारी, उन्हें और अधिक गंभीर हथियार बेचने के लिए कह रहे थे। ऐसा करने के लिए, वे अपने नियंत्रण वाली ऑस्ट्रियाई कंपनी का उपयोग करने के लिए तैयार हैं।
विदेश मंत्रालय और सीपीएसयू केंद्रीय समिति का अंतर्राष्ट्रीय विभाग इसके खिलाफ थे: यह फिदेल कास्त्रो कौन है और उसके कारण अमेरिकियों को गुस्सा क्यों है? लेकिन ख्रुश्चेव ने हथियार भेजने का आदेश दिया। उन्हें लग रहा था कि क्यूबा में पक्षपातियों की जीत ने उनके लिए नए अवसर खोल दिए हैं...
चेकोस्लोवाकिया के नए विदेश मंत्री व्लादो क्लेमेंटिस भी इजराइल के समर्थक थे. फ़िलिस्तीन को सैन्य आपूर्ति का प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय विभाग के प्रमुख और चेकोस्लोवाकिया की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सचिव, बेडरिच जेमिंदर द्वारा किया जाता था, जो पहले मास्को में रहते थे और कॉमिन्टर्न में प्रेस विभाग के प्रमुख थे, और बेडरिच रायत्सिन, जो भी थे मास्को में एक प्रवासी और जनरल स्वोबोडा के चेकोस्लोवाक कोर में सेवा की। रायत्सिन ने शुरू में जनरल स्टाफ के प्रति-खुफिया विभाग का नेतृत्व किया, फिर उन्हें राष्ट्रीय रक्षा का उप मंत्री बनाया गया।
1952 में, ये तीनों यहूदी-विरोधी "स्लैन्स्की मामले" के शिकार बन गए (व्लाडो क्लेमेंटिस एक यहूदी नहीं था, वह "पतला" था)।
चेकोस्लोवाक हवाई क्षेत्रों में से एक को इजरायलियों को हथियार और उपकरण भेजने के लिए आवंटित किया गया था। चेकोस्लोवाकिया के माध्यम से, इज़राइल को तोपखाने और मोर्टार, और जर्मन मेसर्सचमिट लड़ाकू विमान प्राप्त हुए। ये ज्यादातर जर्मन द्वारा पकड़े गए हथियार थे, जिससे यह सवाल खत्म हो गया कि फिलिस्तीनी यहूदियों को हथियार कौन मुहैया कराता था।
लेबनान में अमेरिकी सैन्य अताशे, मेजर स्टीफन मीडे ने वाशिंगटन को सूचना दी कि कुछ विमान रात में बेका घाटी के एक छोटे से हवाई क्षेत्र में उतर रहे थे। अमेरिकी अताशे को पता चला कि विमान फिलिस्तीन में यहूदी सैन्य इकाइयों को हथियार पहुंचा रहे थे।
प्राग में अमेरिकी सैन्य अताशे ने अपने वरिष्ठों को सूचित किया कि चेकोस्लोवाक सेना, सोवियत सरकार की स्पष्ट सहमति से, यहूदी राज्य के लिए स्वयंसेवकों की भर्ती कर रही थी।
सीआईए निदेशक एडमिरल हिलेंकोइटर ने राष्ट्रपति ट्रूमैन को बताया कि चेकोस्लोवाकिया से और अमेरिकी विमानों द्वारा हथियार अवैध रूप से मध्य पूर्व में पहुंचाए जा रहे थे।
राज्य सचिव मार्शल ने प्राग में अमेरिकी राजदूत को सूचित किया कि उनका इरादा चेकोस्लोवाक अधिकारियों के प्रति औपचारिक विरोध व्यक्त करना था। राजदूत ने संदेहपूर्वक अपने बॉस को उत्तर दिया कि विरोध से कुछ हासिल नहीं होगा। प्राग को मुद्रा की सख्त जरूरत है, और हथियारों की बिक्री से चेक को अच्छा पैसा मिलता है।
पूर्व सैन्य पायलटों और द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों ने चेकोस्लोवाकिया-फिलिस्तीन मार्ग पर उड़ान भरी। अधिकांश अमेरिकी थे। फिर उन्होंने बताया कि किस वजह से उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी:
पी “हमें ढाई हजार किलोमीटर उड़ान भरनी थी, और टैंकों में ईंधन दो हजार था। एक अतिरिक्त टैंक लटका दिया गया, जिससे वाहन, जो क्षमता से अधिक भरा हुआ था, बहुत भारी हो गया। आप एक बात निश्चित रूप से जानते हुए उड़े - आप केवल वहीं उतर सकते हैं जहाँ आप उड़ रहे हैं। यदि आप ग्रीस में उतरते हैं, तो वे विमान और माल जब्त कर लेंगे। यदि आप किसी अरब देश में बैठेंगे तो वे आपको मार ही डालेंगे। लेकिन जब आप इज़राइल में उतरते हैं, तो आपका स्वागत खराब कपड़े पहने और बिना शेव किए हुए लोग करते हैं, जो तुरंत आपके विमान को उतारना शुरू कर देते हैं। उनके पास हथियार नहीं हैं, लेकिन जीवित रहने के लिए उन्हें उनकी ज़रूरत है। रात में होटल में आपको याद आता है कि ये लोग जो इतने बुरे दिखते हैं, वे कौन हैं - यहूदी जिन्हें एकाग्रता शिविरों में भेजा गया था। लेकिन ये खुद को मारने नहीं देंगे. उन्हें सहायता चाहिए। इसलिए, सुबह आप फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, हालांकि आप समझते हैं कि प्रत्येक उड़ान आपकी आखिरी उड़ान हो सकती है..."
चेकोस्लोवाकिया में संयुक्त राज्य दूतावास ने फ़िलिस्तीन को अवैध हथियार शिपमेंट में शामिल लोगों की अमेरिकी नागरिकता रद्द करने की धमकी दी है।
उन्होंने 1940 में पारित एक कानून का उल्लंघन किया जो अमेरिकी नागरिकों को विदेशी देशों के सशस्त्र बलों में सेवा करने से रोकता है जब तक कि "संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों द्वारा अधिकृत न हो।" कानून का उल्लंघन करने पर दो हजार डॉलर तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती थी। 7 अगस्त, 1947 को, विदेश विभाग ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि जो अमेरिकी नागरिक किसी विदेशी देश के सशस्त्र बलों में भर्ती होते हैं, वे "अपनी सेवा की अवधि के लिए अपनी अमेरिकी नागरिकता खो देते हैं" और उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है।
प्राग में अमेरिकी सैन्य अताशे ने सुझाव दिया कि रक्षा विभाग इन विमानों के चालक दल को चेतावनी दे कि यदि विमान और चालक दल तुरंत अपने वतन नहीं लौटे, तो उन्हें इंटरसेप्टर लड़ाकू विमानों द्वारा मार गिराया जाएगा। इस प्रस्ताव को वॉशिंगटन में खारिज कर दिया गया.
सीआईए निदेशक ने राष्ट्रपति ट्रूमैन को बताया कि चेकोस्लोवाकिया से हथियारों की खेप में काफी वृद्धि हुई है: "चेकोस्लोवाकिया फिलिस्तीन में युद्ध सामग्री के गुप्त हवाई परिवहन में लगे एक व्यापक भूमिगत संगठन के संचालन का मुख्य आधार बन गया है।"
संयुक्त राज्य सरकार ने चेकोस्लोवाकिया सरकार को एक औपचारिक विरोध भेजा और संयुक्त राष्ट्र को मध्य पूर्व में अवैध हथियारों की खेप के बारे में सूचित किया। विदेश विभाग ने कहा है कि जो अमेरिकी इस अवैध कारोबार में शामिल हैं, उन्हें अपना अमेरिकी पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।
चेकोस्लोवाक सरकार ने जवाब दिया कि नोट में उल्लिखित सभी अमेरिकी बहुत पहले ही देश छोड़ चुके हैं। लेकिन अमेरिकी सैन्य खुफिया को तुरंत पता चला कि हथियारों का स्थानांतरण अब ब्रातिस्लावा के पास एक छोटे हवाई क्षेत्र से हो रहा था। इस हवाई क्षेत्र में सोवियत और चेकोस्लोवाक प्रशिक्षकों ने इजरायलियों को उड़ना सिखाया। फ़िलिस्तीन से वापस आते समय, पायलटों ने चेकोस्लोवाक बच्चों के लिए संतरे ले लिए।
इज़रायली सेना ने सस्ते में पुराने ब्रिटिश स्पिटफ़ायर लड़ाकू विमान खरीदे और जर्मन Me-109 लड़ाकू विमानों को पकड़ लिया। ब्रनो क्षेत्र में उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया गया और इज़राइल भेज दिया गया।
स्वयंसेवी पायलट अवैध रूप से चेकोस्लोवाकिया आए। सेस्के बुडेजोविस के हवाई क्षेत्र में, वे उन विमानों से परिचित हुए जिन्हें संचालित किया जाना था और इज़राइल चले गए।
चेकोस्लोवाकिया के क्षेत्र में न केवल भविष्य के इजरायली पायलटों को प्रशिक्षित किया गया था। वहां, सेस्के बुडेजोविस में, टैंक क्रू और पैराट्रूपर्स को प्रशिक्षित किया गया था। इज़राइली रक्षा बलों के डेढ़ हजार पैदल सैनिकों ने ओलोमौक में प्रशिक्षण लिया, अन्य दो हजार ने मिकुलोव में। उन्होंने एक इकाई का गठन किया जिसे मूल रूप से "ब्रिगेड" कहा जाता था। गोटवाल्ड,'' ब्रिगेड को इटली के माध्यम से फिलिस्तीन में स्थानांतरित किया गया था। चिकित्सा कर्मियों को विल्के स्ट्रेब्ने में प्रशिक्षित किया गया था। रेडियो ऑपरेटर और टेलीग्राफ ऑपरेटर - लिबरेक में। इलेक्ट्रोमैकेनिक्स - पारडुबिस में। सोवियत प्रशिक्षकों ने युवा इज़राइलियों को राजनीतिक विषयों पर व्याख्यान दिया।
चेकोस्लोवाकिया में सैन्य उपकरणों की खरीद, विशेष रूप से, हाल ही में ब्रिटिश सेना में मशीन गन दस्ते के सार्जेंट और कमांडर, इज़राइल ताल, भविष्य के जनरल और इज़राइली रक्षा बलों के बख्तरबंद बलों के कमांडर द्वारा की गई थी।
वायु सेना के भावी कमांडर जनरल मोर्दकै होड ने भी चेकोस्लोवाकिया में उड़ान का अध्ययन किया। उनके दादा एक बार रूस छोड़कर फ़िलिस्तीन चले गए थे। छह दिवसीय युद्ध के दौरान, इसके पायलटों ने मिस्र के विमानों को हवाई क्षेत्रों में ही नष्ट कर दिया।
"कौन जानता है," गोल्डा मेयर ने याद करते हुए कहा, "हम बच गए होते यदि वे हथियार और गोला-बारूद नहीं होते जिन्हें हम चेकोस्लोवाकिया में खरीदने और युद्ध के फैलने के उन काले दिनों में यूगोस्लाविया और अन्य बाल्कन देशों के माध्यम से परिवहन करने में सक्षम थे, जब तक कि वर्ष के अड़तालीस जून में स्थिति बदल गई?
युद्ध के पहले छह हफ्तों में, हम उन गोले, मशीनगनों और गोलियों पर बहुत अधिक निर्भर थे जिन्हें हगनाह पूर्वी यूरोप से खरीदने में कामयाब रहा - जबकि अमेरिका ने भी मध्य पूर्व पर हथियार प्रतिबंध की घोषणा की...
भले ही सोवियत संघ बाद में हमारे ख़िलाफ़ इतना हिंसक हो गया, इज़राइल की सोवियत मान्यता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसका मतलब यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार, दो सबसे बड़ी शक्तियां यहूदी राज्य का समर्थन करने के मुद्दे पर एक समझौते पर पहुंची थीं, और यद्यपि हम नश्वर खतरे में थे, कम से कम हम जानते थे कि हम अकेले नहीं थे।
इस चेतना से - और गंभीर आवश्यकता से - हमने वह, यदि भौतिक नहीं, तो नैतिक शक्ति प्राप्त की, जिसने हमें जीत की ओर अग्रसर किया।
चेकोस्लोवाकिया से हथियार समय पर आ गये। 29 मार्च 1948 को, फ़िलिस्तीनी यहूदियों ने पकड़े गए पहले चार मेसर्सचमिट बीएफ-109 लड़ाकू विमानों को खोला और इकट्ठा किया।
इस दिन, टैंकों सहित मिस्र की सैन्य टुकड़ी तेल अवीव से केवल कुछ दस किलोमीटर की दूरी पर थी। वे शहर खाली करने की बात करने लगे. यदि तेल अवीव खो गया, तो मामला खो जाएगा। बेन-गुरियन के पास शहर को कवर करने में सक्षम सैनिक नहीं थे। उसके पास जो कुछ भी था, उसने भेज दिया - ये चार विमान। एक युद्ध से लौट आया. परन्तु जब उन्होंने देखा कि यहूदियों के पास उड्डयन है, तो मिस्रवासी रुक गये। उन्होंने शहर पर कब्ज़ा करने की हिम्मत नहीं की, जो रक्षाहीन रहा।
चेकोस्लोवाकिया ने फ़िलिस्तीनी यहूदियों को हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराया। और यहूदी सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा था. वे जानते थे कि वे या तो जीत सकते हैं या मर सकते हैं। उनके पास पीछे हटने या भागने की कोई जगह नहीं थी।
हथियार प्राप्त करने के बाद, यहूदी सैन्य संरचनाओं ने अरबों को खदेड़ दिया। ग्रैंड मुफ़्ती के प्रयासों से बनाई गई अरब लिबरेशन आर्मी हार गई; यहूदी आत्मरक्षा इकाइयों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों हाइफ़ा और जाफ़ा पर कब्ज़ा कर लिया।
पश्चिमी शक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में "फ़िलिस्तीन में समुद्र और ज़मीन के रास्ते हथियारों के प्रवेश पर" एक मसौदा बयान तैयार किया। यह बयान यहूदियों और यहूदी आप्रवासन के ख़िलाफ़ था।
मॉस्को से संपर्क करने में असमर्थ सोवियत प्रतिनिधि ग्रोमीको ने तुरंत विरोध किया। इस तथ्य के बाद सहमति मांगी गई थी। मोलोटोव ने टेलीग्राम किया कि पोलित ब्यूरो ने उनकी लाइन को मंजूरी दे दी है।
लेकिन मॉस्को में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मर्यादा बनी रहे।
इज़राइल के निर्माण के बाद, 22 मई, 1948 को, विदेश मंत्री शेरटोक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में इज़राइल के विशेष प्रतिनिधि एलिजा एपस्टीन को टेलीग्राफ किया: विदेश विभाग से पूछें कि क्या वे तत्काल लड़ाकू-बमवर्षक विमान, विमान-रोधी और टैंक-रोधी तोपखाने भेज सकते हैं। इजराइल?
निःसंदेह, अमेरिकी उत्तर नकारात्मक था।
शेरटोक ने अपने प्रतिनिधि को निर्देश दिया:
"इसके अलावा, उसी सहायता के संबंध में मास्को से तत्काल संपर्क करने के अनुरोध के साथ तुरंत सोवियत दूतावास से संपर्क करें।"
मॉस्को में, विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग का नेतृत्व इवान निकोलाइविच बाकुलिन ने किया था। वह मोलोटोव मसौदा राजनयिक थे। उन्हें '39 में पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स में ले जाया गया; युद्ध के दौरान वह एनकेआईडी के कार्मिक विभाग के प्रमुख थे, फिर वे अफगानिस्तान में राजदूत के रूप में चले गए।
5 जून को, बाकुलिन ने पार्टी लाइन का पालन करते हुए अपने पर्यवेक्षक, उप मंत्री वेलेरियन ज़ोरिन को सूचना दी:
"इज़राइल सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए इज़राइल राज्य के प्रतिनिधियों के अनुरोध के बारे में कॉमरेड ग्रोमीको के संदेश के संबंध में, मैं इसे संभव मानूंगा:
1. प्राग और बेलग्रेड में हमारे राजदूतों के माध्यम से चेक और यूगोस्लाव को यह स्पष्ट करें कि इज़राइल राज्य के प्रतिनिधियों को फ़िलिस्तीन के लिए तोपखाने और विमानों की खरीद और प्रेषण में सहायता करने की वांछनीयता, इसे ध्यान में रखते हुए, अरब देशों में हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के सुरक्षा परिषद के निर्णय के बावजूद, अरब देशों के पास ट्रांसजॉर्डन, इराक और मिस्र में ब्रिटिश गोदामों और ठिकानों से आवश्यक मात्रा में हथियार प्राप्त करने का हर अवसर है।
2. यूएसएसआर से विमान की खरीद पर बातचीत के उद्देश्य से चेकोस्लोवाकिया से इजरायली सरकार के प्रतिनिधियों को यूएसएसआर की यात्रा करने के लिए परमिट जारी करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातचीत इजरायली मिशन द्वारा आयोजित की जा सकती है, जिसके संगठन पर सहमति हो चुकी है। सोवियत सरकार द्वारा।
ज़ोरिन ने गैर-राजनयिक अधीनस्थ को सुधारा:
“हम इतनी लापरवाही से काम नहीं कर सकते। आख़िरकार, हमने फ़िलिस्तीन में युद्धविराम के लिए मतदान किया। हमें ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए जिनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा सकता है।"
हथियारों की आपूर्ति जारी रही, लेकिन गुप्त रूप से, तीसरे पक्षों के माध्यम से, ताकि सोवियत संघ पर संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों के उल्लंघन का आरोप न लगाया जा सके।
 
मिस्र की सेना ने इजराइल पर हमला कर दिया
यरूशलेम में, जहां वाणिज्य दूतावास स्थित था, अमेरिकी राजनयिकों ने देखा कि जल्द ही युद्ध छिड़ जाएगा। अमेरिकियों ने बिजली जनरेटर खरीदे और गैसोलीन और पीने के पानी का स्टॉक कर लिया।
मार्च में अरब आतंकवादियों ने एक अमेरिकी राजनयिक की कार जब्त कर ली थी. लेकिन राजनयिक के साथ मौजूद एक अरब अनुवादक ने अपहरणकर्ताओं को उन्हें जाने देने के लिए मना लिया। कॉन्सुल जनरल की कार का अरब ड्राइवर भी आतंकवादी निकला. उसने विस्फोटकों से भरी एक कार भरी और अमेरिकी ध्वज लहराते हुए यहूदी एजेंसी मुख्यालय के प्रांगण में घुस गया। ड्राइवर भाग गया और कार में विस्फोट हो गया, जिससे कई लोग मारे गए।
कुछ दिनों बाद अज्ञात व्यक्तियों ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के मुख्य एन्क्रिप्शन अधिकारी जॉर्ज पारो का अपहरण कर लिया। उससे कई दिनों तक पूछताछ की गई और विस्फोट की तैयारी के बारे में वह सब कुछ बताने की मांग की गई जो वह जानता था। फिर उसे थाने ले जाया गया.
इस कहानी ने अमेरिकी कूटनीति के प्रति फ़िलिस्तीनी यहूदियों के रवैये में सुधार नहीं किया है।
राष्ट्रपति ट्रूमैन अपनी मध्य पूर्व नीति की तोड़फोड़ से तंग आ चुके थे। उन्होंने विदेश विभाग में फ़िलिस्तीनी मामलों के प्रभारी अधिकारी को हटा दिया और उनके स्थान पर एक ज़ायोनी समर्थक को नियुक्त किया।
12 मई को, जब फ़िलिस्तीन में ब्रिटिश शासनादेश समाप्त होने में केवल दो दिन बचे थे, ट्रूमैन ने व्हाइट हाउस में अपनी आखिरी बैठक की।
उनके सलाहकार, क्लार्क क्लिफ़ोर्ड ने घोषणा होते ही यहूदी राज्य को मान्यता देने के राष्ट्रपति के इरादे की आवाज़ उठाई। जैसे ही क्लिफोर्ड ने बात की, राज्य सचिव मार्शल का चेहरा बैंगनी हो गया।
मार्शल ने राष्ट्रपति की ओर देखते हुए कहा:
"अगर आप ऐसा करेंगे तो नवंबर के चुनाव में मैं आपके ख़िलाफ़ वोट डालूँगा।"
ट्रूमैन ने व्हाइट हाउस में ऐसा कुछ कभी नहीं सुना था। वह जितना चाहें विदेश विभाग में अधिकारियों को बदल सकते थे, लेकिन चुनाव की पूर्व संध्या पर देश के सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक के साथ झगड़ा करना एक आपदा होगी।
ट्रूमैन ने कहा कि वह इसके बारे में सोचेंगे और सभी से उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहा। वास्तव में, राष्ट्रपति ने एक निर्णय लिया - चाहे मार्शल का विरोध कितना भी खतरनाक क्यों न हो, वह चुनाव की पूर्व संध्या पर अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वियों को उन्हें एक बदमाश के रूप में चित्रित करने की अनुमति नहीं देंगे जो फिलिस्तीनी यहूदियों को अपना राज्य बनाने से रोक रहे थे।
राज्य सचिव मार्शल ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकते थे। अगले दिन, तेरह मई को, उन्होंने राष्ट्रपति को फ़िलिस्तीन की स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उनका निष्कर्ष था: "यहूदी राज्य शत्रुतापूर्ण अरब दुनिया से घिरा हुआ लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है।"
मार्शल ने भावी इजरायली विदेश मंत्री शेरटोक को कड़ी चेतावनी दी कि यदि यहूदी राज्य पर अरब सेनाओं द्वारा हमला किया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को मदद पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने फिलिस्तीनी यहूदियों को सलाह दी कि वे अपने राज्य की घोषणा करने में जल्दबाजी न करें, ताकि खुद को विनाश के जोखिम में न डालें।
तेल अवीव लौटकर, शेरटोक ने बेन-गुरियन को अमेरिकी विदेश मंत्री के शब्दों से अवगत कराया और झिझकते हुए कहा कि, शायद, ऐसी स्थिति में, यहूदी राज्य की घोषणा को स्थगित कर दिया जाना चाहिए।
लेकिन बेन-गुरियन का मानना था कि यहूदी दो हज़ार वर्षों से इस क्षण का इंतज़ार कर रहे थे - कोई भी उन्हें धैर्य की कमी के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। लेकिन अब समय बर्बाद करना बेवकूफी है.
शुक्रवार, चौदह मई 1948 को अपराह्न चार बजे, तेल अवीव में रोथ्सचाइल्ड बुलेवार्ड पर संग्रहालय भवन में इज़राइल राज्य की घोषणा की गई।
बेन-गुरियन ने स्वतंत्रता की घोषणा पढ़ी, जिसमें कहा गया था:
“जबरन अपनी मातृभूमि से निष्कासित कर दिए गए, यहूदी लोग इसके प्रति वफादार रहे... इस ऐतिहासिक संबंध की चेतना से भरकर, यहूदियों ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपनी प्राचीन मातृभूमि में खुद को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। हाल के दशकों को बड़े पैमाने पर अपनी मूल भूमि पर वापसी के रूप में चिह्नित किया गया है। ये लोग इसके रक्षक बन गए, उनके श्रम से रेगिस्तान खिल उठा, उन्होंने प्राचीन भाषा को पुनर्जीवित किया, शहरों और कस्बों का निर्माण किया, एक गतिशील विकासशील समाज का निर्माण किया... इस आधार पर, हम, यहूदी आबादी के प्रतिनिधि, समाप्ति के दिन ब्रिटिश जनादेश के आधार पर, अपने प्राकृतिक और ऐतिहासिक अधिकार के आधार पर और संयुक्त राष्ट्र महासभा के आधार पर, हम एक यहूदी राज्य - इज़राइल राज्य के निर्माण की घोषणा करते हैं..."
बेन-गुरियन ने तुरंत फिलिस्तीनी अरबों और अरब राज्यों को संबोधित किया:
"हम इज़राइल राज्य में रहने वाले अरब लोगों के बेटों से शांति बनाए रखने और पूर्ण नागरिक समानता के आधार पर राज्य के निर्माण में भाग लेने का आह्वान करते हैं... सभी पड़ोसी राज्यों और उनके लोगों की ओर शांति का हाथ बढ़ाते हुए, हम उनसे यहूदी लोगों के साथ सहयोग करने का आह्वान करते हैं...
राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए और राष्ट्रीय गान हाटिक्वा गाया:
जब तक दिल की आग बुझ न जाये
हमारी यहूदी विद्रोही आत्मा की,
हम पूर्व की ओर आगे बढ़ेंगे,
सिय्योन की ओर देख रहे हैं.
आइए हम अपनी आशा को न भूलें,
जिसे हम दो हजार साल से अपने भीतर लेकर चल रहे हैं।
हम फिर से आज़ाद लोग होंगे
हमारी मातृभूमि में,
सिय्योन की भूमि, यरूशलेम में।
पूरी प्रक्रिया में पंद्रह मिनट लगे.
पीछे मुड़कर देखने पर, कोई यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यदि पड़ोसी अरब देशों ने तुरंत यहूदी राज्य का गला घोंटने का फैसला नहीं किया होता तो मध्य पूर्व का इतिहास अलग होता। कितने युद्ध और कितने पीड़ितों को टाला जा सकता था यदि अरब शासकों ने कम स्वार्थ दिखाया होता, शांति से इज़राइल की उपस्थिति का स्वागत किया होता, जिसने उन्हें किसी भी तरह से धमकी नहीं दी होती, और फिलिस्तीनी अरबों को अपना राज्य बनाने की अनुमति दी होती।
लेकिन बीसवीं शताब्दी में, अरब शासकों ने सभी प्रस्तावों का उत्तर "नहीं" में दिया - और उनके नुकसान के लिए कार्य किया।
यदि उन्होंने 1919 में लॉर्ड बालफोर की घोषणा पर आपत्ति नहीं जताई होती, तो फ़िलिस्तीन की छोटी यहूदी आबादी को केवल थोड़ी सी स्वायत्तता प्राप्त होती। यहूदियों को लेबनान के मैरोनाइट ईसाइयों की तरह अरब राज्य में अल्पसंख्यक होने से ही संतुष्ट रहना होगा।
यदि, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, अरब फ़िलिस्तीन में एक छोटा यहूदी राज्य और एक बड़ा अरब राज्य बनाने के ब्रिटिश प्रस्ताव पर सहमत हो गए होते, तो इज़राइल, जिसे कुछ वर्ग किलोमीटर प्राप्त होता, पूरी तरह से अदृश्य हो जाता।
1947 में, फिलिस्तीनी यहूदियों को एक बहुत छोटे क्षेत्र पर एक राज्य बनाने की वास्तविक संभावना और पूरे फिलिस्तीन के लिए निराशाजनक संघर्ष जारी रखने के बीच चयन करना था। विचार-विमर्श अल्पकालिक था, और इज़राइल राजनीतिक मानचित्र पर दिखाई दिया। उचित लोग, कट्टरता से ग्रस्त नहीं, कोई अन्य विकल्प नहीं चुन सकते थे।
फ़िलिस्तीनी अरबों ने, संयुक्त राष्ट्र द्वारा उन्हें सौंपे गए क्षेत्र पर अपना राज्य बनाने के अवसर और पूरे फ़िलिस्तीन को जीतने के संघर्ष के बीच चयन किया, बाद वाले को चुना।
फ़िलिस्तीनी इतने वर्षों से जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कई जिंदगियों को नष्ट कर दिया है - उनकी अपनी और दूसरों की - मई 1948 में एक फ़िलिस्तीनी राज्य प्रकट हो सकता है। और यहूदियों ने उन्हें नहीं रोका; नवोदित इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के निर्णय द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक एक भी अतिरिक्त वर्ग मीटर भूमि का दावा नहीं किया। लेकिन अरब देशों ने फ़िलिस्तीनी अरबों को अपना राज्य बनाने की अनुमति नहीं दी। इस पर चर्चा तक नहीं की गई, अरब राज्य घोषित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। इस प्रकार मध्य पूर्व की त्रासदी शुरू हुई।
इजराइल की उपस्थिति के कुछ घंटों बाद, मिस्र के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को सूचित किया कि मिस्र की सेना वहां व्यवस्था बहाल करने के लिए फिलिस्तीन की सीमाओं को पार कर गई है। शनिवार की सुबह अरब विमानों ने तेल अवीव के बिजली संयंत्र और हवाई अड्डे पर बमबारी की। 44 नागरिक मारे गये।
आसान जीत की उम्मीद कर रही अरब सेनाओं को भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। फ़लूजा क्षेत्र में दक्षिणी मोर्चे पर मिस्र की सेनाएँ घिरी हुई थीं। डेढ़ महीने तक मिस्रवासी घेरे से बाहर नहीं निकल सके। मिस्र के अधिकारियों ने तुरंत दोषियों की तलाश शुरू कर दी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके साथ विश्वासघात किया गया था: उन्हें अनुपयोगी हथियारों के साथ युद्ध में भेजा गया था और उन्हें पर्याप्त गोला-बारूद की आपूर्ति नहीं की गई थी।
देश के भावी राष्ट्रपति गमाल अब्द-अल नासिर ने मिस्र की सेना के हिस्से के रूप में लड़ाई लड़ी।
नासिर ने बाद में लिखा, "मुझे वे दिन याद हैं जो मैंने खाइयों में बिताए थे।" "मैं अक्सर सोचता था: यहाँ हम दुश्मनों से घिरे हुए इस मिट्टी के गड्ढे में बैठे हैं।" उन्होंने हमें कैसे धोखा दिया, हमें एक ऐसे युद्ध में घसीटा जिसके लिए हम तैयार नहीं थे! महत्वाकांक्षी, धनलोलुप और षडयंत्रकारी हमारे भाग्य के साथ कितना खिलवाड़ करते हैं! यह उन्हीं के कारण है कि हम यहां निहत्थे, आग के नीचे पड़े हैं।
हम फ़िलिस्तीन में लड़े, लेकिन हमारी आत्माएँ मिस्र में थीं। फ़िलिस्तीन में अब जो हो रहा है वह मिस्र में जो हो रहा है उसकी एक लघु प्रति मात्र है। हमारी मातृभूमि भी उन्हीं कठिनाइयों का सामना कर रही है और अपने शत्रुओं से उतनी ही तबाह हो गई है। उन्हें भी धोखा दिया गया और बिना किसी तैयारी के लड़ने के लिए मजबूर किया गया।”
ये रहस्यमय दुश्मन कौन हैं जिन्होंने मिस्र की सेना को फ़िलिस्तीन भेजा यह एक रहस्य बना हुआ है...
जबकि यहूदी लड़ाकू सैनिकों ने मिस्र की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया, 15 मई को अनंतिम सरकार की ओर से नियुक्त इजरायली विदेश मंत्री शेरटोक ने सोवियत विदेश मंत्री मोलोटोव को एक टेलीग्राम भेजा:
"मुझे आपको सूचित करने और आपसे अपनी सरकार को सूचित करने का अनुरोध करने का सम्मान है कि यहूदी राज्य की राष्ट्रीय परिषद, जिसमें फ़िलिस्तीन के यहूदी संगठनों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सदस्य शामिल हैं, ने ब्रिटिश शासन के अंत के बाद कल, 14 मई को बैठक की। जनादेश और 29 नवंबर, 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के आधार पर, उन्होंने फिलिस्तीन में एक स्वतंत्र यहूदी राज्य के गठन की घोषणा की, जिसे इज़राइल राज्य कहा जाएगा...
राष्ट्रीय परिषद ने इज़राइल राज्य के अरब निवासियों से शांति के रास्ते पर लौटने और पूर्ण और समान नागरिकता और इसके शासी निकायों, अस्थायी और स्थायी में उचित प्रतिनिधित्व के माध्यम से इसके विकास में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। परिषद ने सभी पड़ोसी राज्यों और उनके लोगों को शांति का प्रस्ताव भी दिया...
इज़राइल की अनंतिम सरकार की ओर से, मैं सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सरकार द्वारा इज़राइल राज्य और इसकी अनंतिम सरकार की आधिकारिक मान्यता का अनुरोध करता हूं...
मैं इस अवसर पर फिलिस्तीन के यहूदी लोगों की गहरी कृतज्ञता और समझ की भावनाओं को व्यक्त करता हूं, जो एक स्वतंत्र संप्रभु के गठन के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र में यूएसएसआर प्रतिनिधिमंडल द्वारा ली गई मजबूत स्थिति के लिए दुनिया भर के यहूदियों द्वारा साझा की जाती है। फ़िलिस्तीन में यहूदी राज्य; तमाम कठिनाइयों के बावजूद, इस विचार को लगातार बढ़ावा देने के लिए; नाज़ी अत्याचारियों के हाथों यूरोप में यहूदी लोगों की पीड़ा के प्रति सच्ची सहानुभूति की अभिव्यक्ति और इस सिद्धांत के समर्थन के लिए कि फिलिस्तीन के यहूदी संप्रभुता और स्वतंत्रता के योग्य राष्ट्र हैं।"
यहूदी राज्य को मान्यता देने का निर्णय स्टालिन द्वारा किया गया था। 18 मई को, मोलोटोव ने शेरटोक को एक टेलीग्राम के साथ जवाब दिया:
"मैं आपको सूचित करता हूं कि सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सरकार ने आधिकारिक तौर पर इज़राइल राज्य और इसकी अनंतिम सरकार को मान्यता देने का निर्णय लिया है..."
जैसा कि राष्ट्रपति ट्रूमैन ने निर्णय लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका इज़राइल को मान्यता देने वाला पहला देश था। यह सचमुच यहूदी राज्य की घोषणा के दस मिनट बाद हुआ। वाशिंगटन में आधी रात हो चुकी थी। लेकिन अमेरिकियों ने इज़राइल को "वास्तविक" मान्यता दी, जिसका मतलब था कि राजनयिक संबंधों का निचला स्तर। "कानूनी तौर पर" संयुक्त राज्य अमेरिका ने केवल उनचास जनवरी को इकतीस जनवरी को इज़राइल को मान्यता दी। अमेरिकी चुनावों का इंतजार कर रहे थे क्योंकि सीआईए ने वामपंथियों की जीत और सोवियत समर्थक सरकार के सत्ता में आने की भविष्यवाणी की थी।
यहूदी राज्य की त्वरित मान्यता अमेरिकी राजनयिकों के लिए महंगी पड़ी। कुछ दिनों बाद, अज्ञात हमलावरों ने नौसेना अताशे में एक वाणिज्य दूतावास गार्ड और एक रेडियो ऑपरेटर की गोली मारकर हत्या कर दी। 20 मई को, एक स्नाइपर ने वाणिज्यदूत और उप-वाणिज्यदूत पर गोली चलाई, लेकिन चूक गया। ठीक दस मिनट बाद, एक स्नाइपर ने वाणिज्य दूतावास भवन के पीछे गली में महावाणिज्यदूत थॉमस वासन की गोली मारकर हत्या कर दी।
वासन संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम आयोग की बैठक से लौट रहे थे। उन्होंने बुलेटप्रूफ़ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन गोली उनके कंधे पर लगी और बुलेटप्रूफ़ जैकेट से टकराकर उनके सीने में जा लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई।
फ़िलिस्तीनी यहूदियों के प्रति अमेरिकी नौकरशाही का रवैया नहीं सुधरा है।
"फिलिस्तीन में यूरोपीय लोगों की उपस्थिति," कार्यवाहक राज्य सचिव रॉबर्ट लवेट ने रक्षा सचिव फॉरेस्टल को लिखा, "सोवियत संघ को इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इज़राइल में हमारे सैन्य अताशे को सोवियत गतिविधियों की निगरानी के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया जाना चाहिए; उन्हें सोवियत रणनीति के बारे में भी विस्तार से जानना चाहिए।''
इज़राइल में अमेरिकी सेना के साथ संयमित व्यवहार किया गया। एयर अताशे, कर्नल आर्चीबाल्ड, जिनके पास अपना विमान था, को चेतावनी दी गई थी कि यदि विमान स्थापित पाठ्यक्रम से भटक गया, तो आग लगा दी जाएगी। इज़रायली मज़ाक नहीं कर रहे थे: मार्च 1949 में, आर्चीबाल्ड के विमान पर गोलीबारी की गई थी। उसे उतरना और उतरना था।
अमेरिकी सैन्य अताशे, पेशे से ख़ुफ़िया अधिकारी, ने अपने मंत्रालय से शिकायत की:
“संयुक्त राज्य अमेरिका ने इज़राइल, सोवियत संघ और उसके कई उपग्रहों को छोड़कर लगभग सभी देशों के सशस्त्र बलों के संगठन पर डेटा प्राप्त किया है।
इज़राइल ने हमें प्रतीक चिन्ह, उसकी सेना संरचनाओं के प्रतीक, या मुख्य सैन्य इकाइयों के स्थान के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में जानकारी प्रदान करने के अनुरोध जैसी छोटी सेवा से भी इनकार कर दिया।
अमेरिकी राजनयिकों और ख़ुफ़िया अधिकारियों को फ़िलिस्तीन में सोवियत सैन्य प्रवेश के बारे में जानकारी प्रदान करना आवश्यक था। इजराइल की घोषणा के तुरंत बाद विदेश विभाग को सूचना मिली कि सोवियत सेना के आठ हजार पूर्व सैनिक और अधिकारी यहूदियों की मदद के लिए आये हैं.
यरूशलेम में अमेरिकी महावाणिज्यदूत, थॉमस वासन, जिन्हें आंकड़े की पुष्टि करने का काम सौंपा गया था, ने वाशिंगटन को बताया: "ये अफवाहें, बकवास, शुद्ध बकवास हैं।"
सोवियत संघ यहूदी राज्य को पूर्ण रूप से "कानूनी तौर पर" मान्यता देने वाला पहला देश था, इसलिए सोवियत राजदूत का इज़राइल में विशेष सम्मान के साथ स्वागत किया गया।
अमेरिकी दूतावास ने सोवियत राजनयिकों के आगमन की एक विस्तृत रिपोर्ट वाशिंगटन को भेजी, जिसमें निराशा व्यक्त की गई कि देर होने के बावजूद, सोवियत राजदूत का स्वागत करने के लिए एक बड़ी भीड़ एकत्र हुई थी। एकमात्र चीज जिसने अमेरिकियों को सांत्वना दी वह होटल में थकी हुई वेट्रेस का असंतोष था, जहां सुबह तीन बजे सोवियत राजनयिकों ने पूरे पांच कोर्स के भोजन की मांग की।
 
"यूएसएसआर और इज़राइल के बीच दोस्ती लंबे समय तक जीवित रहे!"
सोलह मई को, मास्को के युवा अग्रिम पंक्ति के कवि डेविड समोइलोव ने अपनी डायरी में लिखा:
“इज़राइल राज्य का उदय हुआ। इसकी अपनी महानता है, जिसके प्रति शेष मानवता की सहानुभूति होने की संभावना नहीं है। क्या मेरे भीतर खून की आवाज़ बोल रही है? कहीं वह सिर्फ अपने होठों से बड़बड़ा रहा है...
यदि यह राज्य जीवित रहता है, तो शायद हमें थोड़ा अधिक सम्मान मिलेगा, बल्कि जहां भी हमने हजारों वर्षों से जड़ें जमाई हैं, वहां हमें विदेशी माना जाएगा।
20 मई को एक नई डायरी प्रविष्टि सामने आई:
“इज़राइल बेहतरीन तरीके से लड़ रहा है। लेकिन मुट्ठी भर लोग दुनिया की बेरुखी का क्या कर सकते हैं!
कोई नहीं समझता कि इस उत्साही और जिद्दी जनजाति के बिना हमारा ग्रह कितना उबाऊ हो जाएगा।''
तीस मई को, यहूदी फासीवाद-विरोधी समिति ने इज़राइल के पहले राष्ट्रपति वीज़मैन को एक शुभकामना संदेश भेजा (उन्होंने लंबे समय तक पाठ पर काम किया, इसे पहले केंद्रीय समिति द्वारा पढ़ा और अनुमोदित किया गया था), जिसमें विशेष रूप से कहा गया था :
"अपने समृद्ध और पीड़ित इतिहास में पहली बार, यहूदी लोगों के पास उनके अधिकारों और हितों का एक सच्चा रक्षक था - सोवियत संघ, सभी लोगों का मित्र और रक्षक।"
कई सोवियत यहूदियों ने इज़राइल के साथ एकजुटता महसूस की और युवा राज्य की मदद करने के लिए तैयार थे। यहूदी अधिकारियों और युद्ध के दिग्गजों, जिन्होंने हाल ही में अपने कंधे की पट्टियाँ हटा दी थीं, ने इज़राइल की मदद के लिए फिलिस्तीन जाने की इच्छा व्यक्त की।
सोवियत संघ के दो बार हीरो टैंकर डेविड अब्रामोविच ड्रैगुनस्की ने एक डिवीजन बनाने और इसे फिलिस्तीन में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। युवा युद्ध नायक ने तब कल्पना नहीं की थी कि समय के साथ बुजुर्ग कर्नल जनरल ड्रैगुनस्की को "इजरायल की आक्रामक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय ज़ायोनीवाद के अपराधों को उजागर करने" के कार्य के साथ सोवियत जनता की यहूदी-विरोधी समिति का नेतृत्व करने के लिए कहा जाएगा। .
यहूदी अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को आत्मविश्वास महसूस हुआ। सोवियत संघ के लोगों के बीच सम्मानित सैन्य अलंकरणों की संख्या के मामले में, यहूदी तीसरे स्थान पर थे - रूसियों और यूक्रेनियन के बाद। इसके अलावा, सोवियत यहूदियों का ईमानदारी से मानना था कि सोवियत नेतृत्व ने इज़राइल का समर्थन किया था, इसलिए उन्होंने सोवियत आधिकारिक नीति के अनुरूप काम किया।
इज़राइल की घोषणा से पहले ही, अप्रैल 1948 के मध्य में, वायबोर्ग के वकील ई.जी. युद्ध के दौरान लाल सेना के एक इंजीनियर-कप्तान, लेम्बर्ग ने आदेश दिए, उप विदेश मंत्री विश्न्स्की को एक पत्र भेजा जिसका शीर्षक था: "फिलिस्तीन में यूएसएसआर यहूदियों के एक महत्वपूर्ण कैडर को भेजने की आवश्यकता पर।"
यह दस्तावेज़ मंत्रालय के अभिलेखागार में सुरक्षित रखा गया है।
पूर्व आदेश-पालन अधिकारी ने एक वर्ष के भीतर पचास हजार सोवियत यहूदियों को फ़िलिस्तीन में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा, जिन्हें "मोर्चे के फ़िलिस्तीनी क्षेत्र पर सोवियत संघ की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए।"
वैशिंस्की ने रिपोर्ट विदेश मंत्रालय के सलाहकार बोरिस एफिमोविच स्टीन, ऐतिहासिक विज्ञान के डॉक्टर, इटली में पूर्व पूर्ण प्रतिनिधि को भेज दी। तीन दिन बाद, उन्होंने विशिंस्की के सचिवालय को एक नकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत किया।
अनुभवी स्टीन ने लिखा है कि मध्य पूर्व में यहूदी फ़िलिस्तीन का नगण्य हिस्सा इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पूर्वी देशों को सोवियत विरोधी स्प्रिंगबोर्ड में बदलने से नहीं रोकेगा। इसके अलावा, स्टीन का मानना था कि वर्ग प्रकृति के कारण, ज़ायोनीवादी सोवियत संघ का नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन करेंगे।
सोवियत यहूदी, जो वर्ग संघर्ष के बारे में नहीं सोचते थे, इज़राइल के निर्माण से प्रेरित थे और ईमानदारी से इसकी मदद करना चाहते थे। उन्होंने इसके बारे में खुलकर बात की और लिखा।
केवल बहुत अनुभवी पदाधिकारियों को ही संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है। 18 मई, 1948 को, यहूदी विरोधी फासीवादी समिति के उप कार्यकारी सचिव ग्रिगोरी मार्कोविच खीफ़ेट्स ने बोल्शेविकों की ऑल-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति को रिपोर्ट करने की जल्दी की:
"फिलिस्तीन में घटनाओं के संबंध में, यहूदी फासीवाद-विरोधी समिति से टेलीफोन और व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाता है, "आक्रामक और फासीवादियों के खिलाफ लड़ाई में भाग लेने के लिए" स्वयंसेवकों के रूप में फिलिस्तीन भेजे जाने के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं...
आयुध मंत्रालय के कर्मचारियों और सोवियत सेना के अधिकारियों के बयान हैं। आवेदक ब्रिटिश हमलावर के खिलाफ लड़ाई में यहूदी लोगों की मदद करने की इच्छा से अपने अनुरोधों को प्रेरित करते हैं... जेएसी को हथियारों की खरीद के लिए एक धन संचय के आयोजन के बारे में भी बयान प्राप्त हुए..."
उप कार्यकारी सचिव असमंजस में थे और उन्होंने केंद्रीय समिति से निर्देश मांगे।
खीफ़ेट्ज़ ने बाईसवें वर्ष से राज्य सुरक्षा एजेंसियों में सेवा की। उन्होंने पूरे युद्ध के दौरान सैन फ्रांसिस्को में विदेशी खुफिया स्टेशन में काम किया। 1947 में, उन्हें मास्को लौटा दिया गया और राज्य सुरक्षा मंत्रालय को सब कुछ रिपोर्ट करने के निर्देश के साथ यहूदी विरोधी फासीवाद समिति का उप कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया।
जेएसी पदाधिकारियों को तुरंत एहसास हुआ कि उनसे "सोवियत देशभक्ति" की पुष्टि करने और फिलिस्तीन में प्रवास के विचारों का विरोध करने की उम्मीद की गई थी: इज़राइल अन्य देशों के यहूदियों के लिए है, समाजवादी मातृभूमि से वंचित यहूदियों के लिए है।
खीफ़ेट्ज़ ने फासीवाद-विरोधी समिति में आए यहूदियों की सूची तैयार की और अरब प्रतिक्रियावादियों के खिलाफ इज़राइल की ओर से लड़ने के लिए फिलिस्तीन में स्वयंसेवकों के रूप में भेजे जाने के लिए कहा। उन्होंने "उपाय करने" के लिए राज्य सुरक्षा मंत्रालय को सूचियाँ सौंपीं।
यह सतर्कता 1951 में हेफ़ेट्ज़ को गिरफ़्तारी से नहीं बचा सकी। लेकिन कम से कम पूर्व सुरक्षा अधिकारी की जान तो बच गयी. उन्हें यहूदी फासीवाद-विरोधी समिति के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ गोली नहीं मारी गई थी, लेकिन उन्हें पच्चीस साल जेल की सजा सुनाई गई थी...
24 मई, 1948 को मॉस्को में सोलोमन मिखोल्स की याद में एक शाम आयोजित की गई थी।
राज्य यहूदी रंगमंच के कलात्मक निदेशक और यहूदी फासीवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष की दुखद मौत की परिस्थितियों का उस समय पता नहीं चला था। बाद में ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि स्टालिन के गुप्त आदेश पर सुरक्षा अधिकारियों ने उसकी हत्या कर दी थी. उन्होंने यह कहते हुए हिट-एंड-रन का मंचन किया कि मिखोएल्स और उनके साथी, जो मिन्स्क में थे, एक ट्रक द्वारा कुचल दिए गए थे। लेकिन मंचन कच्चा था, उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसी अफवाहें थीं कि मिखोएल्स की हत्या कर दी गई। लेकिन ऊपर से कोई निर्देश नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसे सम्मान के साथ दफनाया।
प्रसिद्ध लेखक इल्या ग्रिगोरिएविच एरेनबर्ग ने कहा:
- इस शाम को, महान अभिनेता और महान व्यक्ति सोलोमन मिखाइलोविच मिखोल्स की स्मृति को समर्पित, मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं - एक अमर प्यास: ये उन लोगों के सूखे होंठ हैं जिन्होंने लंबे समय से न्याय का सपना देखा है, जिन्होंने ताला लगा दिया है घुटन भरी बस्तियों में, सत्य की खोज की, दूसरों के लिए गाया और दूसरों के लिए विद्रोह किया।
अब, जब हम महान सोवियत त्रासदी सोलोमन मिखोल्स को याद करते हैं, तो कहीं दूर बम और गोले विस्फोट हो रहे हैं: युवा राज्य के यहूदी अंग्रेजी भाड़े के सैनिकों से अपने शहरों और गांवों की रक्षा कर रहे हैं। न्याय एक बार फिर लालच से टकराया। तेल के कारण लोगों का खून बह रहा है. मैंने कभी भी ज़ायोनीवाद के विचारों को साझा नहीं किया है, लेकिन अब हम विचारों के बारे में नहीं, बल्कि जीवित लोगों के बारे में बात कर रहे हैं।
मुझे विश्वास है कि यरूशलेम के पुराने इलाके में, प्रलय में, जहां अब लड़ाई हो रही है, एक महान सोवियत नागरिक, एक महान कलाकार, एक महान व्यक्ति की छवि लोगों को वीरतापूर्ण कार्यों के लिए प्रेरित करती है...
सोवियत प्रेस ने उन अरब प्रतिक्रियावादियों की निंदा की जो यहूदी राज्य का गला घोंटने की कोशिश कर रहे थे।
जैसे ही एहरनबर्ग ने अपना भाषण दिया, मंत्री शेरटोक ने मोलोटोव के सहयोगी से पूछा कि क्या वह इस बात से सहमत हैं कि इज़राइल "तुरंत मास्को में अपना मिशन स्थापित करेगा, जिसमें एक दूत या चार्ज डी'एफ़ेयर और महावाणिज्य दूत शामिल होंगे, और इसे एक साथ तेल अवीव के सोवियत मिशन में स्थापित किया जाएगा। समान पद।”
अगले दिन, स्टालिन द्वारा उत्तर के पाठ को मंजूरी देने के बाद, मोलोटोव ने तेल अवीव को समझौते को टेलीग्राफ किया।
पावेल इवानोविच एर्शोव को इज़राइल का पहला राजदूत नियुक्त किया गया। उन्हें पूर्व में काम करने का अनुभव था. 1944 से उन्होंने तुर्की में सोवियत दूतावास में सलाहकार के रूप में कार्य किया।
और संयुक्त राष्ट्र में, सोवियत राजनयिकों ने अरब देशों और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, जिन्होंने "इज़राइल के संप्रभु अधिकारों" को कम करने की कोशिश की और हर संभव तरीके से यहूदी राज्य का बचाव किया।
सुरक्षा परिषद की एक बैठक में, सोवियत प्रतिनिधि ने फ़िलिस्तीन के क्षेत्र से विदेशी सशस्त्र संरचनाओं, यानी अरब सेनाओं की तत्काल वापसी की मांग की, जो यहूदी राज्य को शुरुआत में ही नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे।
संयुक्त राष्ट्र ने फ़िलिस्तीन में तीन सौ सैन्य पर्यवेक्षक भेजे, जिन्होंने अरबों द्वारा यरूशलेम में संघर्ष विराम के लगातार उल्लंघन को दर्ज किया।
इज़राइल को व्यावहारिक सहायता प्रदान करने वाला एकमात्र सहयोगी सोवियत संघ था। गंभीर स्थिति में इजरायली नेताओं ने उनकी ओर रुख किया।
9 जून, 1948 को, मंत्री शेरटोक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने प्रतिनिधि एपस्टीन को टेलीग्राफ किया:
“कृपया अपने विवेक के अनुसार न्यूयॉर्क या वाशिंगटन में यूएसएसआर के प्रतिनिधियों से संपर्क करें और हथियारों और भोजन की खरीद के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मॉस्को में एक विशेष मिशन की संभावना के अनुरोध के साथ संपर्क करें। इसकी प्रारंभिक रचना नामिर, बेन-एरोन, पर्लसन है।
विशेष मिशन प्रस्थान पर निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि स्वीकार किया जाता है, तो उपर्युक्त व्यक्ति प्राग या वारसॉ में आगमन पर वीजा के लिए आवेदन करेंगे।
मामला बेहद जरूरी है. टेलीग्राफ निष्पादन, गोल्डा मेयर्सन को सूचित करें।"
16 जून को, शेरटोक ने एपस्टीन को एक हताश टेलीग्राम भेजा:
“ईंधन की गंभीर स्थिति के कारण, हम गैसोलीन की खरीद पर बातचीत करने के लिए रोमानिया में एक विशेष दूत भेज रहे हैं। युद्धविराम के दौरान टैंकर अवश्य आना चाहिए। इस संबंध में, रोमानियाई सरकार से हमारी अपील के लिए सोवियत समर्थन मांगें।
23 जून को, विदेश मंत्री शेर्टोक ने एप्सटीन को टेलीग्राम द्वारा ग्रोमीको से मिलने और "संघर्षविराम की समाप्ति के बाद उनकी आगामी डिलीवरी के साथ विमान और अन्य भारी हथियारों को कैसे बेचा जाए (यदि ऐसा होता है) पर चर्चा करने के लिए कहा।" इंगित करें कि युद्धविराम की शर्तें विदेश में हथियारों के अधिग्रहण पर रोक नहीं लगाती हैं।
इस बीच, ग्रोमीको संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना काम पूरा कर रहा था और घर लौटने की तैयारी कर रहा था।
उन्होंने नौ साल तक विदेश में काम किया। अब मोलोटोव उसे अपने पास, मास्को में रखना चाहता था, और उसे एक और प्रथम उप मंत्री नियुक्त किया। मोलोटोव ने ग्रोमीको को संरक्षण दिया, और विशिंस्की ने खुले तौर पर अपने तेजी से बढ़ते प्रतिद्वंद्वी को नापसंद किया, जो एक चौथाई सदी छोटा भी था।
आंद्रेई एंड्रीविच बहुत लंबे समय तक मास्को से अनुपस्थित रहे, उन्हें जटिल नौकरशाही साज़िशों, निंदाओं और जासूसी का अनुभव नहीं मिला। उसका नाम विशिन्स्की इस दुनिया में पानी में मछली की तरह महसूस करता था।
ग्रोमीको को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि की भूमिका में याकोव अलेक्जेंड्रोविच मलिक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
मलिक को उप विदेश मंत्री के पद पर भी पदोन्नत किया गया। मलिक केवल चालीस वर्ष के थे, इतने उच्च पद के राजनयिक के लिए उनकी उम्र नहीं थी। उन्होंने पूरा युद्ध जापान में बिताया। वह मित्र देशों के एकमात्र राजदूत थे जिन्होंने '45 के वसंत में अमेरिकी बमबारी के परिणामस्वरूप टोक्यो को जलते हुए देखा था। हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोटों से बचे।
23 जुलाई, 1948 को संयुक्त राष्ट्र में इज़राइल के प्रतिनिधि अब्बा इबान ने विदेश मंत्री शेरटोक को टेलीग्राफ किया:
“आज मलिक के साथ मेरी पहली लंबी, बहुत सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। उन्होंने हमारी सैन्य सफलताओं का आकलन किया और अरब शासन पर विफलताओं के प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए हमारे आवेदन को मंजूरी दे दी, लेकिन हमें सावधानीपूर्वक तैयारी करने की सलाह दी, और उनका मानना है कि सब कुछ अमेरिकी समर्थन की डिग्री पर निर्भर करता है। गोल्डा मेयर्सन मिशन की शीघ्र स्थापना की आशा है।”
मॉस्को में अरब सेनाओं की हार को इंग्लैंड की हार के रूप में माना गया और वे इससे अविश्वसनीय रूप से खुश थे; उनका मानना था कि पूरे मध्य पूर्व में इंग्लैंड की स्थिति कमजोर हो गई है।
एबन का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ और उन्होंने लंदन में पढ़ाई की। उदारतापूर्वक भाषाई क्षमताओं से संपन्न, उन्होंने न केवल शास्त्रीय भाषाएँ - प्राचीन ग्रीक और लैटिन, बल्कि कई मध्य पूर्वी भाषाएँ - अरबी, फ़ारसी, हिब्रू और अरामी भी सीखीं। तेईस साल की उम्र में उन्हें कैम्ब्रिज में प्राच्य भाषाएँ पढ़ाने का काम सौंपा गया।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह ब्रिटिश सेना में शामिल हो गये। उन्होंने काहिरा में सेवा की, जहाँ उनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी से हुई। और उसकी बहन ने इजरायली रक्षा बलों के जनरल स्टाफ के भावी प्रमुख, चैम हर्ज़ोग से शादी की।
1942 में, कमांड ने विशेष बलों के लिए यहूदी स्वयंसेवकों का चयन करने के लिए मेजर इबान को यरूशलेम भेजा। 1947 में, उनकी राजनयिक गतिविधियाँ शुरू हुईं; उन्हें महासभा के सत्र में यहूदी एजेंसी के प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया। मई '48 में, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपना पहला भाषण संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ दिया। उन्होंने फ़िलिस्तीन के विभाजन पर आपत्ति जताने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के तर्कों को ख़ारिज कर दिया।
वह न केवल अंग्रेजी के अपने उत्कृष्ट ज्ञान के कारण संयुक्त राष्ट्र में एक कुशल वक्ता के रूप में जाने जाते थे। वह जानता था कि कैसे आश्वस्त होना है। आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की सुरक्षा परिषद में चर्चा के बाद, जो इज़राइल की निंदा में समाप्त हुई, इबान ने यरूशलेम के लिए उड़ान भरी। वह इज़रायली सेना की कार्रवाई से क्रोधित हो गए और बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बेन-गुरियन से पूछा कि यह ऑपरेशन क्यों किया गया।
चालाक प्रधान मंत्री ने उत्तर दिया, "मुझे भी इस बारे में संदेह था," लेकिन जब मैंने सुरक्षा परिषद में आपका भाषण पढ़ा, तो मुझे विश्वास हो गया कि यह आवश्यक था।
12 अगस्त को, इबान ने शेरटोक को एक पत्र भेजा, जिसमें मलिक के साथ एक नई बातचीत की रिपोर्ट दी गई:
“उन्होंने इज़राइल के सैन्य प्रयासों के लिए अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त की... किसी को भी ऐसी हार की उम्मीद नहीं थी।
श्री मलिक ने मुझे बताया कि अब सभी प्रतिनिधिमंडलों के बीच एक आम राय है कि इज़राइल राज्य का निर्माण एक अपरिवर्तनीय तथ्य है...
मेरे लिए यह स्पष्ट हो गया कि सोवियत पक्ष का मानना है कि उसने सही विश्लेषण किया है और सही निर्णय लिया है, जिसके बाद उसे लाभांश प्राप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने सुझाव दिया कि हम रूस की उदार स्थिति के परिणामस्वरूप पूर्वी यूरोपीय और बाल्कन देशों से सहायता प्राप्त करने के तथ्य का मूल्यांकन करेंगे...
सोवियत पक्ष यहूदी राज्य का समर्थन करने के अपने निर्णय को मध्य पूर्व में अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में विजयी रूप से उचित मानता है..."
14 अगस्त को, इज़राइल में यूएसएसआर मिशन के दूसरे सचिव, विदेशी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों के लिए ऑल-यूनियन सोसाइटी के आयुक्त, मित्रोफ़ान पेट्रोविच फेडोरिन ने इज़राइल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की लीग की एक बैठक में भाग लिया, जो इस अवसर पर आयोजित की गई थी। सोवियत मिशन का आगमन.
फेडोरिन ने '41 में विदेशी भाषा संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और ईरान में सोवियत दूतावास में एक राजनयिक कूरियर के रूप में काम किया। 1943 में उन्हें मिस्र में सोवियत मिशन में प्रशिक्षु के रूप में भेजा गया था। 1948 में हमें इसराइल भेज दिया गया।
तेल अवीव के सबसे बड़े सिनेमाघरों में से एक, "एस्टर" की इमारत में लगभग दो हजार लोग एकत्र हुए और सभी प्रदर्शनों का प्रसारण सुनने के लिए लगभग एक हजार से अधिक लोग सड़क पर एकत्र हुए। प्रेसिडियम टेबल के ऊपर उन्होंने स्टालिन का एक बड़ा चित्र और नारा लगाया "इज़राइल राज्य और यूएसएसआर के बीच दोस्ती लंबे समय तक जीवित रहे!"
सोवियत संघ और सोवियत प्रतिनिधियों, विशेषकर ग्रोमीको के उल्लेख पर, हॉल तालियों से गूंज उठा।
कामकाजी युवा गायक मंडली ने यहूदी गान गाया, फिर सोवियत संघ का गान। पूरा हॉल पहले से ही "इंटरनेशनल" गा रहा था। फिर गाना बजानेवालों ने कई और सोवियत गाने गाए - "मार्च ऑफ़ द आर्टिलरीमेन", "सॉन्ग ऑफ़ बुडायनी"।
 
कॉमरेड स्टालिन ने एहरेनबर्ग को निर्देश दिया...
7 सितंबर को, मोलोटोव ने सोवियत संघ में इज़राइल के पहले दूत गोल्डा मेयर्सन का बहुत दयालुता से स्वागत किया। उनका जन्म कीव में क्रांति से पहले हुआ था, उनके दादा ने तीस साल तक tsarist सेना में सेवा की थी, उनके पिता एक बढ़ई थे। परिवार भिखारी बन गया, आठ में से पांच बच्चे कम उम्र में ही मर गये।
दुखद यादें जीवन भर उसके साथ रहीं:
“मुझे उस नरसंहार के बारे में बातचीत स्पष्ट रूप से याद है जो हम पर पड़ने वाला था। निःसंदेह, तब मुझे नहीं पता था कि नरसंहार क्या होता है, लेकिन मैं पहले से ही जानता था कि इसका इस तथ्य से कुछ लेना-देना है कि हम यहूदी थे, और इस तथ्य से कि चाकूओं और लाठियों के साथ बदमाशों की भीड़ शहर में घूम रही थी चिल्लाना: "मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था!"
बचपन में उन्हें अमेरिका ले जाया गया था, इसलिए वह रूसी नहीं बोलती थीं। उनके पति मौरिस मेयर्सन थे, जो रूस के एक प्रवासी भी थे। अपने राजनीतिक विचारों में वह एक समाजवादी और ज़ायोनीवाद के विरोधी थे। लेकिन अपनी पत्नी की खातिर वह फ़िलिस्तीन जाने को तैयार हो गए। मौरिस ने एक खजांची के रूप में काम किया और गोल्डा के स्वभाव, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प ने उन्हें राजनीति में ले लिया।
उसे यह याद दिलाना पसंद नहीं था कि वह एक महिला है। एक पत्रकार ने उनसे पूछा:
- एक महिला का प्रधानमंत्री बनना कैसा होता है?
उसने जवाब दिया:
- मुझे नहीं पता, मैं कभी पुरुष प्रधान मंत्री नहीं रहा।
उसकी उपस्थिति ने इज़राइल का प्रतिनिधित्व किया। वह हमेशा गहरे रंग के कपड़े पहनती थी - एक पोशाक या जैकेट, एक सुस्वादु पिन, एक छोटी घड़ी, निकोटीन से सनी हुई उंगलियाँ (वह बिना फ़िल्टर के मजबूत सिगरेट पीती थी), एक मर्दाना ठोड़ी और एक गंभीर नज़र, कभी-कभी एक गर्म मुस्कान से नरम हो जाती थी।
मॉस्को में उनके आगमन पर सहमत होने से पहले, विशिंस्की ने राज्य सुरक्षा मंत्री, कर्नल जनरल विक्टर सेमेनोविच अबाकुमोव को एक अनुरोध भेजा: "क्या यूएसएसआर में उनके प्रवेश में कोई बाधाएं हैं।" सुरक्षा अधिकारियों ने कोई विरोध नहीं किया.
सभी इज़राइली नेताओं ने अपने उपनामों को हिब्रू में बदल दिया, और अंतिम पर जोर देने के साथ दो अक्षरों वाले नए नाम अपनाए। यह एक प्रतीकात्मक कार्य था, बाइबिल के नामों की ओर वापसी। ज़ायोनी निर्वासन में अपने जीवन को भूलना चाहते थे। गोल्डा मेयर्सन जल्द ही गोल्डा मेयर बन गईं, और मंत्री मोशे शेरटोक शेरेट बन गए। भावी प्रधान मंत्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिमोन पर्स्की पेरेज़ में बदल गए।
व्याचेस्लाव मिखाइलोविच ने राजदूत से फ़िलिस्तीन की स्थिति के बारे में पूछा। अन्य बातों के अलावा, गोल्डा मेयर ने कहा: "युद्ध के परिणामस्वरूप, इज़राइल राज्य की सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संभवतः सीमाओं की तुलना में अधिक सफलतापूर्वक उनकी रक्षा करने में सक्षम होने के लिए उन्हें सीमाओं के मुद्दे को उठाना होगा।" उन्तीस नवंबर के संकल्प में सीमाओं का प्रावधान किया गया है।”
दूसरे शब्दों में, उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित सीमाएँ अवास्तविक निकलीं, इज़राइल को रक्षा के लिए अपना क्षेत्र बढ़ाने की ज़रूरत है। इन शब्दों पर मोलोटोव की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। उनके सहायक और अनुवादक ओलेग ट्रॉयनोव्स्की (संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राजदूत के बेटे) ने सोवियत विदेश मंत्री के टालमटोल वाले शब्दों को रिकॉर्ड किया: “इज़राइल राज्य की सरकार को इस मुद्दे के बारे में सोचना होगा। हालाँकि, वह, मोलोटोव, सोचता है कि इज़राइल राज्य एक अच्छी शुरुआत कर रहा है और उसके पास एक मजबूत राज्य बनाने का आधार है।
गोल्डा मेयर एक अत्यंत आत्मविश्वासी महिला थीं। यह विश्वास कि वह सही थी, ने उसे कभी नहीं छोड़ा। और उनमें दूसरों में आत्मविश्वास जगाने की क्षमता थी। वह शायद इज़राइल की सबसे प्रभावी राजनयिक थीं।
13 सितंबर को, इजरायली मिशन के सैन्य अताशे कर्नल जोहान रैटनर ने सशस्त्र बल मंत्रालय का दौरा किया और आर्टिलरी के मेजर जनरल आई.एम. के साथ बाहरी संबंध विभाग में बात की। साराएव और उनके डिप्टी।
ओडेसा में जन्मे रैटनर, tsarist सेना में सेवा करने में कामयाब रहे - मॉस्को डिवीजन के तीसरे समारा ग्रेनेडियर रेजिमेंट में एक निजी के रूप में। क्रांति के बाद वह लाल सेना के रैंक में लड़े। तेईसवें वर्ष में वह फ़िलिस्तीन गये और वास्तुकला की शिक्षा दी। वह हगनाह के संस्थापकों में से एक थे, और स्वतंत्रता संग्राम की पूर्व संध्या पर उन्होंने भविष्य के इज़राइल रक्षा बलों के जनरल स्टाफ के योजना विभाग का नेतृत्व किया।
कर्नल रैटनर ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों से कई प्रश्न पूछे। सबसे पहले, इज़राइल में वे सैन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए सोवियत साहित्य प्राप्त करना चाहेंगे। दूसरे, इजरायली अपने अधिकारियों को सोवियत शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन के लिए भेजना चाहेंगे।
जनरल साराएव ने उत्तर दिया कि ऐसे मुद्दे मंत्रालय द्वारा नहीं, बल्कि सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। इसलिए या तो दूत गोल्डा मेयर्सन को उन्हें विदेश मंत्रालय के समक्ष लाना होगा, या इजरायली सरकार औपचारिक रूप से तेल अवीव में सोवियत सेना से संपर्क कर सकती है।
14 सितंबर को, गोल्डा मेयर ने अपने मुख्य साथी, उप विदेश मंत्री ज़ोरिन से पहली मुलाकात की, जो मध्य पूर्व के प्रभारी थे।
उन्होंने तुरंत एक ऐसे विषय पर बात करना शुरू कर दिया जो दोनों देशों के बीच संबंधों में बेहद संवेदनशील हो जाएगा.
ज़ोरिन ने बातचीत के बाद लिखा, "मेयरसन ने कहा कि यहूदी समस्या को मूल रूप से केवल इज़राइल राज्य में यहूदियों के व्यापक आप्रवासन के माध्यम से हल किया जा सकता है।
इस संबंध में मैंने नोट किया कि मेरी राय में, केवल आप्रवासन ही इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि कई यहूदी फ़िलिस्तीन नहीं जाएंगे, बल्कि अन्य देशों में रहना जारी रखेंगे। मैंने जोड़ा कि यूएसएसआर में, एक समाजवादी राज्य में, राष्ट्रीय उत्पीड़न और यहूदियों की असमान स्थिति हमेशा के लिए समाप्त हो गई...
मेयर्सन ने इस विषय पर आगे बयान देने से परहेज किया।"
और 17 अगस्त को इज़राइल में, सोवियत दूत पावेल इवानोविच एर्शोव ने इज़राइली प्रधान मंत्री बेन-गुरियन को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। जिस होटल में एर्शोव ठहरे थे, वहां सड़कों पर लोग थे जो सोवियत दूत का ईमानदारी से स्वागत कर रहे थे।
प्रधान मंत्री के घर पर चालीस सैनिकों का गार्ड ऑफ ऑनर रखा गया था। ऑर्केस्ट्रा ने सोवियत संघ और हाटिक्वा का राष्ट्रगान प्रस्तुत किया।
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद, बेन-गुरियन ने एर्शोव से कहा: “इजरायल के लोग संयुक्त राष्ट्र में नैतिक समर्थन के लिए सोवियत संघ के आभारी हैं। इज़राइल राज्य अब मजबूत हो गया है, इसके लोग और विशेष रूप से इसके युवा जानते हैं कि वे अपने राज्य और अपने विचार के लिए लड़ रहे हैं, और, मुझे कहना होगा, वे जानते हैं कि कैसे लड़ना है, जो लड़ाई में साबित हुआ है। सेना को चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया से तोपखाने सहित बड़ी मात्रा में हथियार प्राप्त हुए, जो युद्ध की शुरुआत में पूरी तरह से अनुपस्थित थे।
इज़राइल में जीवन, जहां लड़ाई अभी-अभी समाप्त हुई थी, आसान नहीं था। अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति के बावजूद, सोवियत राजनयिकों ने भी इसे महसूस किया।
सितंबर में, एर्शोव इजरायली विदेश मंत्रालय के महानिदेशक वाल्टर ईटन के पास आए और शिकायत की कि मिशन भवन और कर्मचारियों के लिए आवासीय अपार्टमेंट तैयार नहीं थे। भोजन को लेकर कठिनाइयाँ थीं। राजनयिकों को भोजन कार्ड नहीं दिए गए। परिणामस्वरूप, सुबह होटल में सोवियत दूत को दूसरा कप कॉफी देने से इनकार कर दिया गया।
सोवियत संघ ने इज़राइल की स्थिति को कम करने की कोशिश की और फिलिस्तीन से अरब सैनिकों को हटाने की मांग की।
26 अगस्त को, उप विदेश मंत्री ग्रोमीको ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोवियत प्रतिनिधिमंडल के लिए मसौदा निर्देशों पर हस्ताक्षर किए। जब फ़िलिस्तीन के प्रश्न पर चर्चा की जाती है, तो ग्रोमीको ने आदेश दिया, निम्नलिखित प्रस्ताव बनाया जाना चाहिए: "महासभा फ़िलिस्तीन में यहूदी और अरब राज्यों के क्षेत्र से तत्काल वापसी की आवश्यकता को पहचानती है, जिसके निर्माण के लिए प्रदान किया गया है सभी विदेशी सैनिकों और विदेशी सैन्य कर्मियों की 29 नवंबर, 1947 की महासभा का निर्णय और सुरक्षा परिषद से फिलिस्तीन में शत्रुता की बहाली को रोकने के लिए उचित उपाय करने का अनुरोध किया गया।
बात फ़िलिस्तीन से अरब संरचनाओं की वापसी के बारे में थी जिन्होंने यहूदी राज्य को नष्ट करने की उम्मीद नहीं खोई थी।
17 सितंबर को, ऑल-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बोल्शेविक की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो द्वारा निर्देशों को मंजूरी दी गई थी। सोवियत संघ ने इजराइल को पूरा समर्थन देना जारी रखा।
निस्संदेह, गोल्डा मायेर को यह नहीं पता चल सका कि पोलित ब्यूरो ने क्या निर्णय लिया। उसी दिन, 17 सितंबर को, उन्होंने विदेश मामलों के एक अन्य उप मंत्री, एफ. गुसेव से मुलाकात की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि महासभा के आगामी सत्र में सोवियत प्रतिनिधिमंडल, पहले की तरह, इज़राइल के अनुकूल रुख अपनाएगा।
गुसेव ने उत्तर दिया, "इजरायल राज्य के संबंध में सोवियत संघ की स्थिति संयुक्त राष्ट्र में अच्छी तरह से ज्ञात है।" हमारा देश उन कठिनाइयों को समझता है जो इज़राइल के युवा राज्य को सहन करनी पड़ती हैं, और हम विश्वास कर सकते हैं कि वह इन कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होगा।
और फ़िलिस्तीन में ही, उसी दिन, सत्रह सितंबर को, फ़िलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ, काउंट फोल्के बर्नाडोटे की हत्या कर दी गई। उन्हें तब गोली मार दी गई जब वह संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक समूह के प्रमुख, फ्रांसीसी कर्नल ए. सेरोट के साथ, यरूशलेम में तटस्थ क्षेत्र की सीमा पार कर गए। बर्नडोटे की कार को सड़क पर रुकावट के कारण मजबूरन रुकना पड़ा। हत्यारे नहीं मिले. इजरायली कट्टरपंथियों पर शक था.
कार्यवाहक अमेरिकी विदेश मंत्री रॉबर्ट लवेट ने बर्नडोटे पर हत्या के प्रयास के मामले की जांच के लिए एक कार्य समूह का गठन किया। अमेरिकी राजनयिकों ने यरूशलेम से बताया कि हत्या के दिन, यरूशलेम और हाइफ़ा में चेक वाणिज्य दूतावास मामले में शामिल इजरायली आतंकवादियों के लिए तीस वीजा की प्रक्रिया के लिए आधी रात तक खुले थे। अगले दिन उग्रवादी प्राग के लिए उड़ गये। चेकोस्लोवाकिया में अमेरिकी एयर अताशे को वाशिंगटन से इज़राइल से सभी उड़ानों की यात्री सूची की जांच करने के निर्देश मिले। अमेरिकियों ने मान लिया कि हत्या सोवियत और चेकोस्लोवाक खुफिया सेवाओं द्वारा आयोजित की गई थी।
बर्नडोटे की मृत्यु के दो दिन बाद, अमेरिकी सैन्य अताशे, मेजर निकोलस एंड्रोनोविच, जेरूसलम स्पोर्ट्स क्लब में बैठे थे। अगली मेज पर, इज़रायलियों का एक समूह हालिया हत्या के प्रयास पर चर्चा कर रहा था। और प्रमुख ने सुना:
- अगली पंक्ति में अमेरिकी वाणिज्य दूत हैं। वह जल्द ही उसे प्राप्त कर लेगा।
महावाणिज्यदूत जेम्स मैकडोनाल्ड ने धमकी को गंभीरता से लिया और सुनी हुई बातचीत की सूचना वाशिंगटन को दी। विदेश विभाग ने सिफारिश की कि रक्षा विभाग यरूशलेम वाणिज्य दूतावास में नौसैनिकों की संख्या तेरह से बढ़ाकर सत्ताईस कर दे। लेकिन इज़राइल के विदेश मंत्रालय ने नौसैनिकों द्वारा सड़क पर बंदूकें ले जाने पर आपत्ति जताई, यहां तक कि वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को ले जाते समय भी।
मॉस्को पत्रिका "नोवो वर्मा" में एक लेख छपा जिसमें अंग्रेजों पर बर्नाडोटे की हत्या का आरोप लगाया गया था।
काउंट फोल्के बर्नाडोटे की प्रतिष्ठा ख़राब थी। युद्ध के वर्षों के दौरान उन्होंने स्वीडिश रेड क्रॉस सोसाइटी का नेतृत्व किया। उन पर नाज़ियों के साथ बहुत करीब से काम करने का आरोप लगाया गया था। जर्मन ख़ुफ़िया सेवाओं ने रेड क्रॉस का व्यापक उपयोग किया, और युद्ध के बाद, रेड क्रॉस दस्तावेज़ों के साथ कई नाज़ी पराजित रीच से भाग गए।
बर्नाडोटे ने फ़िलिस्तीन के विभाजन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को विफल माना। उनका अपना विचार था - ट्रांसजॉर्डन और फ़िलिस्तीन का एक एकीकृत राज्य बनाना। बर्नाडोटे का मानना था कि अरब राज्य ट्रांसजॉर्डन (फिलिस्तीन के अरब क्षेत्र सहित) और यहूदी राज्य इज़राइल को एकजुट करना अधिक व्यावहारिक था। उनके विचार के कार्यान्वयन का अर्थ यह होगा कि इज़राइल, प्रकट होते ही, दुनिया के राजनीतिक मानचित्र से गायब हो जाएगा।
फ़िलिस्तीनी यहूदी और स्टालिन इसके ख़िलाफ़ थे।
मोलोटोव ने महासभा की पहली समिति में बर्नाडोटे के प्रस्तावों पर चर्चा के संबंध में सोवियत प्रतिनिधिमंडल के निर्देशों का मसौदा स्टालिन को बताया।
मोलोटोव और विशिंस्की ने फिलिस्तीन में सैनिकों को हटाने के बर्नाडोट के विचार और क्षेत्रीय पुनर्वितरण के उनके प्रस्तावों को खारिज करने का प्रस्ताव दिया, जो इज़राइल से क्षेत्र का चार-पांचवां हिस्सा लेगा और इसे ट्रांसजॉर्डन में स्थानांतरित कर देगा।
स्टालिन सहमत हुए.
मॉस्को से निर्देश मिलने के बाद सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के प्रतिनिधि ने बर्नाडोटे की योजना को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि योजना का उद्देश्य इजरायल को नष्ट करना है।
सोवियत राजनयिकों ने उनतीस नवंबर, 1947 के महासभा प्रस्ताव को सख्ती से लागू करने की मांग की। उन्होंने फ़िलिस्तीन में सीमाओं के पुनर्निर्धारण और कुछ क्षेत्रों को अरबों को हस्तांतरित करने पर भी आपत्ति जताई। जहाँ तक अरब शरणार्थियों की समस्या का सवाल है, सोवियत कूटनीति में आम तौर पर इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी।
सोवियत विदेश मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया कि "इस मुद्दे को संबंधित पक्षों के बीच, यानी इज़राइल सरकार और फिलिस्तीन में अरब राज्य की सरकार के बीच सीधी बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।" इस प्रकार, सोवियत कूटनीति ने इज़राइल के लिए एक बहुत ही अनुकूल स्थिति ले ली, जो फिलिस्तीनी अरबों की वापसी बिल्कुल नहीं चाहता था, उन्हें यहूदी राज्य का दुश्मन मानता था और डर था कि वे पांचवां स्तंभ बन जाएंगे।
1948 के पतन में, सुरक्षा परिषद में सोवियत यूक्रेन के प्रतिनिधि, दिमित्री ज़खारोविच मैनुइल्स्की ने एक और विचार व्यक्त किया: फिलिस्तीन से भाग गए अरबों को सोवियत मध्य एशिया में फिर से बसाना...
जो कुछ हुआ उसमें सोवियत नेताओं को कुछ भी भयानक नहीं दिखा। अरब देशों के यहूदियों (लगभग नौ लाख लोग!) को अपने घर और सारी संपत्ति छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाँच लाख लोग इज़राइल में बस गए, जहाँ उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया। सोवियत राजनयिकों का मानना था कि जो अरब इसराइल में नहीं रहना चाहते, उन्हें पड़ोसी अरब देशों में बस जाना चाहिए। जनसंख्या का ऐसा आदान-प्रदान सोवियत नेताओं को असामान्य नहीं लगा।
द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, सितंबर 1944 में, स्टालिन ने वारसॉ में नई सरकार के साथ सहमति व्यक्त की कि पोल्स वोल्हिनिया और गैलिसिया छोड़ देंगे, और यूक्रेनियन बिज़्ज़ाडी और चेल्म क्षेत्र छोड़ देंगे। दूसरे शब्दों में, सभी पोल्स पोलैंड में रहेंगे, और सभी यूक्रेनियन यूक्रेन में रहेंगे।
नेशनल लिबरेशन की पोलिश समिति ने "पोलैंड के नए क्षेत्रों से यूक्रेनी आबादी और यूक्रेनी एसएसआर के क्षेत्र से पोलिश आबादी की वापसी" पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
पोलिश यूक्रेनियन जो स्वेच्छा से अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि में जाने के लिए सहमत हुए थे, उन्हें पोलैंड में ऋणों की माफी और यूक्रेन में भूमि भूखंडों के आवंटन का वादा किया गया था। लेकिन पहली मार्च 1945 तक एक लाख से भी कम लोगों ने इस ऑफर का लाभ उठाया। लोगों को घर से निकलने में परेशानी हुई. फिर उन्होंने बल प्रयोग किया. पोलिश पुलिस और सेना की टुकड़ियों ने गाँवों को घेर लिया, किसानों को तैयार होने के लिए कई घंटे दिए गए, फिर उन्हें रेलवे तक ले जाया गया और वैगनों में लाद दिया गया। जो लोग बात नहीं मानना चाहते थे उन्हें पीटा गया।
स्टालिन की नज़र में यह एक बहुत ही उचित ऑपरेशन था। और उन्हें यह समझ नहीं आया कि यही काम मध्य पूर्व में क्यों नहीं किया जा सका? लेकिन स्टालिन को इज़राइल में सोवियत यहूदियों की सच्ची रुचि, यहूदी राज्य की मदद करने की उनकी इच्छा पसंद नहीं थी।
यह हास्यास्पद है कि उसी समय, संघीय जांच ब्यूरो के निदेशक एडगर हूवर ने राष्ट्रपति ट्रूमैन को एक विशेष संदेश भेजा:
"विश्वसनीय जानकारी के लिए जाने जाने वाले एक सूत्र ने हमें बताया कि रूसी लगभग दो लाख कम्युनिस्ट विचारधारा वाले यहूदियों को फिलिस्तीन भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं।"
हूवर सभी ज़ायोनीवादियों को कम्युनिस्ट मानते थे। स्टालिन का दृष्टिकोण अलग था और उन्होंने आदेश दिया कि पार्टी की नीतियों को सोवियत यहूदियों को समझाया जाए।
18 सितंबर को, जब स्टालिन दक्षिण में छुट्टियां मना रहे थे, उन्हें केंद्रीय समिति के सचिव मैलेनकोव से एक नोट मिला, जो नेता की अनुपस्थिति में, एक वरिष्ठ के रूप में पोलित ब्यूरो में बने रहे:
“कॉमरेड स्टालिन को।
जाने से पहले आपने इजराइल के बारे में एक लेख तैयार करने का निर्देश दिया. मॉस्को में एहरनबर्ग की अनुपस्थिति के कारण मामले में कुछ देरी हुई। दूसरे दिन एहरेनबर्ग पहुंचे। कागनोविच, पोस्पेलोव और इलिचव और मैंने उनसे बातचीत की। एहरेनबर्ग लेख लिखने के लिए सहमत हुए और कई हस्ताक्षरों के साथ प्रकाशित होने वाले लेख के खिलाफ बात की।
मैं आपको आई. एहरेनबर्ग का एक लेख "एक पत्र के बारे में" भेज रहा हूँ। जब तक आपकी ओर से कोई अन्य निर्देश न मिले, हम इस लेख को मंगलवार, 21 सितंबर को प्रावदा अखबार में प्रकाशित करना चाहेंगे।
स्टालिन का एहरनबर्ग के प्रति एक अजीब रवैया था।
एक दिन, स्टालिन ने राइटर्स यूनियन के प्रमुख, अलेक्जेंडर अलेक्जेंड्रोविच फादेव को बुलाया:
- सुनो, कॉमरेड फादेव, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। आप राज्य को उसके दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में वास्तव में मदद करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने आपको "यूएसएसआर के राइटर्स यूनियन के महासचिव" की हाई-प्रोफाइल उपाधि से सम्मानित किया, लेकिन आप नहीं जानते कि आप प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जासूसों से घिरे हुए हैं।
-ये जासूस कौन हैं?
स्टालिन ने उन मुस्कुराहटों में से एक मुस्कुरा दी, जिससे कुछ लोग बेहोश हो गए और जैसा कि फादेव को पता था, यह अच्छा संकेत नहीं था।
- मैं आपको इन जासूसों के नाम क्यों बताऊं जबकि आप उन्हें जानने के लिए बाध्य थे? लेकिन अगर आप इतने कमजोर व्यक्ति हैं, कॉमरेड फादेव, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस दिशा में देखना है और आपको हमारी क्या मदद करनी चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इल्या एरेनबर्ग एक अंतरराष्ट्रीय जासूस हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस बारे में चुप थे? आपने हमें एक भी संकेत क्यों नहीं दिया?
1949 की शुरुआत में, राज्य सुरक्षा मंत्री अबाकुमोव ने स्टालिन को उन लोगों की सूची सौंपी, जिन्हें यहूदी विरोधी फासीवादी समिति के मामले में गिरफ्तार किया जाना था। एहरेनबर्ग को भी वहां सूचीबद्ध किया गया था।
राज्य सुरक्षा मंत्रालय के नोट में कहा गया है, "खुफिया आंकड़ों के अनुसार," 1938 में स्पेन में रहते हुए, एहरेनबर्ग ने फ्रांसीसी लेखक, ट्रॉट्स्कीवादी आंद्रे मालरॉक्स के साथ बातचीत में, कॉमरेड स्टालिन के खिलाफ शत्रुतापूर्ण हमले किए... 1940 के दौरान- 1947. किए गए सुरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप, सीपीएसयू (बी) और सोवियत राज्य की नीतियों के खिलाफ एहरेनबर्ग के सोवियत विरोधी बयान दर्ज किए गए।
सूची को देखते हुए, स्टालिन ने बर्बाद हुए लोगों के नाम के आगे एक टिक लगाया और दो अक्षर "Ar", यानी "गिरफ्तारी" लगाए। एहरनबर्ग के नाम के आगे स्टालिन ने प्रश्नचिह्न जैसा कुछ लगा दिया. निकटवर्ती पॉस्क्रेबीशेव ने लिखा: "कॉमरेड अबाकुमोव को संदेश भेजा।" इसका मतलब यह था कि एहरनबर्ग को छुआ नहीं जा सकता था।
शायद स्टालिन इल्या ग्रिगोरिविच को एक नायाब मास्टर प्रचारक के रूप में महत्व देते थे। और जब नेता को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो देश और दुनिया के लिए इज़राइल के बारे में अधिकारपूर्वक बात कर सके, एहरनबर्ग ऐसे व्यक्ति निकले। इल्या ग्रिगोरिविच जानता था कि स्टालिन जो सुनना चाहता था उसे कैसे तैयार किया जाए।
मैलेनकोव पेपर पर नेता के सचिवों में से एक द्वारा लिखा गया एक नोट था: "कॉमरेड स्टालिन सहमत हैं।"
लेख प्रावदा में प्रकाशित हुआ था। इसे न केवल सोवियत लोगों ने, बल्कि विदेशी राजनयिकों ने भी ध्यान से पढ़ा, यह महसूस करते हुए कि एहरेनबर्ग ने संयोग से नहीं बोला था।
तो, स्टालिन अपने होठों से क्या कहना चाहता था?
प्रश्न एक: इज़राइल के साथ कैसा व्यवहार किया जाए?
"इस प्रश्न का," एहरेनबर्ग ने लिखा, "संक्षेप में उत्तर दिया जा सकता है: सोवियत सरकार नए राज्य को मान्यता देने वाली पहली सरकार थी, जिसने आक्रामकों के खिलाफ जोरदार विरोध किया, और जब इजरायली सेना ने ब्रिटिश अधिकारियों के नेतृत्व में अरब सेनाओं से अपनी भूमि का बचाव किया, तो सभी सोवियत लोगों की सहानुभूति आहत पक्ष के पक्ष में थी, अपराधियों के पक्ष में नहीं।''
प्रश्न दो: क्या इज़राइल के उद्भव से यहूदी प्रश्न का समाधान हो जाता है?
"मुझे दूसरे प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देना होगा...
मैंने इज़रायली सेनानियों के साहस की प्रशंसा की जब उन्होंने ब्रिटिश भाड़े के सैनिकों के हमलों को विफल कर दिया, लेकिन मैं जानता था कि "यहूदी प्रश्न" का समाधान फिलिस्तीन में सैन्य सफलता पर नहीं, बल्कि पूंजीवाद पर समाजवाद की जीत पर निर्भर था...
समाजवादी समाज का नागरिक किसी भी बुर्जुआ देश के लोगों को, जिसमें इज़राइल राज्य के लोग भी शामिल हैं, यात्रियों के रूप में देखता है जो अभी तक अंधेरे जंगल से नहीं निकले हैं... सभी देशों के यहूदी श्रमिकों का भाग्य किसी से जुड़ा नहीं है इज़राइल राज्य का भाग्य, लेकिन प्रगति के भाग्य के साथ, समाजवाद के भाग्य के साथ...
सोवियत यहूदी मध्य पूर्व की ओर नहीं, बल्कि भविष्य की ओर देखते हैं। और मुझे लगता है कि इज़राइल राज्य के कामकाजी लोग, ज़ायोनीवादियों के रहस्यवाद से दूर, न्याय की तलाश में, अब उत्तर की ओर देख रहे हैं - सोवियत संघ की ओर, जो बेहतर भविष्य की ओर मानवता से आगे बढ़ रहा है।
इजरायली राजनयिकों ने लेख को सही ढंग से समझा।
24 सितंबर को गोल्डा मेयर ने विदेश मंत्री शेरटोक को एक टेलीग्राम भेजा:
"एहरेनबर्ग का लेख इज़राइल के लिए और ज़ायोनीवाद के खिलाफ है: वह यूएसएसआर से प्रत्यावर्तन के विचार को खारिज करता है..."
चेकोस्लोवाक दूतावास में एक स्वागत समारोह में, इजरायली दूतावास के सलाहकार, मोर्दचाई नामिर के साथ बात करते हुए, एहरेनबर्ग ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि इजरायली राजनयिकों को पूरी तरह से समझ में नहीं आया: इजरायल को सोवियत यहूदियों को प्रवास के लिए राजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह इससे अधिकारियों का तीव्र विरोध होगा और यह सभी के लिए बुरा होगा।
इज़रायली राजनयिकों ने एहरनबर्ग को नहीं समझा, क्योंकि अधिकारियों ने उनके साथ और जिस राज्य का वे मास्को में प्रतिनिधित्व करते थे, उसके साथ बेहद अनुकूल व्यवहार किया। एकमात्र चीज़ जिसकी अनुमति नहीं थी वह थी सोवियत यहूदियों के साथ विशेष संबंध स्थापित करना।
विदेश मंत्रालय को मंत्रिपरिषद के तहत धार्मिक मामलों की परिषद से एक पत्र मिलने के बाद मोलोटोव ने इजरायली दूतावास के कर्मचारियों और मॉस्को कोरल सिनेगॉग और उसके आगंतुकों के बीच संचार को सीमित करने का आदेश दिया। चेकिस्टों ने इस विभाग में काम किया; उन्होंने सोवियत नागरिकों के साथ इजरायलियों के संपर्कों के संबंध में लुब्यंका के प्रति असंतोष व्यक्त किया।
6 अक्टूबर को, सैन्य अताशे कर्नल रैटनर ने प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री बेन-गुरियन को एक टेलीग्राम भेजा:
“आज मैंने आर्मी जनरल एंटोनोव के साथ डेढ़ घंटे तक बात की, जो वर्तमान में वासिलिव्स्की की जगह ले रहे हैं।
सैन्य संलग्नता के स्तर के लिए इस तरह की बातचीत पूरी तरह से असामान्य है; मुझसे कहा गया कि मैं दूसरे देशों के अपने सहयोगियों को इसके बारे में कुछ भी न बताऊं। इसलिए पूरी गोपनीयता जरूरी है.
हमने लड़ाई की दिशा के बारे में, अरब गठबंधन की सेनाओं के बारे में, विशेष रूप से इराक के बारे में, मध्य पूर्व में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के बारे में, हमारी सेनाओं की प्रकृति, उनकी कमान और हथियारों के बारे में, शत्रुता फिर से शुरू होने की संभावनाओं के बारे में, महत्व के बारे में बात की। नेगेव और यरूशलेम के. उनकी हमारी मदद को लेकर सवाल खड़ा हो गया.
निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई: ए) कमांड कर्मियों का प्रशिक्षण (अल्पकालिक और दीर्घकालिक पाठ्यक्रम), बी) जर्मन ट्रॉफियों से हथियारों की आपूर्ति, सी) प्रेषण के तरीके - हवा या समुद्र द्वारा।
प्रोटोकॉल के अनुसार, अब हमें इन मुद्दों को चर्चा के लिए सोवियत विदेश मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जो निर्णय लेगा। इसकी प्रत्याशा में, आपको हमें आने वाले दिनों में यह सूचित करना होगा कि हमें इस स्रोत से किस प्रकार के और कितनी मात्रा में हथियारों की आवश्यकता है।
सेना के जनरल अलेक्सी इनोकेनिविच एंटोनोव ने जनरल स्टाफ के पहले उप प्रमुख के रूप में कार्य किया और महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के दौरान स्टालिन से विशेष अधिकार प्राप्त किया। विदेशी सैन्य अताशे के साथ उनकी बातचीत एक असाधारण घटना थी। इससे संकेत मिलता है कि स्टालिन ने मध्य पूर्व में अपनी लाइन जारी रखी है। सोवियत यहूदी इज़राइल नहीं जाएंगे, लेकिन यहूदी राज्य को पश्चिमी साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़ाई में एक चौकी के रूप में सैन्य सहायता प्राप्त होगी।
8 नवंबर को, बेन-गुरियन ने मास्को में इजरायली सैन्य अताशे को हथियारों की एक लंबी सूची भेजी, जो वह सोवियत संघ से प्राप्त करना चाहते थे: टी -34 टैंक, गोले के साथ तोपखाने, स्पेयर पार्ट्स, तेल और गोला-बारूद के साथ लड़ाकू और बमवर्षक।
जनरल एंटोनोव की सूची को जनरल स्टाफ तक पहुंचाना असंभव हो गया। अलेक्सेई इनोकेंटयेविच को अचानक ट्रांसकेशियान सैन्य जिले का पहला डिप्टी कमांडर नियुक्त किया गया।
महासभा सत्र से पेरिस से लौटते हुए, इजरायली विदेश मंत्री शेरटोक ने अपनी सरकार को सूचना दी:
“पूर्वी ब्लॉक हमारे पीछे मजबूती से खड़ा है... सोवियत संघ हमारे पीछे मजबूती से खड़ा है। देश में जो भी अफवाहें फैल रही हैं कि उनकी स्थिति बदल गई है, उनका कोई आधार नहीं है... विंशिंस्की और मलिक ने रूसी पक्ष से हमारी पहली बैठक में भाग लिया था... मैंने समझाया कि नेगेव हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। वैशिंस्की ने मलिक की ओर रुख किया और कहा: "वे सही हैं।"
मलिक को संबोधित करना विशिष्ट था - उन्होंने मुझे नहीं, बल्कि मलिक को संबोधित किया, जिससे मैंने निष्कर्ष निकाला कि उनके बीच इस विषय पर बहस हुई थी। मलिक निश्चित रूप से 29 नवंबर के प्रस्ताव पर अड़े रहे।
तब विशिंस्की ने कहा: "वे हर चीज़ में सही हैं..."
अधिकांश मुद्दों पर यूएसएसआर के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। रूसी हर विवरण में हमारी स्थिति की कल्पना करना चाहते हैं...
सुरक्षा परिषद में, रूसी न केवल हमारे सहयोगी के रूप में, बल्कि हमारे दूत के रूप में भी काम करते हैं। वे कोई भी कार्य करते हैं...रूस और उसके सहयोगियों के पास छह वोट हैं। प्राथमिकता यह अल्पसंख्यक है. मलिक ने प्रस्ताव से एक अप्रिय तत्व (बर्नाडोटे खंड) को हटाने में विफल रहने के लिए माफी मांगी। मैंने उनसे कहा कि यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, कि उन्होंने गंभीरता से हमारी मदद की और सब कुछ पूरा नहीं किया जा सकता..."
9 नवंबर को, गोल्डा मेयर ने मोलोटोव के साथ बातचीत पर मिशन की रिपोर्ट विदेश मंत्रालय के महानिदेशक, वाल्टर ईटन को टेलीग्राफ की:
“गोल्डा, नामिर, रैटनर और उनके परिवार परेड में उपस्थित थे, जो शक्ति का एक शानदार प्रदर्शन था, और शाम को उन्हें मोलोटोव के घर पर एक विशेष गर्मी महसूस हुई। गोल्डा शाम को मॉस्को काउंसिल की उत्सव बैठक में भी थीं, जिस पर मोलोटोव ने बात की थी।
इस बिंदु से - प्रकाशन के लिए नहीं।
मोलोटोव ने गोल्डा को एक गिलास वोदका की पेशकश की। उन्होंने परेड की सराहना की और कहा:
"काश हमारे पास परेड में शामिल कुछ हथियार होते।"
मोलोटोव ने कहा:
- वे आपके पास होंगे। हमने भी छोटी शुरुआत की.
मोलोटोव की पत्नी के साथ यहूदी भाषा में एक लंबी भावनात्मक बातचीत, जिसने आराधनालय में हमारी यात्राओं की प्रशंसा की। उनके अनुरोध पर, गोल्डा मेयर की बेटी सारा और नमीर की बेटी जैल को प्रस्तुत किया गया। उसने उनसे माँ और बहन की तरह बात की और निष्कर्ष निकाला:
"तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक हो, और फिर यह सभी यहूदियों के लिए अच्छा होगा।"
महिला फासीवाद-विरोधी समिति की प्रमुख पोपोवा, सोवियत गान के पाठ के लेखक कवि मिखालकोव और अन्य के साथ बातचीत। मैं एहरनबर्ग से दो बार मिला, लेकिन वह बातचीत से बचते रहे। परेड में, रैटनर एकमात्र सैन्य अताशे थे जिनके साथ एंटोनोव के डिप्टी स्लाविन ने बात की थी।
रिश्ते का स्तर हथियार बेचने के अनुरोध से प्रमाणित होता है। मोलोटोव का वादा, जिसने कभी एक भी अतिरिक्त शब्द नहीं बोला, बहुत मूल्यवान था।
24 नवंबर को, विदेश मंत्रालय के निकट और मध्य पूर्व के देशों के विभाग के प्रमुख, इवान निकोलाइविच बाकुलिन ने अपने क्यूरेटर वेलेरियन ज़ोरिन को सूचना दी:
“11 नवंबर. मेरे साथ बातचीत में, मॉस्को में इज़राइल राज्य के दूत गोल्डा मेयर्सन और मिशन के सैन्य अताशे रैटनर ने इज़राइल राज्य की सहायता के लिए सोवियत सरकार को इज़राइल राज्य की सरकार के अनुरोध की सूचना दी। भारी हथियारों और इज़रायली सेना के लिए आवश्यक अन्य उपकरणों के साथ।
सैन्य अताशे कर्नल रैटनर ने कहा कि इजरायली सेना की प्राथमिक जरूरतें तोपखाने, टैंक और विमान थीं, और हथियारों के लिए इजरायली सरकार के अनुरोध में भारी हथियारों और अन्य उपकरणों के प्रकार निर्दिष्ट थे।
मैंने उत्तर दिया कि मैं इज़राइली सरकार के अनुरोध को मंत्रालय के नेतृत्व के ध्यान में लाऊंगा।
बाकुलिन ने इस प्रकार उत्तर देने का सुझाव दिया:
"सोवियत सरकार, जो इज़राइल राज्य के भाग्य के प्रति चौकस है और एक स्वतंत्र और स्वतंत्र अस्तित्व के अपने अधिकारों की रक्षा करती है, फिर भी फिलिस्तीन में शत्रुता समाप्त करने और संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को आपूर्ति करने से रोकने के सुरक्षा परिषद के फैसले के साथ संघर्ष नहीं करना चाहती है।" फ़िलिस्तीन में लड़ रहे देशों की सेनाओं को हथियार।"
29 मई, 1948 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 50 ने फिलिस्तीन में संघर्ष में शामिल सभी राज्यों पर हथियार प्रतिबंध लगा दिया।
ज़ोरिन ने इसे पढ़कर लिखा: “टी। बाकुलिन। मुझे कॉमरेड मोलोटोव को संबोधित एक नोट दीजिए।"
स्टालिन सीधे तौर पर हथियार नहीं देना चाहते थे, इसलिए विदेश मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक, इजरायली प्रतिनिधियों को मना कर दिया गया. हथियार तीसरे पक्ष के माध्यम से आये।
2 दिसंबर को उप विदेश मंत्री विंशिंस्की पेरिस में थे। लेबनान के प्रधान मंत्री रियाद बे सोल्ह ने उनसे मिलने के लिए कहा। बातचीत में लेबनानी ने आत्मविश्वास से कहा:
- फ़िलिस्तीन में एक स्वतंत्र यहूदी राज्य मौजूद नहीं हो सकता।
"इजरायल राज्य पहले से ही अस्तित्व में है," विशिंस्की ने कहा, "और उसे अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार है।"
 
फासीवाद विरोधी समिति बंद है
20 नवंबर, 1948 को, स्टालिन ने मंत्रिपरिषद के ब्यूरो के गुप्त निर्णय पर हस्ताक्षर किए: "यहूदी फासीवाद विरोधी समिति को तुरंत भंग कर दिया जाना चाहिए, इस समिति के प्रेस अंगों को बंद कर दिया जाना चाहिए, समिति के मामलों को हटा दिया जाना चाहिए।" और फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।”
अगले दिन, राज्य सुरक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों ने समिति के परिसर की तलाशी ली, सभी दस्तावेज ले लिए और इमारत को सील कर दिया।
10 दिसंबर को, सोवियत संघ में इज़राइल के प्रभारी मोर्दकै नामिर ने इज़राइली विदेश मंत्रालय के पूर्वी यूरोपीय विभाग के निदेशक, श्री फ्रीडमैन को टेलीग्राफ किया:
“यहूदी फासीवाद-विरोधी समिति का चिन्ह हटा दिया गया है। हमारा मानना है कि संगठन बंद है।"
हालाँकि, इसके बाद भी, विदेश मंत्री शेरटोक को विशिंस्की और त्सारपकिन के साथ लंबी बातचीत करने और उन्हें इज़राइल में यहूदी आप्रवासन के महत्व को साबित करने का अवसर मिला।
वैशिंस्की, बेशक, इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे, लेकिन काफी मिलनसार थे, उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समस्याओं पर गहराई से चर्चा की और उन पर चर्चा करने और हल करने का वादा किया। उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे सोवियत संघ और इज़राइल संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त रूप से अपना लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहे...
यहूदी फासीवाद विरोधी समिति के सदस्यों का भाग्य इजरायली राजनयिकों के लिए अज्ञात रहा, क्योंकि गिरफ्तारी या मुकदमे के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था।
समिति के परिसमापन की तैयारी लंबे समय से की जा रही है।
छब्बीस मार्च 1948 को, राज्य सुरक्षा मंत्री विक्टर अबाकुमोव ने केंद्रीय समिति को एक नोट प्रस्तुत किया:
“चल रहे सुरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप, यूएसएसआर राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने स्थापित किया है कि यहूदी विरोधी फासीवादी समिति के नेता, सक्रिय राष्ट्रवादी होने और अमेरिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, अनिवार्य रूप से सोवियत विरोधी राष्ट्रवादी कार्य कर रहे हैं। यहूदी विरोधी फासिस्ट समिति के काम में अमेरिकी समर्थक प्रभाव विशेष रूप से समिति के नेताओं मिखोएल्स और फेफर की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के बाद ध्यान देने योग्य होने लगा, जहां उन्होंने प्रमुख यहूदी हस्तियों के साथ संपर्क स्थापित किया, जिनमें से कुछ हैं अमेरिकी खुफिया तंत्र से जुड़ा...
यूएसएसआर राज्य सुरक्षा मंत्रालय के हाल ही में गिरफ्तार किए गए यहूदी राष्ट्रवादियों में से कई अमेरिकी और ब्रिटिश जासूसों का पर्दाफाश हुआ, जो सोवियत प्रणाली के प्रति शत्रुतापूर्ण होकर विध्वंसक कार्य करते थे।
नाजीवाद से लड़ने के लिए 1941 में बनाई गई यहूदी फासीवाद विरोधी समिति के मामले में फैसले का उद्देश्य यह दिखाना था कि सभी यहूदी अमेरिकी जासूस हैं और विदेशी आकाओं के लिए काम करते हैं। लेकिन मुक़दमा बंद करना पड़ा क्योंकि अभियुक्तों ने स्वीकार नहीं किया कि वे जासूस थे।
गिरफ्तार किये गये लोगों को पीट-पीटकर मार डाला गया। कुछ लोग जेल में ही मर गये। जांच में कुछ गंभीर चीज़ों की ज़रूरत थी - स्टालिन पर हत्या के प्रयास की तैयारी, जासूसी, तोड़फोड़, लेकिन ये लोग, पीटे जाने पर भी, ऐसा कुछ भी नहीं कर सके। वे थिएटर में खेलते थे, कविता लिखते थे और बीमारों का इलाज करते थे।
सभी प्रतिवादी यहूदी थे: अभिनेता वेनामिन ज़ुस्किन, शिक्षाविद लीना स्टर्न, लेखक पेरेट्स मार्किश, लेव क्वित्को, शिमोन गल्किन, डेविड गोफ़स्टीन, बोटकिन अस्पताल के मुख्य चिकित्सक बोरिस शिमेलिओविच, ऑल-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पूर्व सदस्य बोल्शेविक और विदेश मामलों के उप मंत्री सोलोमन लोज़ोव्स्की... यह जातीय परीक्षण था। उन पर अपराध के लिए नहीं, बल्कि उनकी उत्पत्ति के लिए मुकदमा चलाया गया। यातना और धमकाने के बावजूद, ये अब युवा नहीं रहे और बहुत स्वस्थ नहीं रहे लोगों ने धैर्य और साहस का उदाहरण दिखाया।
कटघरे में बैठे प्रसिद्ध अभिनेताओं, लेखकों और डॉक्टरों ने कॉमरेड स्टालिन के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों की तैयारी में भाग नहीं लिया, जासूसी और विश्वासघात में शामिल नहीं हुए और सोवियत विरोधी प्रचार भी नहीं किया।
मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल जस्टिस चेप्ट्सोव ने प्रतिवादियों को अपनी मूल भाषा में लिखने, यिडिश में किताबें प्रकाशित करने, अपना खुद का थिएटर रखने और उसमें यहूदी नाटकों का मंचन करने और हिब्रू भाषा में पढ़ाने वाले स्कूलों को बनाए रखने की इच्छा के लिए दोषी ठहराया।
जनरल चेप्ट्सोव ने प्रतिवादियों में से एक को फटकार लगाई:
- एक कम्युनिस्ट, लेखक, मार्क्सवादी, प्रगतिशील यहूदी बुद्धिजीवी पुजारियों, रब्बियों, अश्लीलतावादियों से संपर्क क्यों करेगा, उन्हें उपदेश के बारे में, मत्ज़ाह के बारे में, प्रार्थना पुस्तकों के बारे में, कोषेर मांस के बारे में सलाह देगा?
अधिकारियों ने यहूदियों से पूर्ण आत्मसात करने की मांग की, जैसे वे अब पूर्व सोवियत संघ के कुछ गणराज्यों में रूसियों से इसकी मांग करते हैं। एक अनपढ़ अन्वेषक ने, यह देखकर कि लेखक अब्राम कोगन अपने स्वयं के पूछताछ के पाठ में त्रुटियों को सुधार रहा था, उसे पीटा: वह जानता है, बदमाश, रूसी भाषा, लेकिन हिब्रू में लिखता है! राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति चिंता को हानिकारक और अदेशभक्तिपूर्ण माना गया।
लेकिन जनरल और उनके मूल्यांकनकर्ता इसके लिए गोली नहीं खाना चाहते थे। अपने पार्टी सदस्यता कार्ड, करियर और शायद अपने जीवन को भी जोखिम में डालते हुए, जनरल चेप्ट्सोव ने केंद्रीय समिति से आगे की जांच के लिए मामले को वापस करने की अनुमति मांगी।
लेकिन मैलेनकोव, जिनसे जनरल ने संपर्क किया, ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी:
"आप हमें इन अपराधियों के सामने घुटनों पर लाना चाहते हैं।" इस मामले में फैसले को लोगों ने मंजूरी दे दी है; पोलित ब्यूरो ने इस मामले को तीन बार निपटाया। पोलित ब्यूरो के निर्णय का पालन करें.
और ठीक ही है. यहूदी फासीवाद-विरोधी समिति के मामले की सुनवाई 8 मई, 1952 को लेफोर्टोवो में शुरू हुई। और एक महीने पहले, 3 अप्रैल को, नए राज्य सुरक्षा मंत्री शिमोन डेनिसोविच इग्नाटिव ने स्टालिन को एक ज्ञापन में प्रस्ताव दिया कि यहूदी विरोधी फासीवादी समिति के मामले में सभी आरोपियों को गोली मार दी जाए। नेता सहमत हो गये. उन्होंने केवल शिक्षाविद् लीना स्टर्न, एक विश्व प्रसिद्ध जीवविज्ञानी, जो समाजवाद का निर्माण करने के लिए स्विट्जरलैंड से आई थीं, को उदारता प्रदान की। उसे दस साल का समय दिया गया। बाकियों को गोली मार दी गई...
लेकिन वह बाद में आएगा. इस बीच, 11 जनवरी, 1949 को इजरायली विदेश मंत्रालय के पूर्वी यूरोपीय विभाग के निदेशक श्री फ्रीडमैन ने इजरायल में यूएसएसआर मिशन के सलाहकार एम.आई. से बात की। मुखिन. एर्शोव को सर्दी लग गई और वह घर पर बैठ गया।
इज़राइली राजनयिक ने रिपोर्ट में लिखा, "मुखिन ने पिछले सैन्य अभियान के दौरान हमने जो परिचालन क्षमताएं दिखाईं, उनके बारे में प्रशंसा के साथ बात की, हमारे हलकों में मूड के बारे में पूछा और क्या हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ मौजूदा संघर्ष में मजबूती से खड़े रहने का इरादा रखते हैं।" ।”
ब्रिटिशों ने मिस्र क्षेत्र पर तैनात अपनी चौकियाँ बढ़ा दीं। 7 जनवरी को, इजरायलियों ने मिस्र के ठिकानों पर पांच ब्रिटिश लड़ाकों को मिस्र का समझकर गोली मार दी।
अमेरिकियों ने इजरायलियों को चेतावनी दी कि 1936 की एंग्लो-मिस्र संधि के आधार पर इंग्लैंड इजरायल के साथ युद्ध कर सकता है। मॉस्को खुश था, लेकिन इजरायली हंस नहीं रहे थे। उन्हें सोवियत संघ के समर्थन पर भरोसा था, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों में हनीमून पहले ही खत्म हो चुका था। इज़रायलियों को यह बात समझ में नहीं आई और उन्होंने सोवियत अधिकारियों के सामने उन लोगों के रिश्तेदारों को इज़रायल में निर्वासित करने का बेहद अप्रिय सवाल उठाना जारी रखा जो पहले से ही फ़िलिस्तीन में बस गए थे।
21 जनवरी को, निकट और मध्य पूर्व के देशों के विभाग के प्रमुख, बाकुलिन ने इज़राइल के दूत एर्शोव को लिखा:
"जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में यूएसएसआर के प्रति शत्रुतापूर्ण लेख और संदेश इजरायली प्रेस में तेजी से सामने आए हैं, जो अक्सर हमारी ओर से बिना किसी असंतुलन के रहते हैं...
विभाग का मानना है कि तेल अवीव में हमारे मिशन की ओर से बुलेटिन का प्रकाशन सोवियत संघ के प्रति शत्रुतापूर्ण प्रचार का एक गंभीर प्रतिकार होगा और देश की जनता को यूएसएसआर की वास्तविक स्थिति और विचारों से परिचित कराएगा। अंतर्राष्ट्रीय जीवन के मुद्दों पर सोवियत जनता।
सोवियत प्रेस में इसराइल विरोधी प्रचार भी ध्यान देने योग्य हो गया।
1 फरवरी को, इजरायली विदेश मंत्रालय के पूर्वी यूरोपीय विभाग के निदेशक, श्री फ्रीडमैन ने सोवियत दूत एर्शोव से प्रावदा पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित इज़राइल के बारे में एक ब्रोशर, ट्रूड अखबार में एक लेख और मॉस्को रेडियो प्रसारण के बारे में बात की। . वे सभी अमित्र ढंग से लिखे गये थे।
एर्शोव, जो शांतिप्रिय थे, ने उन पर ध्यान न देने का सुझाव दिया, यह देखते हुए कि सोवियत संघ के प्रति अमित्र लेख भी इजरायली प्रेस में दिखाई देते थे।
फ़्रीडमैन ने उत्तर दिया कि ये निजी समाचार पत्र हैं, इज़रायली सरकार इन्हें नहीं चलाती है, और सोवियत संघ में स्थिति अलग है। इन स्पष्टीकरणों को मॉस्को में स्वीकार नहीं किया गया। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि समाचार पत्र अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर सकते हैं।
7 फरवरी को, उप विदेश मंत्री वी. ज़ोरिन ने शाम सात बजे गोल्डा मेयर को बुलाया और "इज़राइल राज्य के मिशन की अवैध गतिविधियों, सोवियत नागरिकों को सोवियत नागरिकता त्यागने के लिए प्रोत्साहित करने और वितरण के संबंध में एक मौखिक बयान दिया।" सार्वजनिक संगठनों और व्यक्तिगत सोवियत नागरिकों के लिए मिशन का समाचार पत्र "
यह इस तरह की पहली फटकार थी, जो पिछले मैत्रीपूर्ण संबंधों से बिल्कुल विपरीत थी। यह संकेत मंत्रिपरिषद के तहत धार्मिक मामलों की परिषद के सुरक्षा अधिकारियों से आया, जहां उन्होंने दूतावास बुलेटिन की सामग्री पर ध्यान आकर्षित किया: इसमें दुनिया भर से यहूदियों के इज़राइल जाने के बारे में संदेश थे।
"विदेश मंत्रालय," ज़ोरिन ने अपने पेपर से पढ़ा, "इस मिशन गतिविधि को सोवियत संघ के नागरिकों की अवैध भर्ती और उन्हें सोवियत नागरिकता त्यागने के लिए प्रेरित करने के रूप में मानता है। इसे देखते हुए, यह प्रस्तावित है कि मिशन और उसके प्रतिनिधि इन गतिविधियों को बंद कर दें, जो सोवियत संघ के प्रति उनके वफादार रवैये के विपरीत हैं।
गोल्डा मेयर,'' ज़ोरिन ने रिपोर्ट में लिखा, ''स्पष्ट रूप से शर्मिंदा थी... उसने जवाब देने में जल्दबाजी की कि मिशन की ओर से ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था जो यूएसएसआर के कानूनों के विपरीत था। यह संभव है कि मिशन की ओर से गलत कार्य किए गए थे, जिसे केवल राजनयिक अभ्यास में मिशन की अनुभवहीनता से समझाया जा सकता है।
गोल्डा मेयर ने ज़ोरिन को बताया कि जो लोग छोड़ना चाहते थे, उन्होंने इज़राइली मिशन से संपर्क किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि उन्हें सोवियत अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी, या मिशन ने उन लोगों को पत्र भेजे जिनके रिश्तेदार इज़राइल में रहते थे।
ज़ोरिन ने बताया कि "मिशन गलत काम कर रहा था, क्योंकि यह विदेश मंत्रालय को दरकिनार करते हुए सीधे सोवियत नागरिकों को पत्र नहीं भेज सकता है।"
गोल्डा मेयर ने वादा किया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसने कुछ हैरानी से पूछा, मिशन द्वारा जारी समाचार पत्र कौन भेज सकता है? प्रारंभ में इसे सार्वजनिक संगठनों, समाचार पत्रों, पुस्तकालयों, धार्मिक समुदायों और तीन यहूदी सामूहिक फार्मों को भेजा गया था।
ज़ोरिन ने उत्तर दिया कि मॉस्को में मिशन बुलेटिन आमतौर पर राजनयिक कोर को भेजे जाते हैं।
— क्या पुस्तकालयों और अखबार के संपादकीय कार्यालयों को समाचार पत्र भेजना संभव है? - गोल्डा मेयर ने स्पष्ट किया।
ज़ोरिन ने नकारात्मक उत्तर दिया।
9 फरवरी को गोल्डा मेयर ने विदेश मंत्री शेरटोक को टेलीग्राफ किया:
“बातचीत का लहजा विनम्र और ठंडा था, मुद्रित दस्तावेज़ की सामग्री बहुत कठोर थी। हमने वास्तव में अपने अंतिम अवसर खो दिए हैं। इसका मतलब यह है कि स्थानीय यहूदियों के पत्रों का जवाब देना पूरी तरह से मना है।
हमने हमें नोट का पाठ देने के लिए कहा, लेकिन ज़ोरिन ने जवाब दिया कि यह एक नोट नहीं था, बल्कि एक मौखिक बयान था, इसलिए पाठ को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
13 फरवरी को, संयुक्त राज्य अमेरिका में सोवियत राजदूत अलेक्जेंडर शिमोनोविच पन्युश्किन ने इजरायली राजदूत एलियाहू एलाट को रात्रिभोज पर आमंत्रित किया (एपस्टीन ने अपना अंतिम नाम भी बदल लिया और एलाट बन गया)।
इजरायलियों को शायद ही पता था कि पैन्युश्किन ने 1938 से एनकेवीडी में सेवा की थी। एक एकीकृत खुफिया तंत्र के निर्माण के बाद - यूएसएसआर के मंत्रिपरिषद के तहत सूचना समिति - पन्युश्किन को समिति का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, और नवंबर 1947 में वह संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत के रूप में चले गए। पन्युश्किन की स्थिति के अनुसार, वह वाशिंगटन में विदेशी खुफिया विभाग का निवासी भी था।
इजरायल के विदेश मंत्री शेरटोक ने गोल्डा मेयर को बताया कि पन्युश्किन ने मार्शल योजना में इजरायल के शामिल होने की संभावना के बारे में अमेरिकी प्रेस में छपी जानकारी के बारे में एलाट के साथ अनौपचारिक बातचीत की। उन्होंने कहा कि रूसी यह मांग नहीं करने वाले थे कि हम उनके गुट में शामिल हों क्योंकि वे जानते थे कि अधिकांश इजरायली नागरिक कम्युनिस्ट नहीं थे और वे चाहते थे कि हम विदेशी प्रभाव और प्रभुत्व से पूरी तरह स्वतंत्र हों।
एलाट ने मार्शल योजना के बारे में जानकारी से इनकार किया और कहा कि हमने दृढ़ता से स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने का फैसला किया है और ईमानदारी से सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहते हैं..."
पहले चुनाव में, पच्चीस जनवरी 1949 को, इज़राइल में वामपंथियों की हार हुई। कम्युनिस्ट पार्टी को केवल चार जनादेश प्राप्त हुए। इसलिए कम्युनिस्टों को गंभीरता से नहीं लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग के पूर्वानुमान की पुष्टि नहीं की गई थी कि कम्युनिस्ट इज़राइल में सत्ता पर कब्ज़ा कर लेंगे।
लेकिन इजराइल में काम कर रहे अमेरिकी राजनयिक और खुफिया अधिकारी "बढ़े हुए खतरे" की रिपोर्ट करते रहे। चार्जे डी'एफ़ेयर रिचर्ड फ़ोर्ड ने वाशिंगटन को चौदह पन्नों का एक ज्ञापन भेजा, "इज़राइल में साम्यवाद।"
सबसे प्रभावशाली एक अमेरिकी राजनयिक की ट्रांसजॉर्डनियन सीमा के पास एक गांव की यात्रा का वर्णन था, जहां उन्होंने तीन इजरायलियों से मुलाकात की जो सोवियत संघ से आए थे:
"इन तीनों की गर्दनें मोटी, गोरिल्ला कंधे और नीचे लटके हुए सिर रूसी किसानों की तरह थे, जो शायद कल ही सीढ़ियों से निकले थे...
यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमें उन्नत कम्युनिस्ट घुसपैठ को रोकने के लिए वीरतापूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता होगी..."
चुनावों में, 1948 में बनाई गई और सोवियत संघ से सहायता प्राप्त करने वाली यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, मापम ने नेसेट में उन्नीस सीटें जीतीं। पार्टी ने वामपंथी समाजवादी विचारों वाले लोगों को एकजुट किया। हगनाह के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ, रूस में पैदा हुए मोशे स्नेह (क्लेनबाम) को मपम का नेता चुना गया था। वह सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध लीग के महासचिव भी बने।
लीग को मास्को से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। मोशे स्नेह को कभी-कभी सोवियत एजेंट कहा जाता है। मेडिसिन के डॉक्टर, उन्हें 1939 में पोलिश सेना में शामिल किया गया था। लाल सेना के पोलैंड के साथ युद्ध में प्रवेश करने के बाद, उसे सोवियत द्वारा पकड़ लिया गया। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अपनी जान बचाने के लिए वह सोवियत खुफिया विभाग के लिए काम करने को तैयार हो गये।
लेकिन यह उनतालीस था! उनसे पूछताछ करने वाले एनकेवीडी जांचकर्ता फ़िलिस्तीन के बारे में कुछ नहीं जानते थे और जानना नहीं चाहते थे। उन्हें पोलिश यहूदियों को भर्ती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि वे राज्य सुरक्षा की नज़र में आ गए, तो वे सलाखों के पीछे पहुँच गए। उदाहरण के लिए, इज़राइल के भावी प्रधान मंत्री मेनाकेम बेगिन, जो अत्यधिक दक्षिणपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे, को भी सोवियत कैद से गुजरना पड़ा। एक ज़ायोनीवादी के रूप में, उन्हें सोवियत विरोधी गतिविधियों का दोषी ठहराया गया और एक शिविर में भेज दिया गया।
इज़राइल में उपस्थित सोवियत राजनयिकों और ख़ुफ़िया अधिकारियों ने आसान रास्ता अपनाया; उन्होंने सबसे पहले उन लोगों के साथ संबंध स्थापित किए जो सोवियत संघ के प्रति सहानुभूति रखते थे।
मोशे स्नेह, पार्टी नेता के रूप में अपनी भूमिका में, वास्तव में अक्सर सोवियत राजनयिकों और खुफिया अधिकारियों से मिलते थे और उदारतापूर्वक उनके साथ वह जानकारी साझा करते थे जो उन्हें पता थी। लेकिन उन्हें रहस्य जानने की इजाजत नहीं थी. बेन-गुरियन कट्टरपंथी समाजवादियों को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने उन पर नज़र रखने के लिए प्रति-खुफिया विभाग को नियुक्त किया।
मोशे स्नेह, सोवियत ख़ुफ़िया अधिकारियों की भाषा में, एक उत्कृष्ट "प्रभाव का एजेंट" था। '53 में वह इज़रायली कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। उनका बेटा, एप्रैम, एक प्रमुख सैन्य चिकित्सक, रक्षा उप मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बन गया। यदि उनके पिता पर जासूसी का संदेह होता तो शायद ही वे जनरल बन पाते और राजनीतिक करियर बना पाते।
निःसंदेह, युवा ज़ायोनीवादियों में समाजवादी विचारधारा के कई लोग थे। वे सोवियत संघ की प्रशंसा करते थे।
तीस के दशक के मध्य में, प्रसिद्ध रूसी गायक अलेक्जेंडर निकोलाइविच वर्टिंस्की ने फिलिस्तीन का दौरा किया।
"तेल अवीव," उन्होंने लिखा, "एक छोटा, मामूली, बल्कि साफ-सुथरा प्रांतीय शहर है, जो दुनिया भर से यहां आए अग्रदूतों के हाथों से बनाया गया है। उनमें से अधिकांश बुद्धिमान पेशे के लोग हैं - डॉक्टर, वकील, वास्तुकार, छात्र। अपनी स्वयं की पितृभूमि होने के विचार से मोहित होकर, वे देश में पहुंचे और उत्सुकता से काम करने के लिए तैयार हो गए। अथक परिश्रम करते हुए, उन्होंने सड़कें, घर बनाए, ज़मीन पर खेती की, सब कुछ स्वयं बनाया, किसी भी छोटे काम का तिरस्कार नहीं किया।
फ़िलिस्तीन में वे या तो हिब्रू या रूसी बोलते हैं। हिब्रू भाषा बहुत सुंदर है. जब आप इसे सुनते हैं, तो आप इस हज़ार साल पुरानी दौड़ के पूरे उत्साह, पूरे उत्साह को महसूस करते हैं।
यरूशलेम में, वर्टिंस्की के प्रशंसकों में से एक ने ईसाई मंदिर दिखाए, फिर उसे घर आमंत्रित किया।
"मुझे कितना आश्चर्य हुआ," वर्टिंस्की ने याद करते हुए कहा, "जब, प्रवेश करते समय, मैंने उनके कार्यालय की दीवार पर देखा... स्टालिन का एक विशाल चित्र! रहस्यमय अर्ध-अंधेरे, धूप की गंध, मोमबत्तियों की कर्कशता और दीपक की टिमटिमाहट के बाद, गुफाओं और वेदियों के माध्यम से भटकने वाली सभी मनोदशाओं के बाद - अचानक स्टालिन का एक चित्र।
"तो यहीं पर इस आदमी का प्रभाव घुसा!" - मैंने सोचा। "पुरानी दुनिया के उद्गम स्थल की ओर!"
मैं इससे इतना चकित हुआ कि मैं काफी देर तक मुँह खोलकर खड़ा रहा और उस चित्र को देखता रहा।”
युद्ध के बाद, कई ज़ायोनीवादियों ने लाल सेना के प्रति स्वाभाविक कृतज्ञता की भावना महसूस की, जिसने नाज़ीवाद को कुचल दिया। उन्होंने स्टालिन को अपनी शुभकामनाएँ दीं और लंबे समय तक यह नहीं सोचना चाहते थे कि स्टालिन के वर्षों के दौरान सोवियत संघ में क्या हुआ था।
मापम पार्टी के नेताओं का स्टालिन के प्रति प्रेम तभी ख़त्म हुआ जब उन्होंने चेकोस्लोवाकिया में पार्टी सदस्य मोर्दकै ओरेन को "ज़ायोनीवादी और जासूस" के रूप में कठघरे में खड़ा किया। हालाँकि पार्टी के सदस्यों में सोवियत संघ के प्रति समर्पण बहुत था। MAPAM के नेताओं में से एक, याकोव-एरी खज़ान, जिनका जन्म ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में हुआ था, ने 1951 में कहा था:
"क्रांति की बदौलत ही ज़ायोनीवाद अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हो सका।"
डॉक्टरों की साजिश के दौरान भी, जिसने इज़राइल को चौंका दिया, नेसेट के सदस्य खज़ान ने कहना जारी रखा: “हमें इस परीक्षण में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह समाजवादी देशों के प्रति हमारा रुख नहीं बदल सकते।”
स्टालिन की मृत्यु के केवल एक साल बाद, पार्टी नेताओं ने दृढ़ता से कहा: "हम अब सोवियत संघ पर निर्भर नहीं हैं।"
लेकिन पार्टी के महासचिव मीर यारी ने फिर भी ज़ायोनीवाद को लेनिनवाद के साथ जोड़ने की कोशिश की। अपनी युवावस्था में वह लियो टॉल्स्टॉय और आरोन डेविड गॉर्डन के प्रशंसक थे, जो फ़िलिस्तीन में यहूदियों के पुनर्जन्म के लिए शारीरिक श्रम और प्रकृति की ओर वापसी को आवश्यक शर्तें मानते थे। यारी ने प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रो-हंगेरियन सेना में सेवा की, बीसवीं सदी में फिलिस्तीन चले गए और बाइबिल समाजवाद का प्रचार करते हुए किबुत्ज़ पर काम किया।
दूसरी मातृभूमि के रूप में सोवियत संघ के प्रति रवैया छह दिवसीय युद्ध तक जारी रहा, जब पार्टी के नेताओं को एहसास हुआ कि मिस्र सोवियत हथियारों से यहूदी राज्य को नष्ट करने का इरादा रखता है...
जनवरी 1949 में, ट्रूमैन ने अंततः रक्षा सचिव फॉरेस्टल से छुटकारा पाने का फैसला किया, जो उन्हें बोर कर रहा था। राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि वह कुछ और महीनों तक काम करें और अपना इस्तीफा लिखें, लेकिन हर कोई जानता था: बेचारे जेम्स को निकाल दिया गया था। 28 मार्च को सेवानिवृत्त मंत्री आखिरी बार व्हाइट हाउस आए थे. ट्रूमैन ने उन्हें एक पदक प्रदान किया और उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया।
फॉरेस्टल ने अपने जानने वाले सभी लोगों को यह बताना शुरू कर दिया कि ज़ायोनीवादियों ने उसे रक्षा मंत्रालय से बाहर निकाल दिया है। चकित ट्रूमैन ने सावधानीपूर्वक यह पता लगाने को कहा कि मंत्री के साथ क्या हो रहा है। राष्ट्रपति को सूचित किया गया कि फॉरेस्टल एक मानसिक विकार से पीड़ित था और आत्महत्या के लिए प्रवृत्त था।
काम पर अपने आखिरी दिन, फॉरेस्टल कई घंटों तक अपनी मेज पर बैठे रहे जब तक कि एक सहायक उन्हें घर नहीं ले गया और पूर्व मंत्री के करीबी दोस्तों में से एक को बुलाया। वह जल्दी आ गया. मंत्री शिकायत करने लगे कि कम्युनिस्ट, यहूदी और व्हाइट हाउस के लोग एकजुट हो गए हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए मिलकर काम किया है। उन्होंने तुरंत एक विमान मंगवाया और फॉरेस्टल को फ्लोरिडा भेजा, इस उम्मीद से कि हल्की जलवायु का उस पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ।
किनारे पर चलते हुए, उसने अचानक चिंता के साथ अपने साथ आए दोस्तों से कहा, उन छतरियों की ओर इशारा करते हुए जिनके नीचे छुट्टियां मनाने वाले लोग धूप से बच रहे थे: “हमें यहां बात नहीं करनी चाहिए। ये सुनने के उपकरण हैं. वे सब कुछ जानते हैं जो हम कहते हैं।"
यह स्पष्ट हो गया कि वह गंभीर रूप से बीमार थे।
अप्रैल '49 में उन्हें बेथेस्डा के नौसैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उच्च पदस्थ अधिकारियों का इलाज किया जाता है। उसने चिल्लाकर कहा कि उसे यहूदियों और कम्युनिस्टों द्वारा सताया जा रहा है। 22 मई की सुबह-सुबह उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक भूल के कारण वह अकेला रह गया और उसने सोलहवीं मंजिल से छलांग लगा दी।
यदि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के पास ज़ायोनीवाद के खिलाफ एक कम लड़ाकू है, तो सोवियत संघ में उनकी रेजिमेंट को जोड़ा गया है।
 
मोलोटोव और उनकी पत्नी की कहानी
4 मार्च, 1949 को व्याचेस्लाव मिखाइलोविच मोलोटोव ने विदेश मंत्री का पद खो दिया। यह निश्चित रूप से अपमान का संकेत था, हालाँकि वह पोलित ब्यूरो के सदस्य और उप प्रमुख बने रहे।
स्टालिन ने मोलोटोव के अधिकार को व्यवस्थित रूप से कुचल दिया, जिसे देश में दूसरा व्यक्ति माना जाता था। नेता ने मोलोटोव की पत्नी को बदनामी की वस्तु के रूप में चुना।
पोलीना सेम्योनोव्ना ज़ेमचुज़िना (कारपोव्स्काया) मोलोटोव से सात साल छोटी थीं। उनका जन्म येकातेरिनोस्लाव में हुआ था और चौदह साल की उम्र से उन्होंने एक सिगरेट फैक्ट्री में स्टफ़र के रूप में काम किया। मई 17 में वह तपेदिक से बीमार पड़ गईं। मैं काम नहीं कर सका, मेरा इलाज किया गया और मैं अपनी बहन के साथ रहता था।
क्रांति के बाद वह लाल सेना में शामिल हो गईं। 1818 में वह पार्टी में शामिल हो गईं, और अगले वर्ष उन्हें महिलाओं के बीच काम पर यूक्रेन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के लिए प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।
वे पेत्रोग्राद में एक बैठक में मोलोटोव से मिले। इक्कीसवीं में, वह व्याचेस्लाव मिखाइलोविच के साथ मास्को चली गईं और रोगोज़स्को-सिमोनोव्स्की जिला समिति में प्रशिक्षक बन गईं। उसी वर्ष, उसने और मोलोटोव ने शादी कर ली।
शादी के बाद ज़ेमचुज़िना पढ़ाई के लिए चली गई। पच्चीसवें वर्ष में उन्होंने मॉस्को में एम.एन. के नाम पर कार्यरत संकाय से स्नातक किया। पोक्रोव्स्की, 1927 में - कम्युनिस्ट अकादमी में मार्क्सवाद पाठ्यक्रम।
सत्ताईस की गर्मियों में, ज़ेमचुज़िना नोवाया ज़रिया इत्र कारखाने में पार्टी सेल के सचिव बने। उन्होंने ज़मोस्कोवोर्त्स्की जिला समिति के लिए प्रशिक्षक के रूप में एक वर्ष तक काम किया।
सितंबर 1930 में, उन्हें नोवाया ज़रिया इत्र कारखाने का निदेशक नियुक्त किया गया। अनास्तास मिकोयान के संस्मरणों को देखते हुए, तीस के दशक की शुरुआत में, स्टालिन ने वास्तव में पोलीना सेम्योनोव्ना की राय सुनी। उन्होंने नेता को प्रेरित किया कि इत्र विकसित करना आवश्यक है, क्योंकि सोवियत महिलाओं को न केवल साबुन, बल्कि इत्र और सौंदर्य प्रसाधनों की भी आवश्यकता थी।
ज़ेमचुज़िना ने सबसे पहले साबुन और इत्र उद्योग ट्रस्ट का नेतृत्व किया, और 1936 की गर्मियों में, पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ़ फ़ूड इंडस्ट्री के साबुन, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग के मुख्य विभाग का नेतृत्व किया। एक साल बाद वह पहले से ही खाद्य उद्योग की डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर थीं।
जनवरी 1939 में, स्टालिन ने उन्हें मछली पकड़ने के उद्योग का पीपुल्स कमिसार बनाया और उन्हें केंद्रीय समिति के उम्मीदवार सदस्य और यूएसएसआर के सर्वोच्च सोवियत के डिप्टी के रूप में चुने जाने का आदेश दिया। उन्हें ऑर्डर ऑफ लेनिन, रेड बैनर ऑफ लेबर, रेड स्टार और बैज ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। लेकिन उसी वर्ष, मोलोटोव के प्रति स्टालिन का रवैया नाटकीय रूप से बदल गया।
अब से, व्याचेस्लाव मिखाइलोविच को कॉमरेड-इन-आर्म्स की नहीं, बल्कि हर किसी की तरह, एक सहायक नेता की भूमिका सौंपी गई है। स्टालिन ने मोलोटोव के साथ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा जारी रखी, लेकिन उसे अपने स्थान पर रखने और पिछले मैत्रीपूर्ण संबंधों को समाप्त करने का फैसला किया।
1937 में, पोलित ब्यूरो ने मोलोटोव के कई सहायकों को निकाल दिया, और वह उनकी रक्षा करने में असमर्थ रहे। तब स्टालिन को व्याचेस्लाव मिखाइलोविच का कमजोर बिंदु मिला - उसकी पत्नी...
1939 में, सरकार के प्रमुख मोलोटोव को एक अप्रत्याशित नियुक्ति मिली - वह विदेशी मामलों के लिए पीपुल्स कमिसर भी बने। माना जाता है कि इस तरह स्टालिन विदेश नीति की दिशा को मजबूत करना चाहते थे। वास्तव में, विदेश मामलों के लिए पीपुल्स कमिश्रिएट में मोलोटोव की नियुक्ति अपमान की शुरुआत का संकेत थी: व्याचेस्लाव मिखाइलोविच को अनिवार्य रूप से अन्य मामलों से हटा दिया गया था। उसी वर्ष, उनकी पत्नी और भी अधिक गंभीर संकट में पड़ गईं।
उसके खिलाफ आंतरिक मामलों के पीपुल्स कमिश्रिएट में एक मामला खोला गया था - "लोगों के दुश्मनों और जासूसों" के साथ संबंध के आरोप में। हालाँकि इस आरोप में सबसे पहले स्टालिन को ही दोषी ठहराया जाना चाहिए था - उन्होंने ही उन लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था जिन्हें बाद में उन्होंने खुद ही दुश्मन घोषित कर दिया था।
10 अगस्त, 1939 को पोलित ब्यूरो ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसे गोपनीयता के उच्चतम वर्गीकरण - "विशेष फ़ोल्डर" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसमें कहा गया है कि मोलोटोव की पत्नी (व्याचेस्लाव मिखाइलोविच के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था) ने "अपने संबंधों के संबंध में अविवेक और संकीर्णता दिखाई, जिसके परिणामस्वरूप, वह कॉमरेड से घिरी हुई थी। पर्ल में कुछ शत्रुतापूर्ण जासूसी तत्व निकले, जिससे अनजाने में उनका जासूसी का काम आसान हो गया।
पोलित ब्यूरो ने एनकेवीडी को "कॉमरेड ज़ेमचुझिना से संबंधित सभी सामग्रियों की गहन जांच करने" का निर्देश दिया। राज्य सुरक्षा में कुशल लोगों ने तुरंत "तोड़फोड़ और जासूसी कार्य" में उसकी संलिप्तता के बारे में मनगढ़ंत गवाही दी और उन्हें केंद्रीय समिति के सामने पेश किया।
लेकिन स्टालिन ने उसे अभी के लिए माफ कर दिया - यह उसके लिए मोलोटोव की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के लिए पर्याप्त था। 24 अक्टूबर को पोलित ब्यूरो ने फिर से पोलीना सेम्योनोव्ना के व्यवहार की जांच की। उनके ख़िलाफ़ अधिक गंभीर आरोपों को "अपमानजनक" माना गया, लेकिन "अविवेकी और अस्पष्टता" का आरोप फैसले में लिखा गया था।
उन्हें मछली पकड़ने के उद्योग के पीपुल्स कमिसार के पद से हटा दिया गया और, एक बड़े पदावनति के साथ, कपड़ा उद्योग के प्रमुख के रूप में रिपब्लिकन पीपुल्स कमिश्नरी ऑफ लोकल इंडस्ट्री में स्थानांतरित कर दिया गया। फरवरी 1941 में, बोल्शेविकों की ऑल-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी के XVIII सम्मेलन में, ज़ेम्चुज़िना ने अपनी पार्टी का खिताब खो दिया - केंद्रीय समिति के उम्मीदवार सदस्य।
युद्ध के बाद ऐसा लगा कि स्टालिन ने उसके पुराने पापों को माफ कर दिया है। अक्टूबर 1946 में, ज़ेमचुज़िना को यूएसएसआर प्रकाश उद्योग मंत्रालय के कपड़ा और हेबर्डशरी उद्योग के मुख्य विभाग के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया था।
लेकिन, यह पता चला, स्टालिन ने मोलोटोव से छुटकारा पाने का विचार नहीं छोड़ा। अक्टूबर 1948 में, ज़ेमचुज़िना को उसकी नौकरी से वंचित कर दिया गया और प्रकाश उद्योग मंत्रालय के रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया। राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने उसके खिलाफ एक नया मामला खोला।
29 दिसंबर, 1948 को, राज्य सुरक्षा मंत्री विक्टर अबाकुमोव और ऑल-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बोल्शेविक की केंद्रीय समिति के तहत पार्टी नियंत्रण आयोग के उपाध्यक्ष मैटवे शकिरयातोव ने मामले की प्रगति पर पोलित ब्यूरो को रिपोर्ट दी।
पोलित ब्यूरो ने निर्णय लिया:
"1. पार्टी नियंत्रण आयोग के एक निरीक्षण से यह स्थापित हुआ कि पी.एस. ज़ेमचुज़िना ने लंबे समय तक यहूदी राष्ट्रवादियों के साथ संपर्क और घनिष्ठ संबंध बनाए रखा जो राजनीतिक विश्वास के योग्य नहीं थे और उन पर जासूसी का संदेह था; यहूदी राष्ट्रवादियों के नेता मिखोल्स के अंतिम संस्कार में भाग लिया और, यहूदी राष्ट्रवादी ज़ुस्किन के साथ उनकी मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में बातचीत के माध्यम से [3], मिखोल्स की मृत्यु के बारे में सोवियत विरोधी उत्तेजक अफवाहें फैलाने के लिए शत्रुतापूर्ण व्यक्तियों को जन्म दिया; मास्को आराधनालय में एक धार्मिक समारोह में भाग लिया।
2. बावजूद इसके कि पी.एस. ज़ेमचुज़िना को 1939 में ऑल-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) की केंद्रीय समिति द्वारा ऐसे व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों में संकीर्णता के बारे में चेतावनी दी गई थी जो राजनीतिक विश्वास के लायक नहीं थे, उन्होंने इस पार्टी के फैसले का उल्लंघन किया और बाद में राजनीतिक रूप से अयोग्य तरीके से व्यवहार करना जारी रखा;
उपरोक्त के संबंध में, पी.एस. ज़ेम्चुज़िना को बाहर करें। ऑल-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) के सदस्यों से।"
यह सब मोलोटोव की उपस्थिति में कहा गया था। उन्होंने उनके बचाव में एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मतदान के दौरान उन्होंने खुद को अनुपस्थित रहने की अनुमति दी। यह स्वाभाविक, लेकिन उस समय साहसी कार्य (कुछ अन्य पार्टी नेताओं ने, भय से पागल होकर, अपने रिश्तेदारों, लोगों के घोषित दुश्मनों को अपने हाथों से नष्ट करने का अवसर देने के लिए कहा) का आरोप भी बाद में उन पर लगाया जाएगा।
स्टालिन ने मोलोटोव से कहा:
- आपको अपनी पत्नी से अलग होने की जरूरत है।
मोलोटोव अपने पूरे जीवन में पोलीना सेम्योनोव्ना से समर्पित रूप से प्यार करता था। जब वह कहीं जाते थे तो अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर हमेशा अपने साथ ले जाते थे। व्याचेस्लाव मिखाइलोविच घर लौटे और अपनी पत्नी को स्टालिन के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। पोलीना सेम्योनोव्ना ने दृढ़ता से कहा:
- चूंकि ये पार्टी के लिए जरूरी है तो हम अलग हो जाएंगे।
उसका चरित्र भी बहुत अच्छा था।
उसने अपना सामान पैक किया और एक रिश्तेदार के पास चली गई - यह मोलोटोव से तलाक जैसा था।
20 जनवरी, 1949 को, व्याचेस्लाव मिखाइलोविच ने भागने की कोशिश करते हुए स्टालिन को पश्चाताप का एक पत्र लिखा:
“जब पी.एस. को पार्टी से निकालने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय समिति में मतदान हुआ।” मैंने पर्ल से परहेज किया, जिसे मैं राजनीतिक रूप से गलत मानता हूं।
मैं घोषणा करता हूं कि, इस मुद्दे पर विचार करने के बाद, मैं केंद्रीय समिति के इस निर्णय के लिए मतदान करता हूं, जो पार्टी और राज्य के हितों को पूरा करता है और कम्युनिस्ट पार्टी की सही समझ सिखाता है।
इसके अलावा, मैं इस गंभीर अपराध को स्वीकार करता हूं कि मैंने समय रहते अपने करीबी व्यक्ति ज़ेमचुझिना को मिखोल्स जैसे सोवियत विरोधी यहूदी राष्ट्रवादियों के साथ गलत कदम उठाने और संबंध बनाने से नहीं रोका।
मोलोटोव का पत्र मानवीय अपमान की वह सीमा है जहां व्यवस्था ने एक व्यक्ति को पहुंचा दिया है। सबसे सरल मानवीय भावनाएँ, जैसे कि अपनी पत्नी के लिए प्यार और उसकी रक्षा करने की इच्छा, को एक गंभीर राजनीतिक अपराध माना जाता था।
एक हफ्ते बाद, छब्बीस जनवरी को, ज़ेमचुज़िना को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय समिति के सदस्यों को उसके मामले से सामग्री भेजी गई थी। मोलोटोव को अवांछनीय प्रकाश में प्रस्तुत करने, उसे उपहास के पात्र बनाने की स्पष्ट इच्छा से जांचकर्ताओं द्वारा आविष्कार किए गए कई घृणित विवरण थे। राज्य सुरक्षा मंत्रालय की सामग्री में कहा गया है कि ज़ेमचुझिना अपने पति के प्रति बेवफा थी, और यहां तक कि उसने अपने काल्पनिक प्रेमियों के नाम भी बताए।
जब 1953 में बेरिया और उसके साथियों पर मुकदमा चलाया गया, तो जांचकर्ताओं को वे लोग मिले जिनसे उन्होंने पोलिना ज़ेमचुज़िना के खिलाफ गवाही ली थी। गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति, एक शोध संस्थान का पूर्व निदेशक, को केवल प्रताड़ित किया गया था। इसका नेतृत्व बेरिया के तत्कालीन प्रथम डिप्टी, तीसरी रैंक के राज्य सुरक्षा आयुक्त, वसेवोलॉड मर्कुलोव ने किया था। गिरफ्तार किया गया यह व्यक्ति बच गया और 1953 में उसने बताया कि मर्कुलोव और जांचकर्ताओं ने उसके साथ क्या किया:
“मेरी गिरफ़्तारी के पहले दिन से ही, मुझे दिन में तीन या चार बार और यहाँ तक कि सप्ताहांत पर भी बेरहमी से पीटा गया। उन्होंने मुझे रबर के डंडों से पीटा और मेरे गुप्तांगों पर वार किया। मैं होश खो रहा था. उन्होंने मुझे जलती सिगरेट से जलाया, मुझ पर पानी डाला, मुझे होश में लाया और मुझे फिर से पीटा। फिर उन्होंने बाह्य रोगी क्लिनिक में उसकी मरहम-पट्टी की, उसे सज़ा कक्ष में डाल दिया, और अगले दिन उन्होंने उसे फिर से पीटा...
उन्होंने मांग की कि मैं कबूल करूं कि मैं नागरिक ज़ेमचुझिना के साथ रह रहा था और मैं एक जासूस था। मैं किसी स्त्री की निंदा नहीं कर सकता था, क्योंकि यह झूठ था और इसके अलावा, मैं जन्म से ही नपुंसक था। मैं कभी भी जासूसी गतिविधियों में शामिल नहीं रहा हूं. उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पीपुल्स कमिसार को संबोधित एक छोटा सा बयान लिखना चाहिए, कि मैं इसके लिए दोषी हूं, और वे खुद मुझे तथ्य बताएंगे..."
इज़राइल की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव सैमुअल मिकुनिस ने 1955 में सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल में मोलोटोव से मुलाकात की और गुस्से से पूछा:
- पोलित ब्यूरो के सदस्य, आपने अपनी पत्नी को गिरफ्तार होने की अनुमति कैसे दी?
मोलोटोव के चेहरे पर एक भी मांसपेशी नहीं हिली:
- क्योंकि मैं पोलित ब्यूरो का सदस्य हूं और मुझे पार्टी अनुशासन के अधीन रहना था। मैंने आज्ञा मानी.
अनुशासन का इससे कोई लेना-देना नहीं है. अपनी पत्नी की गिरफ़्तारी उनके लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, लेकिन मोलोटोव ने स्टालिन पर आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वह तुरंत उसके पीछे चला जाता।
राज्य सुरक्षा मंत्रालय की योजना के अनुसार, मोलोटोव की पत्नी, ज़ेमचुज़िना, एक यहूदी, को यहूदी विरोधी फासीवादी समिति के मामले में आरोपियों में से एक बनाया जाना था।
व्याचेस्लाव मिखाइलोविच पर अपनी पत्नी के माध्यम से यहूदी विरोधी फासिस्ट समिति से जुड़े होने और युद्ध के कारण बेघर हुए यूक्रेन और बेलारूस के यहूदियों को क्रीमिया में स्थानांतरित करने के विचार का लगभग समर्थन करने का आरोप लगाया गया था, जहां से क्रीमिया टाटर्स को निष्कासित कर दिया गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण "क्रीमियन विचार" किसके साथ आया यह अभी भी अज्ञात है। मिखोएल्स और यहूदी फासीवाद-विरोधी समिति के अन्य प्रमुख लोगों ने वहां से निष्कासित क्रीमियन टाटर्स के घरों में बसना संभव नहीं माना।
लेकिन केंद्रीय समिति तंत्र द्वारा नियुक्त समिति के कई पूर्णकालिक पदाधिकारियों (और, जैसा कि बाद में स्पष्ट हो गया, ये राज्य सुरक्षा मंत्रालय के गुप्त कर्मचारी थे) ने सक्रिय रूप से इस विचार को आगे बढ़ाया और अपना लक्ष्य हासिल किया - उन्होंने मोलोटोव को इसमें शामिल किया इसकी चर्चा.
स्टालिन की दृष्टि में, यहूदी क्रीमिया पर कब्ज़ा करना चाहते थे ताकि वह कर सकें जो श्वेत जनरल रैंगल बीसवीं सदी में करने में विफल रहे: अमेरिकियों को बुलाने और प्रायद्वीप को सोवियत संघ से अलग करने के लिए।
मोलोटोव ने सही ढंग से समझा कि यह वह नहीं था जिसने अपनी पत्नी के कारण स्टालिन का विश्वास खो दिया था, बल्कि वह उसकी वजह से कैद हुई थी: "वे मेरे लिए एक दृष्टिकोण की तलाश में थे, और वे उससे पूछताछ कर रहे थे, वे कहते हैं, वह भी कुछ है साजिश में भागीदार की तरह, उसे कमतर करने की ज़रूरत थी, इसलिए बोलने के लिए, मुझे गीला करना था। उन्होंने उसे बुलाया और उससे पूछा कि मैं सामान्य पार्टी लाइन का वास्तविक समर्थक नहीं हूं।
पोलिना सेम्योनोव्ना से लुब्यंका में पूछताछ की गई। मोलोटोव हर दिन गार्डों के साथ एक काली लिमोसिन में राज्य सुरक्षा मंत्रालय की इमारत के पास से गुजरते थे। लेकिन वह अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सका. उसने उसके भाग्य के बारे में पूछने की भी हिम्मत नहीं की। हालाँकि, वह पिटाई से बच गई - आखिरकार, उसके भाग्य का अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ था।
29 दिसंबर, 1949 को राज्य सुरक्षा मंत्रालय की एक विशेष बैठक में उन्हें पांच साल के निर्वासन की सजा सुनाई गई। उसे कजाकिस्तान के कोस्टानय क्षेत्र में भेजा गया था।
बेरिया कभी-कभी मोलोटोव के कान में फुसफुसाती थी: "पोलिना जीवित है।"
मानो एक मजाक के रूप में, मोलोटोव को पहले धातुकर्म और भूविज्ञान के लिए मंत्रिपरिषद के ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया था, और फिर परिवहन और संचार ब्यूरो का।
हर दिन वह क्रेमलिन आता था और पूरे दिन अपने विशाल कार्यालय में बैठता था, समाचार पत्र और टैस समाचार रिपोर्ट पढ़ता था, दोपहर के भोजन के लिए घर जाता था और अपने कार्यालय लौट आता था। उसका कोई काम-धंधा नहीं था. स्टालिन ने उन्हें न तो बुलाया और न ही अपने यहाँ आमंत्रित किया।
मोलोटोव के सहायकों में से एक ने मुझसे कहा: "उन दिनों उसे देखकर बहुत अफ़सोस होता था..."
इतिहासकार यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्टालिन को इन सबकी जरूरत क्यों पड़ी? यह क्या था - यहूदियों के प्रति लंबे समय से चली आ रही नफरत की चरम अभिव्यक्ति? व्यामोह? मस्तिष्क विकारों का परिणाम?
इन सबने अपनी घातक भूमिका निभाई। लेकिन मुख्य बात अलग थी. वह एक नये युद्ध की तैयारी कर रहा था।
"शीत युद्ध" की अवधारणा ने समय के साथ अपना भयावह अर्थ खो दिया है। लेकिन यह वह समय था जब दोनों पक्ष पहले से ही मनोवैज्ञानिक रूप से "गर्म" युद्ध में प्रवेश कर चुके थे। और स्टालिन को लोगों को युद्ध के लिए तैयार करने, बाहरी दुश्मन की पहचान करने और उसे आंतरिक दुश्मन से जोड़ने की ज़रूरत थी।
सोवियत यहूदियों के उत्पीड़न का असली कारण, नाजी जर्मनी को हराने वाले देश के लिए इतना अप्रत्याशित, राज्य यहूदी थिएटर सोलोमन मिखोल्स के कलात्मक निदेशक की हत्या, यहूदी विरोधी फासीवादी समिति के सदस्यों का मुकदमा, गिरफ्तारी हत्यारे डॉक्टर" यह है कि स्टालिन ने यहूदियों को अमेरिकी जासूस घोषित करने का फैसला किया।
मार्च 1949 में, केंद्रीय समिति के सचिवालय ने "निकट भविष्य में अमेरिकी विरोधी प्रचार को मजबूत करने के लिए कार्य योजना" को मंजूरी दी। मूल रूप से, चर्चा अमेरिकी विरोधी किताबें प्रकाशित करने, अमेरिकी विरोधी सामग्री वाले नाटक और फिल्में बनाने और प्रासंगिक व्याख्यान देने के बारे में थी।
सेना के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बैठकों में सीधे तौर पर यह समझाया गया कि अगला युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होगा। और अमेरिका में, यहूदियों ने माहौल तैयार किया, जिसका अर्थ है कि सोवियत यहूदी पांचवें स्तंभ, भविष्य के गद्दार हैं। वे पहले से ही अमेरिकियों पर जासूसी कर रहे हैं या विध्वंसक काम कर रहे हैं। बड़े युद्ध की तैयारी आंतरिक शत्रु के विनाश से शुरू होनी चाहिए। इससे लोग एकजुट होंगे.
इल्या एहरनबर्ग ने अपने जीवन का सारांश देते हुए लिखा:
“बाद में मैंने अपना दिमाग खूब दौड़ाया और यह समझने की कोशिश की कि स्टालिन ने यहूदियों पर हमला क्यों किया। याकोव ज़खारोविच सुरित्स ने एक बार मुझे बताया था कि 1935 में, जब वह जर्मनी में हमारे राजदूत थे, उन्होंने स्टालिन को नाज़ियों की नीतियों के बारे में बताया था और अन्य बातों के अलावा, बड़े पैमाने पर यहूदी विरोधी भावना के बारे में भी बात की थी।
स्टालिन ने अचानक उनसे पूछा: "मुझे बताओ, क्या जर्मन यहूदी वास्तव में राष्ट्र-विरोधी हैं?"
मुझे ऐसा लगता है कि स्टालिन एक ही मूल के लोगों की पारस्परिक जिम्मेदारी में विश्वास करते थे; आख़िरकार, "लोगों के दुश्मनों" से निपटते समय उन्होंने उनके रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। हम परिवारों के बारे में क्या कह सकते हैं; जब, उनके आदेश पर, पूरे लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, तो उन्होंने पार्टी के नेताओं, सरकार के सदस्यों और सोवियत संघ के नायकों सहित सभी को अपने कब्जे में ले लिया। यहूदी-विरोध की अपनी परंपराएँ हैं, लेकिन मैंने इंगुशवाद-विरोध या काल्मिकफ़ोबिया के बारे में कभी नहीं सुना है।
वे कहते हैं कि स्टालिन हमेशा एक विचार के प्रति समर्पण द्वारा निर्देशित थे; ठीक है, उस स्थिति में, हमें यह मान लेना चाहिए कि उसने यहूदियों पर हमला किया, उन्हें खतरनाक मानते हुए - सभी यहूदी एक ही मूल के हैं, और उनमें से कई मिलियन अमेरिका में रहते हैं। बेशक, ये अनुमान हैं, और मैं कुछ भी नहीं बता सकता - मैं नहीं जानता और मैं नहीं समझता।
उसी समय, सार्वजनिक रूप से, स्टालिन ने सावधानीपूर्वक अपने शब्दों का चयन किया और खुद को यहूदी विरोधी टिप्पणी नहीं करने दी - वह यहूदी विरोधी की तरह नहीं दिखना चाहते थे। मैंने इस पर जोर देने की कोशिश की.
स्टालिन ने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया कि कौन किस राष्ट्रीयता का है। ख्रुश्चेव ने बताया कि कैसे युद्ध से पहले जॉर्जिया के सामूहिक किसानों के साथ मास्को में एक बैठक आयोजित की गई थी। बेरिया अभी भी जॉर्जियाई केंद्रीय समिति के सचिव थे।
ख्रुश्चेव ने याद करते हुए कहा, "इन लोगों के बीच एक सामूहिक किसान था जो चाय इकट्ठा करने के लिए प्रसिद्ध था।" - बेरिया ने कहा: "यह एक अद्भुत महिला है - सबसे अच्छी चाय चुनने वाली, जॉर्जियाई।"
स्टालिन ने देखा और कहा:
- वह अर्मेनियाई है।
बेरिया ने आपत्ति जताई:
- नहीं, वह जॉर्जियाई है।
तब स्टालिन ने कहा:
- उससे पूछो।
महिला अर्मेनियाई निकली. उन्हें जल्द ही हटा दिया गया और मंच छोड़ दिया गया।
ख्रुश्चेव के अनुसार, स्टालिन यहूदी विरोधी भावना से ग्रस्त था:
“हालांकि, सार्वजनिक रूप से, स्टालिन ने ईर्ष्यापूर्वक अपने परिधानों की शुद्धता की रक्षा की और यहूदी विरोधी भावना के आरोपों को जन्म न देने के लिए सावधान रहे। कोई भी व्यक्ति जिसने स्टालिन के बारे में ऐसी बात कही, यदि वह हड़ताली दूरी के भीतर होता, तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाता।
वास्तव में, स्टालिन एक कट्टर यहूदी विरोधी था। युद्ध के बाद जब मैं यूक्रेन से लौटा तो उन्होंने मुझे मॉस्को संगठन में यहूदियों से निपटने के सीधे निर्देश भी दिए। यह बातचीत आमने-सामने नहीं थी, बल्कि हमेशा की तरह स्टालिन की मेज पर थी।
इसकी शुरुआत इस तथ्य से हुई कि मॉस्को की एक विमान फैक्ट्री में युवाओं ने असंतोष दिखाया और भड़काने वालों का श्रेय यहूदियों को दिया गया। यहाँ स्टालिन मुझसे कहते हैं:
"हमें जवाबी लड़ाई संगठित करने की ज़रूरत है।" रूसी युवाओं को लाठियों से लैस करें और काम खत्म होने पर उन्हें प्रवेश द्वार पर इन यहूदियों को दिखाने दें।
फिर बेरिया और मैलेनकोव ने निंदा की:
"अच्छा, क्या आपको निर्देश प्राप्त हुए?"
कॉन्स्टेंटिन सिमोनोव याद करते हैं कि कैसे 1952 के वसंत में, स्टालिन पुरस्कार के लिए नामांकित साहित्यिक कार्यों की चर्चा के दौरान, स्टालिन ने एक संपूर्ण एकालाप दिया, जैसे कि इस तथ्य पर क्रोधित हो कि साहित्यिक छद्म नाम के बाद वे लेखक के वास्तविक नाम का संकेत देने लगे:
“ऐसा क्यों किया जा रहा है? यदि कोई व्यक्ति साहित्यिक छद्म नाम चुनता है तो यह उसका अधिकार है। लेकिन, जाहिरा तौर पर, कोई इस बात पर ज़ोर देकर प्रसन्न होता है कि इस व्यक्ति का दोहरा उपनाम है, इस बात पर ज़ोर देने के लिए कि वह एक यहूदी है। यहूदी विरोध क्यों फैलाया जाए? इसकी जरूरत किसे है?
स्टालिन ने यह जानते हुए कहा कि उनकी बातें उसी दिन पूरे मॉस्को में फैल जाएंगी।
और केवल एक बहुत ही संकीर्ण दायरे में, अपने ही लोगों के बीच, उन्होंने खुलकर बात की।
मंत्रिपरिषद के उपाध्यक्ष व्याचेस्लाव अलेक्जेंड्रोविच मालिशेव ने अपनी कार्य डायरी में नेता के सभी शब्दों को ध्यान से लिखा। 1 दिसंबर, 1952 को केंद्रीय समिति के प्रेसीडियम की बैठक में, अपनी डायरी को देखते हुए, स्टालिन ने कहा: “कोई भी यहूदी एक राष्ट्रवादी है, अमेरिकी खुफिया का एजेंट है। यहूदी राष्ट्रवादियों का मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उनके राष्ट्र को बचाया। वे स्वयं को अमेरिकियों के प्रति कृतज्ञ मानते हैं। डॉक्टरों में कई यहूदी राष्ट्रवादी हैं।”
स्टालिन के निर्देश पर, राज्य सुरक्षा दमन का एक नया अभियान तैयार कर रही थी। सब कुछ एक सिद्ध टेम्पलेट के अनुसार, '37 की तरह किया गया था। केवल इस बार मुख्य शिकार यहूदियों को बनाने की योजना थी।
 
एक मंत्री के रूप में विंशिंस्की
आंद्रेई यानुआरेविच विंशिंस्की को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया।
विंशिंस्की न केवल एक मंत्री बने, बल्कि नंबर एक खुफिया अधिकारी भी बने - उन्होंने सूचना समिति का नेतृत्व किया, जिसने सभी सोवियत खुफिया को एकजुट किया - यानी, जनरल स्टाफ का मुख्य खुफिया विभाग और राज्य सुरक्षा मंत्रालय का पहला मुख्य विभाग।
विदेशी राजनयिकों को विशिंस्की पर भरोसा नहीं था, वे जानते थे कि उनके साथ किसी भी बात पर सहमत होना असंभव था, समझौता को बाहर रखा गया था। उन्होंने सोवियत प्रस्तावों को स्वीकार करने की आवश्यकता के बारे में अपने सहयोगियों को समझाने की कोशिश नहीं की।
शीतयुद्ध अपने चरम पर था। शायद नेता ने मान लिया था कि गंभीर बातचीत का दौर ख़त्म हो गया है. बातचीत की मेज पर कुछ हासिल नहीं हो सकता. जो कुछ बचा है वह ताकत और श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना है। विंशिंस्की इस भूमिका के लिए आदर्श थे।
वह, शायद, पेशेवर वकीलों में से पहले थे, जिन्होंने दिखाया कि आप बिना सबूत के कुछ भी कर सकते हैं, बस शपथ लें: "मैल, बदबूदार सड़ांध, खाद, कूड़े का बदबूदार ढेर, गंदे कुत्ते, शापित सरीसृप।"
संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश सचिव डीन एचेसन, जो एक वकील भी हैं, हालांकि वे कानून और न्यायशास्त्र के बारे में अलग-अलग विचार रखते थे, उन्होंने अपने सहयोगी और पार्टनर विश्न्स्की के बारे में इस प्रकार बात की: "एक जन्मजात बदमाश, हालांकि एक मनोरंजक।"
हालाँकि, अगर वह चाहता, तो आंद्रेई यानुआरेविच को परिष्कृत और मिलनसार बनाया जा सकता था और उससे बात करना बहुत सुखद होता।
वैशिंस्की के तहत, सोवियत कूटनीति की जैविक कमजोरी बिगड़ गई - किसी की राय व्यक्त करने की आदत की कमी। मोलोटोव में अब भी कभी-कभी ऐसा करने का साहस होता था। विंशिंस्की इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। और निचली मंजिलों पर कोई भी व्यक्ति नहीं था जो कामिकेज़ बनना चाहता हो। किसी ने भी अधिकारियों द्वारा पहले से ही स्वीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत से आगे जाने की हिम्मत नहीं की। इसका संबंध न केवल विदेश नीति के कदमों से है, बल्कि शब्दों से भी है। एक नए शब्द से आग की तरह डर लगता था. ऊपर अधिकारियों को वही च्युइंग गम दी गई।
वैशिंस्की के नेतृत्व में सोवियत राजनयिकों को यह समझ में नहीं आया कि दुनिया में क्या प्रक्रियाएँ हो रही हैं। मॉस्को को अभी भी साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच अंतर्विरोधों के तीव्र होने की उम्मीद है। फ़्रांस और इटली को कमज़ोर कड़ी माना गया, क्योंकि युद्ध के बाद वहाँ मजबूत कम्युनिस्ट पार्टियाँ थीं। वैशिंस्की ने लगातार स्टालिन को सोवियत कूटनीति की सफलताओं के बारे में बताया, जिसने पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कलह पैदा करने की कोशिश की।
8 मार्च, 1949 को बेन-गुरियन ने इज़राइल की नई सरकार की शुरुआत की।
15 मार्च को, विदेश मंत्रालय के निकट और मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख बाकुलिन ने इजरायली सरकार की नई संरचना पर एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए।
उन्होंने कहा कि चारेटे का जन्म खेरसॉन में हुआ था, परिवहन मंत्री डेविड रेमेज़ फिलिस्तीन के यहूदी श्रमिकों के दूसरे प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में एक कृषि प्रदर्शनी के लिए 1925 में और मई 1943 में फिलिस्तीन के यहूदियों की ओर से मास्को आए थे। , सोवियत सेना को दवाओं के साथ वाहन दान किए।
गोल्डा मेयर श्रम और सामाजिक बीमा मंत्री बनीं। इसका मतलब था कि वह मॉस्को छोड़ने वाली थी।
बाकुलिन ने प्रमाणपत्र में कुछ ऐसा नोट किया जो पहले इज़राइल से संबंधित सामग्रियों में दिखाई नहीं दिया था:
"यूएसएसआर में इज़राइल के दूत के रूप में गोल्डा मेयर्सन की नियुक्ति के बाद, कॉमरेड ज़रुबिन ने हमें सूचित किया कि लंदन के यहूदियों के प्रगतिशील मंडल मेयर्सन को एक अमेरिकी खुफिया एजेंट के रूप में चित्रित करते हैं।"
युद्ध से पहले जनरल वासिली मिखाइलोविच ज़रुबिन ने युद्ध के दौरान पोलिश कैदियों के विनाश में भाग लिया था, वह वाशिंगटन में विदेशी खुफिया विभाग के निवासी थे। मॉस्को लौटने के बाद, उन्होंने अपनी पत्नी एलिसैवेटा युलिवेना गोर्स्काया, जो याकोव ब्लमकिन की पूर्व मित्र थीं, के साथ मिलकर केंद्रीय कार्यालय में काम किया। जब राज्य सुरक्षा तंत्र को यहूदियों से मुक्त किया जाने लगा, तो ज़रुबिन की पत्नी को भी, उसकी सभी पिछली खूबियों के बावजूद, निकाल दिया गया।
18 मार्च, 1949 को, मास्को से टेलीग्राम द्वारा, यूएसएसआर में इज़राइल के चार्ज डी'एफ़ेयर, मोर्दकै नामिर ने, इज़राइली विदेश मंत्रालय के पूर्वी विभाग के निदेशक, श्री फ्रीडमैन को, विश्वव्यापीवाद के खिलाफ अभियान के बारे में सूचित किया मास्को में:
“पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों ने आधिकारिक तौर पर यहूदी-विरोध की दिशा में एक कोर्स की शुरुआत की भविष्यवाणी की है, और भविष्य में इज़राइल के साथ रूस के संबंधों में गिरावट होगी, इसके संकेत ज़ायोनीवाद पर हमलों में दिख रहे हैं। मैं इस दृष्टिकोण पर कायम रहने का इच्छुक नहीं हूं...''
14 अप्रैल को, गोल्डा मेयर ने विदेश मंत्री विशिंस्की से विदाई मुलाकात की।
उन्होंने पुष्टि की कि इजरायली क्षेत्र पर विदेशी सैन्य अड्डे नहीं बनाए जाएंगे और यहूदी राज्य तीसरे देशों के खिलाफ निर्देशित किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, "विशेष रूप से यूएसएसआर के खिलाफ, क्योंकि सोवियत संघ के साथ दोस्ती राज्य की नीति की नींव में से एक है।" इज़राइल का।"
उन्होंने फिर से सोवियत हथियार खरीदने और प्रशिक्षण के लिए इजरायली अधिकारियों के एक समूह को स्वीकार करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने याद किया कि सैन्य अताशे कर्नल रैटनर ने जनरल एंटोनोव से इस बारे में बात की थी।
बातचीत की रिकॉर्डिंग में, विंशिंस्की ने कहा कि उन्होंने इस तरह उत्तर दिया: यह एक "कांटेदार और जटिल प्रश्न है जो कई कठिनाइयाँ पैदा कर सकता है।"
अधिक विस्तृत इज़राइली रिकॉर्डिंग में ऐसा लगता है।
"एक समय में," गोल्डा मेयर ने याद किया, "हम, अपने सैन्य अताशे के माध्यम से, कुछ प्रकार के हथियारों की आपूर्ति और हमारे अधिकारियों के लिए पेशेवर योग्यता में सुधार करने के अवसर के अनुरोध के साथ सेना जनरल एंटोनोव के पास गए। हथियारों की आपूर्ति की समस्या पर सामग्री एक समय में श्री बकुलिन को हस्तांतरित की गई थी। मैं आपका ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं.
"जहां तक सैन्य आपूर्ति का सवाल है," सोवियत मंत्री ने उत्तर दिया, "मुझे घटनाओं की जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने यूरोप भर में यात्रा करने में बहुत समय बिताया है।" जाहिर है, हमारे रक्षा संस्थान ऐसा कर रहे थे। मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा. लेकिन आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह काफी कठिनाइयों और खतरों से भरी समस्या है।
मंत्री अच्छे मूड में थे और उन्होंने मजाक किया:
"जैसे ही हम आपको एक पिस्तौल देंगे, वे कहेंगे कि उन्होंने आपको परमाणु बम बेचा है।" इसके अलावा, इस सौदे के "विशेष पहलू" के बारे में टिप्पणियाँ शुरू हो जाएंगी: वे कहते हैं कि सोवियत संघ और इज़राइल के बीच गठबंधन बनाने की योजना बनाई गई है, क्योंकि ये देश कार्ल मार्क्स, एक समाजवादी और एक यहूदी, द्वारा एकजुट हैं, और यहाँ एक आक्रामक गठबंधन विनाश के उद्देश्य से उत्पन्न होता है... सैन्य समस्याओं पर लौटते हुए, मैं विवरण जानने का प्रयास करूंगा...
11 मई को, सोवियत संघ के प्रयासों की बदौलत इज़राइल को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया। पोलैंड के प्रतिनिधि ने विश्व समुदाय के नए सदस्य का स्वागत करते हुए महत्वपूर्ण रूप से कहा: “इज़राइल के भाग्य में भावनात्मक रुचि की अवधि समाप्त हो गई है। सामान्य हितों पर आधारित सहयोग का दौर शुरू हुआ। शांति और प्रगति के मार्ग पर चलने वाले यहूदी लोग पोलैंड, सोवियत संघ और यूरोपीय लोगों के लोकतंत्र पर भरोसा कर सकते हैं। इज़राइल निस्संदेह याद रखेगा कि उसके गठन के संकट काल के दौरान ये देश उसके सच्चे मित्र थे..."
इजराइल ने पहला युद्ध जीत लिया.
तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के काउंसलर चार्ल्स नॉक्स जूनियर ने विदेश विभाग को लिखा, "इजरायल के एक निश्चित 'गुप्त हथियार' के अनगिनत, अचानक संदर्भों के सवाल के संबंध में," मैं व्यक्त करना चाहता हूं मेरा गहरा विश्वास है कि इस हथियार में तीन घटक होते हैं, अर्थात्: 1) दृढ़ संकल्प, 2) साहस, 3) आवश्यकता। बेहतर सशस्त्र और संख्यात्मक रूप से बेहतर अरब सेनाओं पर बड़े पैमाने पर नागरिकों से बनी इजरायली सेना की जीत एक ऐसी जीत का प्रतिनिधित्व करती है जिसे हमेशा प्रौद्योगिकी या तर्क के संदर्भ में नहीं समझाया जा सकता है।
लेकिन पहली जीत का मतलब शांति की शुरुआत बिल्कुल नहीं था।
जुलाई 1948 में सीआईए के निदेशक एडमिरल हिलेंकोइटर ने राष्ट्रपति ट्रूमैन को लिखा, "यह उम्मीद की जानी चाहिए कि अरब गुरिल्लाओं की गतिविधियों के लिए असीमित समर्थन प्रदान करना शुरू कर देंगे। अरब गुरिल्ला छापे, राजनीतिक गैर-मान्यता और आर्थिक प्रतिबंध इज़राइल को मध्य पूर्व के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से अलग कर देते हैं।
इन परिस्थितियों में, इसकी सुरक्षा को लगातार खतरा बना रहेगा, इसकी अर्थव्यवस्था अवरुद्ध हो जाएगी, और इसलिए, इसका भविष्य काफी हद तक क्षेत्र के बाहर के कुछ राज्यों की सद्भावना पर निर्भर करेगा।
13 जनवरी, 1949 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त मध्यस्थ राल्फ बुन्चे की मदद से रोड्स द्वीप पर मिस्र-इजरायल शांति वार्ता शुरू हुई।
बातचीत की प्रक्रिया से ही पता चला कि अरब देशों ने यहूदी राज्य के उद्भव को स्वीकार नहीं किया। मिस्र और इज़रायली प्रतिनिधि एक ही कमरे में एकत्र हुए, लेकिन मिस्रवासियों ने अपने सहयोगियों पर ध्यान नहीं दिया और स्पष्ट रूप से केवल संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को संबोधित किया।
रोड्स में ट्रांसजॉर्डन के साथ बातचीत चल रही थी। इजरायलियों ने लेबनान के साथ एक सीमावर्ती गांव में बातचीत की; सीरिया के साथ बातचीत दोनों राज्यों के बीच तटस्थ क्षेत्र में 4 अप्रैल को शुरू हुई।
24 फरवरी को, इज़राइल ने मिस्र के साथ एक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए; एक महीने बाद, तेईस मार्च को, लेबनान के साथ।
आधिकारिक वार्ता शुरू होने से दो महीने पहले, चौबीस जनवरी को, लेबनान और सीरिया के सोवियत दूत डेनियल सोलोड ने लेबनानी सरकार के पूर्व मंत्री, जोसेफ सलेम, जो धर्म से ईसाई थे, से मुलाकात की। उन्होंने सोवियत राजनयिक से गोपनीय रूप से कहा:
“फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य होने पर यह लेबनान के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है, क्योंकि ऐसा राज्य स्वचालित रूप से आसपास के मुस्लिम राज्यों के खिलाफ ईसाई लेबनान का स्वाभाविक सहयोगी बन जाता है, जो यदि वे यहूदियों को प्रतिशोध देते हैं, तो अनिवार्य रूप से लेबनानी ईसाइयों पर अत्याचार करना शुरू कर देंगे। .
लेबनान और इज़राइल के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति के बारे में, सलेम ने गोपनीय रूप से बताया कि उसके भाई, लेबनानी जनरल स्टाफ के प्रमुख, कर्नल तौफीक सलेम, फिलिस्तीनी सीमा पर यहूदी कमांड के साथ पहले ही दो बार मिल चुके हैं और ऐसी शर्तें प्राप्त की हैं जिनके तहत इज़राइल सहमत है। लेबनान के साथ स्थायी युद्धविराम समाप्त करें।”
3 अप्रैल को, इज़राइल ने ट्रांसजॉर्डन के साथ और 30 जून को सीरिया के साथ युद्धविराम पर बातचीत शुरू की।
समझौतों ने एक सीमांकन रेखा को परिभाषित किया और निर्धारित किया कि इस रेखा को "राजनीतिक या क्षेत्रीय सीमाएँ" नहीं माना जाएगा। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने युद्धविराम समझौतों के गारंटर की भूमिका निभाई और विशेष रूप से, युद्धविराम रेखाओं के अनुरूप सीमाओं के भीतर हस्ताक्षरकर्ता राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की भूमिका निभाई।
इज़राइल और ट्रांसजॉर्डन के बीच शांति वार्ता चल रही थी। 1950 के पतन में अरब राजनयिकों ने शिकायत की कि किंग अब्दुल्ला यरूशलेम में यहूदियों और जॉर्डनियों के बीच जो मैत्रीपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, उससे उन पर निराशाजनक प्रभाव पड़ा। जब राजा की हत्या कर दी गई और अरब लीग काउंसिल ने इज़राइल के साथ बातचीत पर प्रतिबंध लगा दिया तो अरब राजनयिकों को बेहतर महसूस हुआ।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्धविराम समझौते के समापन से संघर्ष में शामिल सभी देशों पर से हथियार प्रतिबंध हट जाता है।
इज़राइल प्रतिबंध को बनाए रखना चाहता था और उसे डर था कि हथियारों की खरीद अरब देशों को एक नए युद्ध में धकेल देगी। पश्चिमी देशों ने उनका समर्थन नहीं किया. सोवियत संघ ने निष्ठापूर्वक मतदान से परहेज किया।
इस्राएलियों ने व्यर्थ विरोध किया। 25 मई, 1950 को इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार घोषणा की कि वे हथियारों की आपूर्ति के लिए अरब देशों और इज़राइल के आवेदनों पर विचार करने के लिए तैयार हैं। ये बयान बहुत मायने रखता था. अरब देश पहले भी हथियार खरीद चुके हैं. अब पश्चिमी देश इजराइल को हथियार बेचने पर सहमत हो गये।
इजरायली विदेश मंत्री शेरेट ने नेसेट में बोलते हुए कहा कि इजरायल पर अरब देशों के हमले के परिणामस्वरूप फिलिस्तीन के विभाजन पर संयुक्त राष्ट्र का निर्णय अमान्य हो गया है। चेरेटे का मतलब था कि यदि अरब देश अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्थापित सीमाओं को मान्यता नहीं देते हैं, तो यहूदी राज्य का ऐसा करने का इरादा नहीं था।
इजरायली मंत्री के इस बयान पर मॉस्को ने शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की. स्टालिन का मानना था कि युद्ध में विजेता को क्षेत्रीय अधिग्रहण का अधिकार है और 1945 में उन्होंने स्वयं सोवियत संघ की सीमाओं का विस्तार किया।
29 जून, 1949 को, विशिंस्की को नए इजरायली दूत मोर्दकै नामिर मिले, जिन्होंने उन्हें अपने परिचय पत्र की प्रतियां भेंट कीं।
"आप अपनी उपलब्धियों का आकलन करने में अनुचित रूप से विनम्र हैं," वैशिंस्की ने नए दूत से कहा, "आपकी स्थिति काफी मजबूत है, और चिंता का कोई कारण नहीं है।"
नामिर ने कहा कि उन्हें अपनी सरकार से निर्देश मिले थे कि वह आधिकारिक तौर पर सोवियत संघ के एक प्रतिनिधि को इज़राइल राज्य की मैत्री यात्रा के लिए आमंत्रित करें।
"इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में न लें," नामिर ने मजाक में कहा, "लेकिन हमारे लोग और सरकार आंद्रेई एंड्रीविच ग्रोमीको को अतिथि के रूप में पाकर विशेष रूप से खुश होंगे, जिनका नाम इज़राइल में हर स्कूली बच्चा जानता है।"
निःसंदेह, नामिर को यह नहीं पता था कि विश्न्स्की और ग्रोमीको एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनके बीच मतभेद हैं।
मोलोटोव, जब वह मंत्री थे, ने खुले तौर पर ग्रोमीको को संरक्षण दिया, और विशिन्स्की ने खुले तौर पर अपने तेजी से बढ़ते युवा प्रतिद्वंद्वी को नापसंद किया। जब मोलोटोव को हटा दिया गया और विशिंस्की को मंत्री बनाया गया, तो ग्रोमीको के लिए कठिन समय आ गया।
बेशक, स्टालिन आंद्रेई एंड्रीविच को जानता था, और नेता की मंजूरी के बिना उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन मंत्री ने ग्रोमीको पर हमला किया, उसे किसी चीज़ से पकड़ने की कोशिश की, और पोलित ब्यूरो के सदस्यों से अपने डिप्टी की राजनीतिक परिपक्वता की कमी के बारे में शिकायत की। ग्रोमीको के बारे में इतने गर्मजोशी भरे शब्द केवल विंशिंस्की को क्रोधित कर सकते थे।
और इज़राइल में वे वास्तव में आंद्रेई एंड्रीविच के प्रति कृतज्ञता महसूस करते थे। यूएसएसआर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की लीग ने तेल अवीव की एक सड़क का नाम आंद्रेई ग्रोमीको के नाम पर रखने का भी प्रस्ताव रखा।
इजराइली राजदूत द्वारा दिए गए आधिकारिक निमंत्रण को मंत्री मना नहीं कर सके. दो सप्ताह बाद, 14 जुलाई को, विंशिंस्की ने ग्रोमीको के इज़राइल के निमंत्रण के संबंध में स्टालिन को एक नोट भेजा।
मंत्री ने निमंत्रण को अस्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि "इजरायली सरकार इस तरह की यात्रा का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के साथ आगे की सौदेबाजी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए करना चाहती है ताकि नया ऋण प्राप्त किया जा सके और एंग्लो-सैक्सन के दबाव को कमजोर किया जा सके।" सीमाओं का मुद्दा, अरब शरणार्थी और यरूशलेम...
इसके अलावा, सोवियत प्रतिनिधि की इज़राइल यात्रा से विदेशों में कई तरह की अफवाहें फैल जाएंगी, जिसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड निस्संदेह अरब देशों में अपने प्रभाव को मजबूत करने और उनके साथ हमारे संबंधों को खराब करने के लिए करने की कोशिश करेंगे।
नेता ने विंशिंस्की का समर्थन किया। ग्रोमीको ने उस देश का दौरा करने का अवसर खो दिया, जिसके जन्म में उन्होंने बहुत योगदान दिया था।
नए इज़राइली दूत, मोर्दचाई नामिर (नेमीरोव्स्की) का जन्म आठ सौ निन्यानबे में खेरसॉन क्षेत्र में हुआ था, उन्होंने ओडेसा विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र संकाय से स्नातक किया था और वायलिन बजाया था। चौबीस में वह फ़िलिस्तीन के लिए रवाना हो गए। उनकी मां और बहन खेरसॉन में ही रहीं।
राजनयिकों ने, हमेशा की तरह, राज्य सुरक्षा मंत्रालय से नामिर के बारे में पूछा। विंशिंस्की के लिए तैयार किए गए प्रमाणपत्र में कहा गया है:
"उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मापम पार्टी के नेतृत्व ने, जब नामिर यूएसएसआर के लिए रवाना हुए, तो उन्हें सोवियत संघ में यहूदी राष्ट्रवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने के निर्देश दिए, जिनके माध्यम से यूएसएसआर में यहूदियों के बीच राज्य में प्रवास करने की इच्छा पैदा की गई। इजराइल का.
एमजीबी के अनुसार, यूएसएसआर में रहने के दौरान नामिर के सोवियत विरोधी राष्ट्रवादी कार्यों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है।
MAPAM मिफ्लेगेट पोलेई एरेत्ज़ यिसरेल - इज़राइल की वर्कर्स पार्टी का संक्षिप्त रूप है।
8 जुलाई को, नामिर ने यूएसएसआर के सर्वोच्च सोवियत के प्रेसिडियम के अध्यक्ष निकोलाई मिखाइलोविच श्वेर्निक को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। उप विदेश मंत्री ग्रोमीको उपस्थित थे। नामिर ने विदेश मंत्री चारेटे को फोन किया कि "बातचीत का माहौल बहुत अच्छा था।" श्वेर्निक ने दूत से कई प्रश्न पूछे, ग्रोमीको ने इज़राइल की उपलब्धियों के बारे में बहुत अनुमोदनपूर्वक बात की।
सोवियत कूटनीति ने विश्व मंच पर इजरायल का स्पष्ट रूप से समर्थन करना जारी रखा।
31 अगस्त को, निकट और मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख, इवान बकुलिन ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के चौथे सत्र में सोवियत प्रतिनिधिमंडल के भाषण के लिए थीसिस तैयार की। थीसिस में इजराइल की निंदा का एक भी शब्द नहीं था.
विदेश मंत्रालय के दस्तावेज़ में कहा गया है, "फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों की समस्या इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ एकाधिकारवादी हलकों की नीतियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई, जिसने फ़िलिस्तीनी मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान को बाधित किया और सैन्य कार्रवाई के लिए परिस्थितियाँ पैदा कीं।" फ़िलिस्तीन, जो यहूदी और अरब लोगों के लिए गंभीर पीड़ा लेकर आया...
सोवियत प्रतिनिधिमंडल का मानना है कि शरणार्थी समस्या का आमूलचूल समाधान एक ओर अरब देशों और दूसरी ओर इज़राइल राज्य के बीच शांति स्थापित करना और साथ ही महासभा के निर्णय का शीघ्र कार्यान्वयन है। 29 नवंबर 1947 को फ़िलिस्तीन के अरब भाग के क्षेत्र पर एक स्वतंत्र अरब राज्य के निर्माण पर..."
अरब नेताओं ने फिलिस्तीनी अरबों को इजरायली क्षेत्र छोड़ने के लिए मना लिया, और वादा किया कि वे यहूदियों को जल्दी से नष्ट कर देंगे - और फिर हर कोई मुक्त भूमि पर लौटने में सक्षम होगा। 1950 में, हाइफ़ा की अरब राष्ट्रीय समिति के नेताओं ने गर्व से कहा कि वे ही थे जिन्होंने शहर की पूरी अरब आबादी को बाहर निकाला था।
मॉस्को में विदेश मंत्रालय इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि अरब देश शरणार्थियों की वापसी का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।
14 अप्रैल, 1949 को लेबनान में सोवियत मिशन ने अपने पर्यवेक्षक, उप विदेश मंत्री ज़ोरिन को सूचित किया: "अरब देश सभी अरब शरणार्थियों की वापसी पर जोर दे रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें बाकी अरब देशों में या वहां रखने के लिए कोई जगह नहीं है।" फ़िलिस्तीन का अरब भाग, लेकिन क्योंकि वे यहूदी राज्य के क्षेत्र पर एक प्रकार का पाँचवाँ स्तंभ रखना चाहते हैं, जो भविष्य में शत्रुता फिर से शुरू होने की स्थिति में, अरब आक्रमण को गंभीर समर्थन प्रदान करने में सक्षम होगा। ।”
3 सितंबर, 1949 को, विदेश मंत्रालय के निकट और मध्य पूर्व देशों के विभाग ने एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की - "फिलिस्तीनी प्रश्न"।
विशेषकर, इसमें प्रथम अरब-इजरायल युद्ध के अपराधी का नाम अवश्य बताया गया। और यह इज़राइल नहीं था:
"यह ज्ञात है कि फिलिस्तीन में अरब आक्रमण को अंग्रेजों ने उकसाया था, जिन्होंने अरबों की बुनियादी राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का फायदा उठाया और उन्हें यहूदियों के खिलाफ युद्ध के लिए प्रेरित किया...
ब्रिटिश और अमेरिकी साम्राज्यवादियों के सभी प्रयासों के बावजूद, वे इज़राइल राज्य के उद्भव और मजबूती को रोकने में विफल रहे, जो एक वास्तविकता बन गई है..."
विदेश नीति में इजरायल समर्थक रुख के साथ-साथ देश के भीतर यहूदी-विरोधी भावना में भी वृद्धि हुई।
केंद्रीय समिति तंत्र के कर्मचारियों ने, भ्रातृ कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बात करते हुए, खुले तौर पर दावा किया: "और कॉमरेड ज़दानोव ने केंद्रीय समिति के तंत्र से सभी यहूदियों को साफ कर दिया!"
स्टालिन का यहूदी-विरोधीवाद जैविक या, अधिक सटीक रूप से, प्राणीशास्त्रीय था। वहाँ अभी भी कई यहूदी काफी प्रमुख पदों पर बचे हुए थे; उन्होंने विज्ञान, चिकित्सा और कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले, वे प्रतिस्पर्धी के रूप में लड़े गए।
स्टालिन द्वारा पार्टी नामकरण के शीर्ष पर उठाए जाने पर, अनपढ़ और दुष्ट गुंडों को हर उस व्यक्ति से नफरत महसूस होने लगी जो अलग था। इसलिए, "रूटलेस कॉस्मोपॉलिटन" के समूह और "कीट डॉक्टरों" के समूह दोनों में रूसी लोग शामिल थे। न केवल अभियान की यहूदी-विरोधी प्रकृति को छिपाने के लिए, बल्कि चुपचाप उनसे छुटकारा पाने के लिए भी।
नाज़ियों के तहत, इसे "श्वेत यहूदी" के खिलाफ लड़ाई कहा जाता था, यानी यहूदियों के खिलाफ खून से नहीं, बल्कि आत्मा से। "कॉस्मोपॉलिटन" के खिलाफ लड़ाई में, पेशेवर मुखबिरों का एक एकजुट समूह उभरा, आमतौर पर प्रतिभाहीन लोग जो अपने सहयोगियों को नष्ट करके अपना करियर बनाने की उम्मीद करते थे।
"यहूदियों से नफरत," उत्कृष्ट रूसी दार्शनिक निकोलाई अलेक्जेंड्रोविच बर्डेव ने लिखा, "अक्सर बलि के बकरे की तलाश होती है। जब लोग दुखी महसूस करते हैं और अपने व्यक्तिगत दुर्भाग्य को ऐतिहासिक दुर्भाग्य से जोड़ते हैं, तो वे एक ऐसे अपराधी की तलाश करते हैं जिस पर वे सभी दुर्भाग्य का आरोप लगा सकें। यह मानव स्वभाव का सम्मान नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति को तब शांति और संतुष्टि महसूस होती है जब अपराधी पकड़ा जाता है और उससे नफरत की जा सकती है और उससे बदला लिया जा सकता है।”
शुद्धिकरण पूरे देश में हुआ। यहूदियों को विज्ञान, चिकित्सा, उच्च शिक्षण संस्थानों, राज्य तंत्र और सशस्त्र बलों से निष्कासित कर दिया गया।
5 अक्टूबर, 1949 को, इजरायली दूत नामिर ने विदेश मंत्री चारेटे को टेलीग्राफ किया:
“सभास्थल खचाखच भरा हुआ था, कई युवाओं सहित हजारों लोग सड़क पर खड़े थे। लेकिन पिछले साल के विपरीत, किसी ने हमसे संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। जब हम वहां से गुजर रहे थे और वापस आ रहे थे तो हजारों आंखें हम पर ही टिकी थीं; कई लोगों ने स्वागत किया, लेकिन सावधानी से...
इस वर्ष यहूदियों के प्रति शत्रुता तीव्र हो गई है। जमीनी स्तर पर सरकारी अधिकारी यहूदियों को जासूसी करने वाले संदिग्ध तत्वों के रूप में चित्रित करते हैं। उद्यमों और संस्थानों में की जा रही हैं खुली कॉल:
- अपने राज्य, इजराइल जाओ...
कई लोगों को डर है कि मॉस्को से निर्वासन, जो नाज़ी विनाश से बचे लोगों की शरणस्थली बन गया है, जल्द ही शुरू हो जाएगा..."
दस दिन बाद, चेरेटे ने मॉस्को में नामिरा को टेलीग्राफ किया:
"हमें अंतरराष्ट्रीय यहूदी प्रेस में, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, साथ ही गैर-यहूदी प्रेस में सोवियत यहूदी के सवाल पर एक अभियान शुरू करना चाहिए, जिससे सभी विश्वसनीय जानकारी प्रेस में लीक हो सके..."
दरअसल, इसराइलियों को पता नहीं था कि क्या करना है। सोवियत संघ के भीतर यहूदी विरोधी अभियान के बारे में चुप रहना शर्मनाक है। बोलने का मतलब है, सबसे पहले, सोवियत संघ का समर्थन खोना, और दूसरा, सोवियत यहूदियों की स्थिति को खराब करना। यह एक निराशाजनक स्थिति थी.
मॉस्को में कार्यरत इज़रायली राजनयिकों का मानना था कि सोवियत अधिकारियों की यहूदी-विरोधी भावना के बारे में बोलना खतरनाक और व्यर्थ दोनों था।
इज़राइली मिशन सलाहकार एरी लेवावी ने चारेट को अपनी राय व्यक्त की:
"अब पहले से कहीं अधिक, सोवियत यहूदी धर्म के साथ हमारे जीवंत संबंध को सोवियत द्वारा उनकी वैचारिक नीति की नींव के लिए एक झटका के रूप में माना जाएगा, उनके द्वारा बनाई गई अलगाव की दीवार में एक बेहद खतरनाक दरार के रूप में... यह संदर्भित करता है जासूसी का खतरा और "पांचवें स्तंभ" का उद्भव...
सार्वजनिक भाषणों से सोवियत यहूदियों की स्थिति में बिल्कुल सुधार नहीं होगा, लेकिन वे इजरायल-सोवियत संबंधों को खराब कर सकते हैं।
एरी लेवावी का जन्म विल्ना में हुआ था, इसलिए वह रूसी बोलते थे। उन्होंने जर्मनी में हीडलबर्ग विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, लेकिन नाज़ियों के कारण वे फ़िलिस्तीन चले गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सेना में लड़ाई लड़ी। 1948 में वह वाणिज्य दूत के रूप में मास्को आये।
लेकिन इज़रायली राजनयिकों ने केवल अपनी ही सरकार पर चुप्पी साधने का आह्वान किया। वे जनता और प्रेस को प्रभावित नहीं कर सके। इज़राइल तुरंत एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में उभरा। निजी समाचार पत्रों और रेडियो स्टेशनों की स्वतंत्रता केवल सैन्य सेंसरशिप द्वारा सीमित थी - मुद्दों की एक संकीर्ण श्रृंखला पर। बाकी सब कुछ - देश की घरेलू और विदेशी नीतियां, सरकार के प्रमुख सहित राजनेताओं के व्यक्तित्व - पर चर्चा, आलोचना और उपहास किया जा सकता है।
सोवियत संघ में क्या हो रहा था, इसके बारे में जानने पर इजरायली राजनेता और पत्रकार चुप नहीं रहे।
इन भाषणों को पढ़कर सोवियत राजनयिक और सोवियत नेता क्रोधित हो गये। उन्होंने यह समझने से ही इनकार कर दिया कि मीडिया की स्वतंत्रता संभव है।
7 दिसंबर, 1949 को, इज़राइल में सोवियत दूत एर्शोव ने उप विदेश मंत्री अनातोली इओसिफ़ोविच लावेरेंटयेव को "इज़राइली प्रेस में सोवियत विरोधी प्रचार" प्रमाण पत्र भेजा:
“प्रमाण पत्र इजरायली प्रेस में सोवियत विरोधी प्रचार के मुख्य तरीकों और दिशाओं को इंगित करता है और इस वर्ष मई से नवंबर तक की अवधि के लिए व्यापक सामग्री एकत्र करता है, जिससे पता चलता है कि इजरायल का प्रतिक्रियावादी प्रेस व्यवस्थित सोवियत विरोधी प्रचार करता है।
इस तथ्य के कारण कि कूटनीतिक रूप से या हमारे प्रेस के माध्यम से हमारी ओर से अभी तक कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं हुई है, इजरायली प्रेस में सोवियत विरोधी प्रचार बढ़ती गति से तेज हो रहा है और सामान्य राजनयिक संबंधों के अस्तित्व में देखी गई सीमाओं से अधिक हो रहा है। ”
इजराइल के प्रति असंतोष अन्य कारणों से भी उत्पन्न हुआ।
5 दिसंबर, 1949 को विदेश मंत्री चारेटे ने दृढ़ता से कहा: “इज़राइल की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की नीति है। इज़राइल शीत युद्ध में शामिल किसी भी पक्ष के साथ गठबंधन नहीं करेगा..."
हकीकत में, इजराइल ने खुद को समाजवादी देशों के बजाय पश्चिमी देशों के साथ एक ही खेमे में पाया। मॉस्को में इससे चिढ़ पैदा हुई: हमने आपको बनाया, लेकिन आप हमारा समर्थन नहीं करते!
संयुक्त राष्ट्र विभिन्न देशों के राजनयिकों को लंबे परामर्श और बातचीत के माध्यम से, बंद दरवाजों के पीछे, जनता द्वारा ध्यान दिए बिना किसी समझौते पर पहुंचने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। लेकिन उन दिनों वे समझौते पर भरोसा नहीं करते थे। सोवियत राजनयिकों ने संयुक्त राष्ट्र को झड़पों, टकराव और दुर्व्यवहार के लिए एक मंच में बदल दिया: सहमत होना जरूरी नहीं था, बल्कि दुरुपयोग करना था।
13 दिसंबर को, संयुक्त राष्ट्र में इजरायली स्थायी मिशन के काउंसलर गिदोन राफेल ने विदेश मंत्री मोशे शेरेट को शिमोन ज़ारापकिन के साथ एक बैठक के बारे में बताया, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में उप सोवियत स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था।
ज़ारापकिन ने इज़राइल के खिलाफ गंभीर दावे किए: “महासभा सत्र में आपके भाषण साबित करते हैं कि आप स्पष्ट रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में झुक रहे हैं। आपने किसी भी मुद्दे पर स्पष्ट रूप से अमेरिकियों का विरोध नहीं किया और सोवियत संघ के लिए महत्वपूर्ण कई मुद्दों पर आपने सोवियत रुख के खिलाफ मतदान किया।
शिमोन ज़ारापकिन ने इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक नए विश्व युद्ध की तैयारी की निंदा करने वाले मसौदा प्रस्ताव पर वोट को याद किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सोवियत दृष्टिकोण से, यह प्रस्ताव सत्र के एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण था। इजरायली प्रतिनिधिमंडल ने न केवल इसके खिलाफ मतदान किया, बल्कि एंग्लो-सैक्सन मसौदा प्रस्ताव में भी शामिल हुआ...
इजराइल के प्रति रवैया तेजी से बिगड़ रहा था।
22 मार्च 1950 को विदेश मामलों के उप मंत्री वी. ज़ोरिन ने सीपीएसयू केंद्रीय समिति के सचिव एम.ए. को एक नोट भेजा। सुस्लोव:
"सूचना समिति की सामग्रियों के आधार पर संकलित और 21 मार्च को आपको भेजे गए ज़ायोनीवाद पर प्रमाण पत्र के अलावा, मैं इस मुद्दे पर एक प्रमाण पत्र की दो प्रतियां भेज रहा हूं, जो कि निकट और मध्य पूर्व के विभाग द्वारा संकलित है। यूएसएसआर विदेश मंत्रालय, जिसमें ज़ायोनीवाद के नेताओं के भाषण शामिल हैं, जो यूएसएसआर और देशों के लोगों के लोकतंत्र के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।
इस प्रमाणपत्र में हाल की अवधि में मुख्य रूप से इज़राइल राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा सोवियत संघ और लोगों के लोकतंत्र वाले देशों के प्रति शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के तथ्य भी शामिल हैं..."
'46 के वसंत में, स्टालिन ने युवा और बढ़ते पार्टी कार्यकर्ता सुसलोव को मास्को में स्थानांतरित कर दिया। उन्हें केंद्रीय समिति के संगठनात्मक ब्यूरो में शामिल किया गया और विदेश नीति विभाग के प्रमुख के रूप में अनुमोदित किया गया। विभाग का नाम उसके वास्तविक कार्यों से मेल नहीं खाता। मिखाइल एंड्रीविच की जिम्मेदारी विदेशी कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यों की निगरानी करना था; उसके माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टियों को पैसा भेजा जाता था।
सुसलोव को यहूदी फासीवाद-विरोधी समिति के काम की देखरेख करने का भी काम सौंपा गया था, जिससे स्पष्ट रूप से वह खुश नहीं था। मिखाइल एंड्रीविच ने महसूस किया: नाज़ीवाद से लड़ने के लिए युद्ध के दौरान बनाई गई समिति की न केवल अब ज़रूरत नहीं थी, बल्कि इसने स्टालिन को भी परेशान किया। सुसलोव ने तुरंत समिति को बंद करने का प्रस्ताव रखा। परन्तु यह प्रस्ताव उस समय स्वीकार नहीं किया गया। मिखाइल एंड्रीविच ने चीजों में जल्दबाजी की।
सुसलोव ने युद्ध के बाद के वैचारिक अभियानों से अपना करियर बनाया जो यहूदी-विरोधीवाद से जुड़े थे। सुसलोव ने यहूदियों द्वारा विभिन्न संस्थानों के "संदूषण" के बारे में नोट्स लिखे, और स्टालिन और ज़दानोव को बताया कि कई सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संस्थानों में "विदेशी देशों और विदेशियों के लिए प्रशंसा और दासता ने जड़ें जमा ली हैं, सतर्कता और सोवियत देशभक्ति की भावना खो गई है।" ।”
जब मई 1947 में नेता के निर्देश पर मोलोतोव, विशिंस्की और ग्रोमीको एक यहूदी राज्य के निर्माण के पक्ष में तर्कों का चयन कर रहे थे, तो सुसलोव ने पोलित ब्यूरो के सदस्य ज़दानोव को, जो विचारधारा के प्रभारी थे, "के बारे में एक नोट प्रस्तुत किया" यहूदियों द्वारा ऑल-यूनियन सोसाइटी फॉर कल्चरल रिलेशन्स विद फॉरेन कंट्रीज (वीओकेएस) को अवरुद्ध करना। साथ ही, उन्होंने VOKS के काम में "प्रमुख राजनीतिक गलतियों" का खुलासा किया।
एगिटप्रॉप के सुसलोव और उनके अधीनस्थों ने 21 जून, 1950 को पोलित ब्यूरो का एक मसौदा गुप्त प्रस्ताव तैयार किया, "ऑटोमोबाइल मंत्रालय में कर्मियों के साथ काम में खोजी गई प्रमुख त्रुटियों के संबंध में कर्मियों के चयन और प्रशिक्षण में कमियों को खत्म करने के उपायों पर और ट्रैक्टर उद्योग।”
सभी सोवियत विभागों को जिम्मेदार कर्मचारियों की राष्ट्रीयता के अनिवार्य संकेत के साथ अपने कर्मियों के काम पर सालाना रिपोर्ट केंद्रीय समिति तंत्र को सौंपने का निर्देश दिया गया था। यहां तक कि राजनीति से दूर रहने वालों को भी जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि केंद्रीय समिति केवल यहूदियों की संख्या में रुचि रखती थी और एक अच्छी रिपोर्ट वह थी जो किसी भी ध्यान देने योग्य स्थिति में यहूदी कार्यकर्ताओं से छुटकारा पाने की गवाही देती थी।
केंद्रीय समिति तंत्र ने नेतृत्व के लिए विशेष तालिकाएँ संकलित करना शुरू किया, जिससे पता चला कि संघ और रिपब्लिकन विभागों के नेतृत्व संवर्गों में यहूदियों की संख्या कितनी तेजी से घट रही थी।
बावनवें वर्ष तक एक भी यहूदी नहीं बचा था - क्षेत्रीय समिति का पहला सचिव, क्षेत्रीय समिति या राष्ट्रीय गणराज्य की केंद्रीय समिति का सचिव। जल्द ही पूरे पार्टी तंत्र को यहूदियों से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया (अधिक जानकारी के लिए, जी.वी. कोस्टिरचेंको की पुस्तक "स्टालिन्स सीक्रेट पॉलिटिक्स" देखें)।
सुसलोव के नेतृत्व में एगिटप्रॉप तंत्र ने यहूदियों के मीडिया को शुद्ध करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक संपादकीय कार्यालय की जाँच की। प्रधान संपादक, जिस पर यहूदियों को संरक्षण देने का आरोप था, को भी अपना पद खोना पड़ा। इसके बाद, रचनात्मक संघों, सांस्कृतिक संस्थानों, शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों को ख़त्म करने की योजना बनाई गई।
केंद्रीय समिति के विज्ञान विभाग के प्रमुख, यूरी एंड्रीविच ज़दानोव (पोलित ब्यूरो सदस्य के बेटे) ने सुसलोव को मुख्य वैज्ञानिक संस्थानों में कर्मियों की "क्लॉगिंग" के बारे में एक नोट प्रस्तुत किया:
"विज्ञान अकादमी के कई संस्थानों में, राष्ट्रीयता के आधार पर कर्मियों का पक्षपातपूर्ण चयन होता है...
सैद्धांतिक भौतिकविदों और भौतिक रसायनज्ञों के बीच, एक एकाधिकार समूह का गठन हुआ है - एल.डी. लैंडौ, एम.ए. लेओन्टोविच, ए.एन. फ्रुमकिन, हां.आई. फ्रेनकेल, वी.एल. गिन्ज़बर्ग, ई.एम. लिवशिट्स, जी.ए. ग्रिनबर्ग, आई.एम. फ्रैंक, ए.एस. कॉम्पैनीट्स, एन.एस. मीमन और अन्य। भौतिक और भौतिक-रासायनिक संस्थानों के सभी सैद्धांतिक विभागों में इस समूह के समर्थक, यहूदी राष्ट्रीयता के प्रतिनिधि कार्यरत हैं।
ज़ादानोव जूनियर की सूची में उत्कृष्ट वैज्ञानिक, भविष्य के नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल थे। उनके बिना, सोवियत विज्ञान दरिद्र हो गया। अधिकारियों को कोई परवाह नहीं थी. केंद्रीय समिति ने तुरंत यहूदियों - शिक्षाविदों, संबंधित सदस्यों, डॉक्टरों और विज्ञान के उम्मीदवारों - की एक तालिका तैयार की और निर्णय लिया कि उनकी संख्या कम की जानी चाहिए।
परमाणु परियोजना के प्रमुख, प्रोफेसर इगोर वासिलीविच कुरचटोव ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने बेरिया को स्पष्ट रूप से समझाया कि इन लोगों के बिना परमाणु बम नहीं बनाया जा सकता। लवरेंटी पावलोविच ने स्टालिन की ओर रुख किया और भौतिक विज्ञानी अकेले रह गए। लेकिन केवल भौतिक विज्ञानी।
इज़रायली मिशन ने अपनी सरकार को सोवियत संघ में यहूदी-विरोधी अभियान के बारे में, या यूँ कहें कि सतह पर जो कुछ था, उसके बारे में सूचित किया।
8 मार्च, 1950 को विदेश मंत्री चारेटे ने मास्को में दूत नामिर को लिखा:
“हम इस आपदा के सामने शक्तिहीन हैं।
इसके अलावा, इन दिनों हमें एक और यहूदी समुदाय के लिए एक महान मुक्ति से सम्मानित किया गया था, जो पूर्ण विनाश के लिए अभिशप्त लग रहा था और एक दमनकारी शासन की चपेट में असहाय रूप से कांप रहा था: मेरा मतलब है, स्वाभाविक रूप से, यहूदियों को अनुमति देने का इराकी अधिकारियों का निर्णय इजराइल के लिए प्रस्थान.
घटनाओं का यह अप्रत्याशित मोड़ हमारे अथक प्रयासों की बदौलत हासिल हुआ।
अज्ञानी कट्टरता और क्रूर अत्याचार के देश इराक में, हम प्रभाव के बिंदु बनाने, जीवंत संचार बनाए रखने, कार्य करने और प्रभाव डालने में सक्षम थे। यूएसएसआर में हम केवल घटनाओं को देख और रिकॉर्ड कर सकते हैं, और तब भी बहुत ही अधूरे तरीके से..."
और इज़राइल में सोवियत मिशन ने मास्को को सूचना दी:
"इज़राइल की विदेश नीति, एंग्लो-अमेरिकन ब्लॉक के एक उपकरण में बदल रही है, इज़राइल राज्य को अपनी स्वतंत्रता के नुकसान की ओर ले जा रही है, जो केवल डेढ़ साल पहले सोवियत संघ के समर्थन से हासिल की गई थी...
यूएसएसआर और लोगों के लोकतंत्रों के प्रति वर्तमान इजरायली सरकार की नीति एक निष्ठाहीन, टालमटोल करने वाली और अमित्र नीति है..."
25 मार्च, 1950 को, विदेशी विभाग के एक युवा कर्मचारी, ओलेग प्रुडकोव का एक लेख, साहित्यिक राजपत्र में इजरायली प्रधान मंत्री शेरेट के खिलाफ सीधे आरोपों के साथ छपा, जिन्हें लेख में "निंदक" कहा गया था।
चेरेटे ने दूत एर्शोव को अपने स्थान पर आमंत्रित किया और लेख पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। एर्शोव ने मंत्री को टोकते हुए कहा, "उन्होंने कहा कि उनका इस लेख के बारे में चर्चा में शामिल होने का इरादा नहीं था, क्योंकि लिटरेटर्नया गजेटा सोवियत सरकार का अंग नहीं है।" बेशक, एर्शोव ने समझा कि इसी कारण से लिटरेटर्नया गज़ेटा को ऐसे प्रकाशन के लिए चुना गया था...
तेल अवीव में सोवियत राजनयिकों ने तेजी से इजरायल विरोधी रुख अपना लिया। तीस अप्रैल, इक्यावन को, इज़राइल के दूत एर्शोव ने मास्को को टेलीग्राफ किया:
“मैं इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कॉमरेड श्वेर्निक की ओर से शुभकामना टेलीग्राम भेजना अनुचित मानता हूँ। इज़राइल राज्य, जिसने तीन साल पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के साम्राज्यवादी खेमे में शामिल होकर इसे काफी हद तक खो चुका है...
यूएसएसआर के प्रति रवैया शत्रुतापूर्ण हो गया। सोवियत विरोधी प्रचार व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है और यह व्यापक पैमाने पर होता जा रहा है।''
दुनिया के अन्य हिस्सों में सोवियत राजनयिक अभी भी यहूदी राज्य के प्रति काफी मैत्रीपूर्ण थे।
9 जून 1950 को, संयुक्त राष्ट्र में सोवियत प्रतिनिधि याकोव अलेक्जेंड्रोविच मलिक ने अपने इजरायली सहयोगी अब्बा इबान से मुलाकात की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत भी बने। इजराइली प्रतिनिधिमंडल के सलाहकार गिदोन राफेल भी मौजूद थे.
“बातचीत एक घंटे से अधिक समय तक चली,” अब्बा एबान ने लिखा, “लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी हमारे लिए श्री मलिक को समझाना आसान नहीं था कि अलग होने का समय आ गया है। चूंकि सोवियत प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का सख्ती से बहिष्कार करते हैं, इसलिए वे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समितियों और आयोगों में चल रहे काम के बोझ से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें अपने मेहमानों के साथ लंबी और गहन बातचीत करने का अवसर मिलता है।
इसके अलावा, सोवियत प्रतिनिधि कार्यालय में, जिसने खुद को आत्म-अलगाव में पाया, वास्तविक जीवन से कुछ अलगाव की भावना है, इसलिए बाहर से किसी भी जानकारी की प्यास है। किसी भी संभावित स्रोत से सभी इंप्रेशन और आकलन को अवशोषित करने की यह इच्छा हमारे संबंध में विशेष रूप से स्पष्ट है, क्योंकि ऐसा लगता है कि, सोवियत प्रतिनिधियों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे इतने व्यापक संबंध हैं कि हम प्रत्यक्ष की जड़ों तक पहुंच सकते हैं और गुप्त राजनीति.
सच तो यह है कि सोवियत संघ का संयुक्त राष्ट्र से सीधा टकराव था। 1950 में, सोवियत प्रतिनिधियों ने महासचिव के पद पर नॉर्वेजियन ट्रिग्वे ली के पुन: चुनाव को रोक दिया।
विदेश मंत्री विशिंस्की न्यूयॉर्क पहुंचे और बिना रुके बोले। वे प्रखर वक्ता थे, यह बात सभी मानते थे। पश्चिमी राजनयिकों के बीच ऐसे कोई ज़्लाटौस्ट नहीं थे। लेकिन फिर भी नॉर्वेजियन को महासचिव चुना गया। सोवियत प्रतिनिधियों ने उनकी उपेक्षा की।
याकोव मलिक ने खुशी के बिना नहीं, अपने युवा सहयोगी विक्टर इज़राइलियन को बताया कि जब वह उस समय संयुक्त राष्ट्र भवन में ट्रिगवे ली से मिले, तो उन्होंने ज़ोर से पूछा:
- सुरक्षा अधिकारी अनधिकृत व्यक्तियों को संयुक्त राष्ट्र परिसर में प्रवेश की अनुमति क्यों देते हैं?
अक्टूबर 1950 में, इजरायली दूत नामिर को उनकी मातृभूमि में वापस बुला लिया गया और हिस्टाद्रुत (ट्रेड यूनियन) का महासचिव बनाया गया। वह अलविदा कहने के लिए ग्रोमीको आया। एंड्री एंड्रीविच बेहद दयालु थे:
"तुम्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम घर लौट रहे हो, लेकिन हमें दुख है क्योंकि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो।"
चेकोस्लोवाक दूतावास में एक स्वागत समारोह में, नामिर ने ग्रोमीको और उनकी पत्नी लिडिया दिमित्रिग्ना से बात की, जिनका उनके पति पर बहुत प्रभाव था। नामिर ने अपने मंत्रालय को टेलीग्राफ किया, "बाद वाले ने ज्यादातर मेरे जाने पर खूब तारीफ की और अफसोस जताया।" "इन सरल और हार्दिक शब्दों को समझना असंभव था, विशेष रूसी गर्मजोशी के साथ, राजनयिक शिष्टाचार की छाया के बिना, भावना के बिना।"
4 अक्टूबर को, इजरायली विदेश मंत्रालय ने सोवियत संघ में दूत के रूप में इजरायली शिक्षा और संस्कृति मंत्री श्नूर ज़ाल्मन शज़ार (रूबाशोव) की नियुक्ति का विधिवत अनुरोध किया। मंत्री बनने पर उन्होंने जिस पहले दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए, वह इज़राइल में सार्वभौमिक और मुफ्त शिक्षा पर एक डिक्री था।
सोवियत राजनयिकों ने राज्य सुरक्षा मंत्रालय से संपर्क किया। वहां से राज्य सुरक्षा के प्रथम उप मंत्री, लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई इवानोविच ओगोल्टसोव (उन्होंने मिन्स्क में सोलोमन मिखोल्स की हत्या का नेतृत्व किया) द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रतिक्रिया आई।
एमजीबी प्रमाणपत्र में कहा गया है कि शज़ार का सोवियत संघ के प्रति "अमित्रतापूर्ण रवैया" था, और यह भी कि उसके भाई, एक सोवियत नागरिक, को हाल ही में "सोवियत विरोधी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए" दस साल की सजा सुनाई गई थी।
उन्होंने स्टालिन को सूचना दी। नेता ने इजरायलियों को जवाब देने का आदेश दिया कि दूत की उम्मीदवारी के संबंध में "कठिनाइयों का सामना करना पड़ा"। शज़ार मास्को नहीं आये। तिरसठ में वह इज़राइल के राष्ट्रपति बने।
शमूएल एल्याशिव एक दूत के रूप में मास्को आए। 1945 से वह हिस्टाड्रट कार्यकारी समिति के सदस्य थे। इज़राइल के निर्माण के बाद, वह इज़राइली विदेश मंत्रालय के पूर्वी यूरोपीय विभाग के निदेशक बने और 1950 में उन्हें चेकोस्लोवाकिया और हंगरी में दूत के रूप में भेजा गया।
31 अगस्त, 1951 को, एल्याशिव ने विदेश मामलों के उप मंत्री अलेक्जेंडर एफ़्रेमोविच बोगोमोलोव से मुलाकात की, जिन्होंने उच्च सैन्य शैक्षणिक स्कूल से स्नातक किया और लाल सेना कमांडरों के लिए रासायनिक उन्नत पाठ्यक्रमों में पढ़ाया और ऑल-यूनियन इंस्टीट्यूट में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विभाग का नेतृत्व किया। चमड़ा उद्योग का नाम एल.एम. के नाम पर रखा गया। कगनोविच।
संस्थान से, बोगोमोलोव को केंद्रीय समिति के तंत्र में ले जाया गया, और 1939 में उन्हें महासचिव के रूप में पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स में स्थानांतरित कर दिया गया। युद्ध के दौरान, बोगोमोलोव लंदन में उन प्रवासी सरकारों के राजदूत थे, जिन्होंने इंग्लैंड में शरण ली थी, और युद्ध के बाद, वह फ्रांस में राजदूत थे। 1950 में उन्हें उप मंत्री नियुक्त किया गया। वह बात करने से ज्यादा सुनना पसंद करते थे।
इजरायली राजनयिक ने अलेक्जेंडर बोगोमोलोव से मिस्र द्वारा स्वेज नहर के माध्यम से इजरायल के लिए माल ले जाने वाले जहाजों को अनुमति देने से इनकार करने के संबंध में सुरक्षा परिषद में इजरायल की अपील का समर्थन करने के लिए कहा। इलियाशिव ने याद करते हुए कहा, "संयुक्त राष्ट्र में सोवियत प्रतिनिधिमंडल द्वारा इज़राइल के खिलाफ मतदान करने का कोई मामला नहीं था।" हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सोवियत सरकार की स्थिति नहीं बदलेगी।
1951 में मॉस्को के साथ सोवियत दूतावासों के पत्राचार में पहली बार अमेरिकी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ अरब देशों का समर्थन करने का प्रस्ताव सामने आया। फिर भी, सीरिया ने सबसे अधिक अमेरिकी विरोधी राज्य के रूप में विशेष सहानुभूति जगाई।
4 अक्टूबर को, शमूएल एल्याशिव ने इजरायली विदेश मंत्रालय को फोन किया:
“यहूदी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर और दो छुट्टियों पर हमने आराधनालय का दौरा किया। हमेशा की तरह, भारी भीड़ में हजारों उपासक हैं, जिनमें से कई युवा हैं।
हमारे चारों ओर तनाव का माहौल है, पास आने का डर है, टिप्पणियों के आदान-प्रदान की व्यक्तिगत कोशिशें हैं। उनमें से दो हमें यहूदियों की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वाले नोट्स देने में कामयाब रहे। आराधनालय के अंदर जासूस हमारी हर गतिविधि पर नज़र रखते थे।
लेकिन याकोव मलिक, जब वह संयुक्त राष्ट्र में एक प्रतिनिधि थे, ने स्वेच्छा से इजरायली सहयोगियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखे, और आंद्रेई विशिंस्की ने खुद को इजरायली राजनयिकों के साथ दयालुता से बात करने की अनुमति दी।
6 जनवरी, 1952 को पेरिस में सोवियत दूतावास में विदेश मंत्री विशिंस्की ने अपने इजरायली सहयोगी मोशे शेरेट का स्वागत किया।
चेरेटे का जन्म रूस में हुआ था। उन्हें तेरह साल की उम्र में फ़िलिस्तीन लाया गया था। उन्होंने इस्तांबुल में अध्ययन किया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कार्य किया। वह यहूदी पुलिस का आयोजक था, जिसने फ़िलिस्तीन में यहूदी नरसंहार का विरोध किया था।
चारेटे धाराप्रवाह अरबी बोलते थे, अरब संस्कृति को जानते थे और अरबों को समझते थे। पूर्वी कूटनीति की पेचीदगियों की उनकी समझ ने उन्हें विशिंस्की से बात करने में मदद की। उसी समय, मंत्री एक दुर्लभ पंडित थे, उन्हें सब कुछ याद था और बातचीत के दौरान उन्होंने आखिरी तक हर स्थिति का बचाव किया।
दोनों मंत्रियों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, चारेटे ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की.
इजरायली ने अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण और सोवियत राजनयिक के लिए सबसे अप्रिय मुद्दे से शुरुआत की।
"श्री विंशिंस्की की अनुमति से, मैं उस समस्या को स्पष्ट करना चाहूंगा जो हमारी बातचीत में पहले ही उठाई जा चुकी है, और मुझे आशा है कि मैं आपके धैर्य का दुरुपयोग नहीं करूंगा।" प्रश्न सरल है: क्या वह समय कभी आएगा जब सोवियत यहूदी इज़राइल आ सकेंगे?
आंद्रेई यानुआरेविच तुरंत उत्तर देना चाहता था, लेकिन, यह देखते हुए कि चेरेटे ने अभी तक समाप्त नहीं किया है, उसने कागज की एक शीट और एक पेंसिल ली और लिखना शुरू कर दिया।
चेरेटे ने आगे कहा, "सोवियत संघ एकमात्र ऐसा देश है जहां से इजरायल में कोई भी यहूदी वापस नहीं आया है।" "यह हमारे लिए बहुत निराशाजनक और चिंताजनक है।" हम वर्तमान स्थिति से समझौता नहीं कर सकते। यहूदी लोगों का भाग्य अन्य सभी लोगों के भाग्य से भिन्न है। सभी लोग अपनी-अपनी भूमि पर रहते हैं। यहूदियों को उनकी भूमि से निष्कासित कर दिया गया और दुनिया भर में बिखेर दिया गया। उनके लिए राष्ट्रीय मुक्ति की शुरुआत अपने वतन लौटने से होनी चाहिए। हमें यह समझ में नहीं आता कि सोवियत संघ को यहूदियों के ऐतिहासिक पथ पर बाधाएँ क्यों डालनी चाहिए?
वैशिंस्की ने अपना सिर हिलाया, चारेटे की ओर सख्ती से देखा और कहा कि लोगों के ऐतिहासिक पथ के संबंध में अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं।
"हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक यहूदी इतिहास किस दिशा में आगे बढ़ रहा है," चेरेटे ने आपत्ति जताई। “हम पृथ्वी पर बिखरी हुई धूल थे, लेकिन हम एक साथ आने में कामयाब रहे। सोवियत संघ ने हमें एक राज्य बनने में मदद की। यह मदद हमारे इतिहास की पट्टियों से कभी नहीं मिटेगी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही हमारा गठन पूरा नहीं हुआ है। लेकिन केवल सोवियत यहूदी ही इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। हाल ही में, मॉस्को में हमारे दूत को श्री विशिंस्की के साथ करीबी रिश्तेदारों की स्वदेश वापसी के मुद्दे पर चर्चा करने का अवसर मिला, यानी सोवियत संघ के नागरिकों को इज़राइल की यात्रा के लिए वीजा जारी करना, जिनके परिवार के सदस्य हमारे देश में रहते हैं। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई समाधान निकलेगा, कम से कम इस हिस्से में, इज़राइल से सोवियत यहूदियों का अलगाव दूर हो जाएगा?
विंशिंस्की ने समय-समय पर अपने नोट्स को देखते हुए जवाब देना शुरू किया। उसकी आवाज़ में बमुश्किल संयमित चिड़चिड़ापन था। फिर वह फूट पड़ा.
आंद्रेई यानुआरिविच ने याद किया, "सोवियत संघ सबसे कठिन क्षणों में इज़राइल के पक्ष में खड़ा था।" “मैं गलत होना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में कठिन क्षण इज़राइल का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे प्रत्येक मामले में, वह दृढ़ता से सोवियत संघ के समर्थन पर भरोसा कर सकता है। इज़राइल स्वयं सोवियत संघ के प्रति कैसा व्यवहार करता है? वह किन मामलों में सोवियत संघ की मदद करता है? आख़िरकार, अंतरराज्यीय संबंधों में बिना बदले में मदद माँगने की प्रथा नहीं है। मैं इस सत्र में बैठकर आपको देख रहा हूं, और मैं क्या देख रहा हूं? आप न केवल मदद नहीं करते, बल्कि सोवियत संघ के प्रति अमित्र रुख भी अपनाते हैं। मैं जानता हूं कि आपके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से टकराव आसान नहीं है। आप आर्थिक रूप से अमेरिकियों पर निर्भर हैं, और मैं आपकी स्थिति की कठिनाइयों को समझता हूं। लेकिन क्या आप कम से कम मतदान से तो दूर नहीं रह सकते थे? अमेरिकी स्थिति के प्रति आपके समर्थन ने मुझे और मेरे साथियों को बहुत परेशान किया। हमें इसकी परवाह नहीं है कि कोस्टा रिका या होंडुरास कैसे वोट करते हैं, लेकिन इज़राइल?! हम आश्वस्त हैं कि इज़राइल सोवियत संघ के दुश्मनों के लिए लगातार समर्थन की ओर बढ़ गया है।
चेरेटे ने विशिंस्की को रोका:
“आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति के विपरीत, सुरक्षा परिषद के लिए बेलारूस की उम्मीदवारी के लिए कैसे मतदान किया।
इस टिप्पणी से आक्रोश का एक नया विस्फोट हुआ।
विशिंस्की ने कहा, "बेलारूस के लिए मतदान करके, इज़राइल ने मुख्य रूप से अपने प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया, न कि सोवियत संघ के प्रति।" “यह एक मौलिक सिद्धांत का पालन करने का मामला था जिसका अमेरिकियों द्वारा उल्लंघन किया गया था। इज़राइल कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी शक्ति की मित्रता पर कैसे भरोसा कर सकता है? अमेरिकी तभी तक मदद करेंगे जब तक इजराइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सदैव अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करता है। उनका हिसाब-किताब बदल जाएगा और ये लुटेरे इसराइल का गला घोंटने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। और ऐसी स्थिति में भी इजरायली सोवियत संघ से मदद मांगने आते हैं?! इजराइल को ऐसी मदद का कोई अधिकार नहीं है! यदि यह आधिकारिक बातचीत होती, तो मैं इसे यहीं समाप्त कर देता और खुद को इस टिप्पणी तक सीमित रखता कि चूंकि आप सोवियत नीति का सार नहीं समझते हैं, इसलिए मैं आपको स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं हूं। लेकिन यह सिर्फ एक आधिकारिक बातचीत नहीं है, बल्कि चेरेटे के साथ बातचीत है, जिनके लिए मेरे मन में हमेशा व्यक्तिगत सहानुभूति और सम्मान की भावना रही है। मैं आपको स्थिति समझाने के लिए तैयार हूं।
दरअसल, आपके दूत ने मुझसे पारिवारिक पुनर्मिलन की समस्या पर चर्चा की। लेकिन पिछले वर्ष, मैं छह महीने तक बीमार (हृदय रोग) रहा और व्यवसाय नहीं कर सका। और अब भी हमें अपना ख्याल रखना है. लेकिन जब मैं पेरिस से लौटूंगा तो इन मामलों को उठाऊंगा. चाहे हम वृद्ध लोगों के बारे में बात कर रहे हों जिनके इज़राइल में बच्चे हैं, या युवा लोगों के बारे में जिनके माता-पिता इज़राइल में हैं, लोगों को अनावश्यक रूप से पीड़ित करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन इस मामले में समस्या को उत्प्रवास के संदर्भ में अलग ढंग से उठाया गया है।
बातचीत को रिकॉर्ड करने वाले इज़रायली राजनयिक ने नोट किया कि विशिंस्की ने इस शब्द का उच्चारण यूक्रेनी लहजे में फ्रिकेटिव "आर" के साथ किया था।
"प्रवासन के बारे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है," विशिंस्की ने कहा। — सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था इसकी इजाजत नहीं देती। इसके अलावा, इस संबंध में समस्या मौजूद नहीं है. सोवियत यहूदियों को दूसरे देशों के यहूदियों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। मेरे स्वयं कई यहूदी मित्र हैं, और उनमें से कोई भी इज़राइल या किसी अन्य देश में प्रवास करने के बारे में नहीं सोच रहा है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है. सोवियत संघ में यहूदियों को पूर्ण समानता प्राप्त है। वे जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सोवियत संघ में सबसे प्रसिद्ध और प्रिय शख्सियतों में से एक लज़ार कगनोविच का उल्लेख करना पर्याप्त है।
जब आंद्रेई यानुआरेविच ने अपना भाषण समाप्त किया, तो चारेटे ने तुरंत कहा:
"मैं आपके व्यक्तिगत विश्वास की अत्यधिक सराहना करता हूं और मैं स्वयं भी पूरी ईमानदारी से बोलूंगा।"
बोलने के बाद, विशिंस्की ने आराम किया और अच्छे मूड में लौट आया। इसलिए उन्होंने चारेटे को यह टिप्पणी करके बाधित किया:
- कोई भी अतिरिक्त परिस्थिति आपके प्रति मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण को नहीं बदल सकती। कुछ मिनट पहले मैंने अपना आपा थोड़ा खो दिया, जिसका मुझे सचमुच अफसोस है। इसके बारे में भूल जाओ।
"मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि आप मुझे क्या समझाना चाहते थे, और अपनी ओर से मैं कुछ टिप्पणियां करने की अनुमति मांगता हूं," चेरेटे ने धीरे से कहा। - बेशक, जिन सिद्धांतों का हम पालन करते हैं, उनके संबंध में बेलारूस के लिए मतदान करना हमारा कर्तव्य था। लेकिन तथ्य यह है कि इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संबंधों को काफी नुकसान पहुंचा है। और अमेरिकी सहायता पर हमारी पूरी आर्थिक निर्भरता को देखते हुए - वैसे, मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि आप इस मदद की आवश्यकता को समझते हैं - ऐसा निर्णय, निश्चित रूप से, हमारे लिए आसान नहीं था। मैं नहीं जानता कि क्या आप समझते हैं कि हमारा राष्ट्र-निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता पर कितना निर्भर करता है। केवल स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ऐसी अर्थव्यवस्था बना सकें जो पहले ही आ चुके हजारों प्रवासियों और अभी भी आने वाले हजारों लोगों को समायोजित कर सके। विदेशी सहायता का एकमात्र स्रोत अमेरिका है: न केवल अमेरिकी यहूदी, बल्कि संयुक्त राज्य प्रशासन भी।
"मैं आपका दृष्टिकोण समझता हूं," विशिंस्की ने कहा, "लेकिन, ईमानदारी से कहूं तो, मैं इसे साझा नहीं करता।" हालाँकि, यह मेरी निजी राय है, और हम इसके बारे में राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में नहीं, बल्कि एक ही विश्वविद्यालय के दो पूर्व छात्रों के रूप में बात कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि आपने जो रास्ता चुना है वह स्वतंत्रता की ओर नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक गुलामी की ओर ले जाता है।
"अगर, "गुलाम" होने के डर से, हम अमेरिकी मदद से इनकार करते हैं," चेरेटे ने आपत्ति जताई, "बहुत जल्द ही हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा।" और यह केवल आर्थिक सहायता का प्रश्न नहीं है। हमें बहुत सारे हथियारों की जरूरत है. हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं. लेकिन विदेशी सहायता की हमारी सभी ज़रूरतों के बावजूद, हम सोवियत संघ के खिलाफ किसी भी आक्रामक योजना में सहायता नहीं करने के लिए दृढ़ हैं। हम जानते हैं कि सोवियत प्रेस लगातार हमारे देश में कथित तौर पर बनाए जा रहे अमेरिकी ठिकानों के बारे में काल्पनिक कहानियाँ प्रकाशित करता है, कि कैसे हम अंधेरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में एक उपकरण हैं, लेकिन इन प्रकाशनों का कोई आधार नहीं है।
विंशिंस्की ने कहा, "हमने आपके बारे में ऐसा कभी नहीं कहा।"
“फिर भी, सोवियत प्रेस लगातार ऐसी जानकारी प्रकाशित करता है।
विंशिंस्की चुप रहे.
दूसरी ओर से चेरेटे ने कहा, "हम अपनी अंतरराष्ट्रीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने में रुचि रखते हैं, लेकिन सोवियत संघ हमारी मदद नहीं कर रहा है।" — अमेरिकी यहूदियों के साथ हमारे संबंध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सोवियत यहूदियों के साथ कोई संपर्क नहीं हैं। परिणामस्वरूप, यह पता चलता है कि इस संबंध में लाभ अमेरिकी पक्ष को है।
विंशिंस्की ने इन शब्दों पर हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की:
इजराइल यह कैसे नहीं समझता कि अमेरिका इन संबंधों को केवल अपने फायदे के लिए बढ़ावा दे रहा है? इज़राइल आने वाले अमेरिकी यहूदी वाशिंगटन की योजनाओं को पूरा करने के साधन हैं!
- मेरा मतलब यह नहीं था कि अमेरिकी यहूदी इजरायल वापस लौट रहे हैं, उनमें से बहुत कम हैं। हम बात कर रहे हैं इजरायल दौरे पर आए अमेरिकी यहूदियों की। और हम उनसे मिल सकते हैं.
"यह एक अलग मामला है," विशिंस्की ने चतुराई से कहा। - यह पर्यटन है. दरअसल, सोवियत संघ में पर्यटन धन की कमी से ग्रस्त है; राज्य युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में व्यस्त है और उसके पास पर्यटन के विकास के लिए मुफ्त पैसा नहीं है। लेकिन समय बीत जाएगा और हालात बदल जाएंगे.
चेरेटे को एहसास हुआ कि बातचीत ख़त्म हो गई थी। वह एक भी कदम आगे बढ़ने में असफल रहा।
- सभी बातों पर ध्यान देने और इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए, हम किसी दिन स्टालिन से मिलना चाहेंगे।
“कॉमरेड स्टालिन इस समस्या को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं,” विशिंस्की ने इस धारणा को खारिज करते हुए कहा कि नेता को कुछ पता नहीं होगा।
चेरेटे ने फिर भी यहूदी प्रवासन के बारे में एक बार फिर अलविदा कहने की कोशिश की:
— हमारे लिए यह स्पष्ट है कि कई सोवियत यहूदी खुद को सोवियत प्रणाली का हाड़-मांस मानते हैं और सोवियत संघ छोड़ने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन, शायद, ऐसे कई लोग हैं जो इसराइल में प्रत्यावर्तन का विकल्प चुनेंगे यदि उन्हें ऐसा अवसर दिया जाए।
विशिंस्की ने फिर दोहराया:
- ऐसी इच्छा कोई व्यक्त नहीं करता।
"ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई रास्ता नहीं है," चेरेटे ने याद दिलाया।
"कोई भी वीज़ा के लिए आवेदन नहीं कर रहा है," विशिंस्की ने शांति से कहा, "और हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते जो जाना चाहेगा।" सोवियत संघ छोड़ने की इच्छा तो पैदा ही नहीं हो सकती, क्योंकि यहूदी तो सोवियत समाज का ही हिस्सा हैं। अगर आप आकर देखेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे।
वैशिंस्की ने यह बात शब्दों के लिए कही। लेकिन चेरेटे ने उनकी बात मान ली:
— सामान्यतया, मैं सोवियत संघ में आने की अनुमति माँगना चाहूँगा।
विंशिंस्की शर्मिंदा था, यह महसूस करते हुए कि उसने कुछ अनावश्यक कहा था, लेकिन उसने तुरंत खुद को सुधारा और कहा:
- मुझे तुम्हें देखकर हमेशा खुशी होती है।
इसे आधिकारिक निमंत्रण नहीं माना जा सकता. लेकिन मंत्री काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग हो गए।
मॉस्को में इजरायली मिशन को बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मिली।
1 फरवरी को, सोवियत संघ में इजरायली दूत एल्याशिव ने शेरटोक को स्पष्ट रूप से अपनी राय व्यक्त की:
"मैंने विंशिंस्की के साथ आपकी बातचीत की सामग्री को ध्यान से पढ़ा...
मुझे ऐसा लगता है कि इस बैठक में अकेले न जाकर जाना आपकी गलती थी। वैशिंस्की अकेले आए, जो उनके रिवाज में बिल्कुल भी नहीं था। यानी, वह आपके साथ मुफ्त बातचीत के लिए तैयार था, और, शायद, एक अजनबी की उपस्थिति, जिसकी बातचीत में भागीदारी उसके लिए अस्पष्ट थी, ने उसे और भी अधिक चिड़चिड़ा बना दिया और साथ ही साथ जनता के लिए एक श्रोता भी प्रदान किया। भाषण।
मेरे लिए यह कल्पना करना कठिन है कि जब आप एक-दूसरे के सामने बिना चुभती नज़रों के बैठे हों तो विश्न्स्की अपना आपा खो देगा..."
इलियाशिव ने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली प्रतिनिधिमंडल के व्यवहार से वह शर्मिंदा हैं। उनका मानना था कि "गुटनिरपेक्षता की रेखा से गंभीर विचलन हुआ है।"
मास्को में दूत ने अपने मंत्री से तर्क किया:
"यदि हम गंभीरता से प्रत्यावर्तन के क्षेत्र में यूएसएसआर से कुछ भी प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं, और यदि सोवियत यहूदियों की समस्या वास्तव में हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, तो हमें उस पार्टी के हितों को ध्यान में रखना चाहिए जिस पर इस समस्या का समाधान निर्भर करता है।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ऐसे समाधान की मांग कर रहे हैं जो यहां पूरी वास्तविकता के विपरीत है। यह मौलिक रूप से भली भांति बंद करके सील की गई सीमाओं की संपूर्ण कठोर प्रथा का खंडन करता है। हमारे पास यह आशा करने का ज़रा भी कारण नहीं है कि वे अपने विचारों के विरुद्ध जाएंगे यदि, अपनी ओर से, हम उनकी आँखों में उनके प्रति शत्रुतापूर्ण शिविर के एक अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं...
अंत में, इस सत्र में भी, अरबों के साथ अपनी सारी छेड़खानी के बावजूद, रूसियों ने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और हमारे मुद्दे पर उन्होंने अरब देशों के साथ मतदान नहीं किया...
मैं एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा हूं: सोवियत यहूदी हमारी राजनीति से संबंधित हर चीज के प्रति असीम रूप से संवेदनशील हैं, वे वास्तव में बहुत डरते हैं कि इज़राइल उनकी मातृभूमि के दुश्मनों के साथ एक ही शिविर में समाप्त हो जाएगा। ये लोग अपनी मातृभूमि के प्रति अन्य देशों के यहूदियों से कम समर्पित नहीं हैं...
वे बस यही प्रार्थना करते हैं कि सोवियत संघ की नजरों में इजराइल दुश्मन न दिखे, वे हमारे हर कदम, हर वोट से डरते हैं, जब भी वे अखबार में हमारे किसी के बारे में कोई लेख या नोटिस देखते हैं तो उन्हें दोगुना और तिगुना नुकसान होता है। अमित्र हरकतें...
यहाँ, निश्चित रूप से, कोई इस तरह से उत्तर दे सकता है: प्रवासी यहूदी इजरायल की नीतियों के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, और इज़राइल अपनी नीतियों को अपनी आवश्यकताओं और हितों के अनुसार निर्धारित करता है। हालाँकि, प्रश्न का ऐसा सूत्रीकरण, जब अन्य स्थानों पर भी लागू किया जाता है, तो हठधर्मिता की बू आती है, और जब उस देश में लागू किया जाता है जहाँ मैं हूँ, तो यह जीवन से अलग हो जाता है। किसी भी अन्य स्थान की तुलना में यहां पूरी तरह से अलग भावनात्मक और तर्कसंगत श्रेणियां काम करती हैं..."
23 फरवरी, 1952 को यूएसएसआर के विदेश मामलों के प्रथम उप मंत्री ग्रोमीको ने नेता को एक नोट भेजा:
"कॉमरेड स्टालिन आई.वी. के लिए।"
8 दिसंबर, 1951 को, यूएसएसआर में इज़राइल के दूत, इलियाशिव ने, अपनी सरकार की ओर से, यूएसएसआर विदेश मंत्रालय को एक बयान दिया जिसमें... इजरायली सरकार ने सोवियत सरकार के सामने यहूदियों को यूएसएसआर छोड़ने की अनुमति देने का सवाल उठाया। इजराइल के लिए...
इस बात पर विचार करते हुए कि इजरायली सरकार ने विभिन्न रूपों में यूएसएसआर से इजरायल में यहूदियों के प्रस्थान का सवाल बार-बार उठाया है, यूएसएसआर विदेश मंत्रालय इजरायल में यूएसएसआर के दूत, कॉमरेड एर्शोव को इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए निर्देश देना उचित समझता है। इस मुद्दे को इजरायली विदेश मंत्री शेरेट ने उठाया।
इस उत्तर में, कॉमरेड एर्शोव को यह संकेत देना चाहिए कि 8 दिसंबर, 1951 के इजरायली सरकार के बयान में निहित इस प्रश्न का सूत्रीकरण अनिवार्य रूप से यूएसएसआर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, और यूएसएसआर में मौजूदा प्रक्रिया को भी समझाएं, सामान्य सभी सोवियत नागरिकों के लिए, यूएसएसआर छोड़ने के लिए, वर्तमान कानून स्थापित किया गया।
कॉमरेड एर्शोव को किसी अन्य मुद्दे के सिलसिले में इजरायली विदेश मंत्रालय की अपनी अगली यात्रा के दौरान चारेटे को यह जवाब देना चाहिए..."
विंशिंस्की ने अपना वादा निभाया। चेरेटे के साथ बातचीत के बाद, उन्होंने वास्तव में अपने सहायक बोरिस पोत्सेरोब को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि परिवार के पुनर्मिलन के साथ क्या हो रहा है।
6 अप्रैल को, कांसुलर विभाग और निकट और मध्य पूर्व देशों के विभाग के प्रमुखों ने मंत्री विशिंस्की को उप प्रधान मंत्री मोलोटोव के लिए तैयार किए गए एक मसौदा प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया "यूएसएसआर नागरिकों के स्थायी निवास के लिए इज़राइल जाने पर":
“स्थायी निवास के लिए यूएसएसआर यहूदी नागरिकों के इज़राइल प्रस्थान में हस्तक्षेप न करने के निर्देशों के अनुसरण में, मैं निम्नलिखित रिपोर्ट करता हूं।
1. मुख्य पुलिस निदेशालय के अनुसार, 1952 में, यूएसएसआर के नागरिकों ने स्थायी निवास के लिए इज़राइल जाने की अनुमति के लिए पुलिस को 6 आवेदन प्रस्तुत किए। इन बयानों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. बोल्शेविकों की ऑल-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के तहत यात्रा आयोग को स्थानांतरण के लिए मुख्य पुलिस विभाग द्वारा मामले तैयार किए जाते हैं।
पिछले वर्षों के लिए निम्नलिखित डेटा उपलब्ध है:
1948 - 6 आवेदन प्रस्तुत किये गये, 2 परमिट दिये गये।
1949 - 20 आवेदन जमा किये गये, 4 परमिट दिये गये।
1950 - 25 आवेदन जमा किये गये, कोई परमिट जारी नहीं किये गये।
1951 - 14 आवेदन प्रस्तुत किये गये, 4 परमिट दिये गये।
2. उन नागरिकों के मामलों से परिचित होने पर, जिन्होंने इस वर्ष स्थायी निवास के लिए इज़राइल जाने की अनुमति के अनुरोध के साथ आवेदन जमा किए थे, पता चला कि इन अनुरोधों को संतुष्ट किया जा सकता है।
यूएसएसआर के सभी 6 नागरिक जिन्होंने स्थायी निवास के लिए यूएसएसआर छोड़ने के लिए इज़राइल में आवेदन प्रस्तुत किया है, वे 52 से 77 वर्ष की आयु के यहूदी हैं और अपने बच्चों के पास जाने की अनुमति मांग रहे हैं, जो इज़राइल में हैं और अपने माता-पिता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उनके आश्रितों के रूप में.
यूएसएसआर विदेश मंत्रालय का मानना है कि यूएसएसआर के राज्य सुरक्षा मंत्रालय (कॉमरेड इग्नाटिव), यूएसएसआर के मुख्य पुलिस निदेशालय (कॉमरेड लियोन्टीव) और यात्रा आयोग बोल्शेविकों की ऑल-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अधीन हैं। (कॉमरेड सवचेंको) को उल्लेखित व्यक्तियों को स्थायी निवास के लिए इज़राइल की यात्रा करने की अनुमति देने के निर्देश दिए जाने चाहिए।
3. 1951 में इज़राइल जाने के लिए प्रस्तुत यहूदियों के आवेदनों के संबंध में, जिन पर नकारात्मक निर्णय लिए गए थे, मैं इन मामलों पर फिर से विचार करने के लिए ऑल-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बोल्शेविक की केंद्रीय समिति के तहत निकास आयोग को निर्देश देना उचित समझता हूं। और इज़राइल से बाहर निकलने की अनुमति दें, यदि कोई विशेष बाधा न हो..."
वैशिंस्की सच्चाई से दूर नहीं थे जब उन्होंने चारेटे को बताया कि किसी भी सोवियत यहूदी ने इज़राइल जाने के लिए नहीं कहा था। लगभग किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था। हर कोई समझ गया कि इस तरह का अनुरोध न केवल उनकी नौकरियों, बल्कि उनकी स्वतंत्रता की भी हानि से भरा था।
1 मार्च, 1952 को दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए: इज़राइल को सोवियत संघ को पचास टन केले और तीस हजार पेटी संतरे की आपूर्ति करनी थी। 19 मई को, एक और समझौता हुआ - इज़राइल पचास हजार पेटी संतरे बेचता है और पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त करता है।
12 मई को, इज़राइल के दूत एर्शोव ने पिछले वर्ष की एक राजनीतिक रिपोर्ट मास्को को भेजी। अंतिम खंड में कहा गया है:
“1951 अर्थव्यवस्था और घरेलू और विदेश नीति दोनों में इज़राइल के लिए स्वतंत्रता की हानि का वर्ष था।
अमेरिकी ऋण और निवेश प्राप्त करने पर आधारित इजरायली सरकार की आर्थिक नीति देश को विनाश की ओर ले जा रही है, जिससे बचने का रास्ता सत्तारूढ़ हलके इजरायल पर अमेरिकी कब्जे में देखते हैं...
सोवियत संघ के प्रति इज़रायली सरकार का रवैया और अधिक शत्रुतापूर्ण हो गया...
उपरोक्त के आधार पर, इज़राइल के प्रति हमारे दृष्टिकोण में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना उचित होगा:
1) संयुक्त राष्ट्र और उसके निकायों द्वारा विचार किए गए मुद्दों पर इज़राइल के लिए सभी राजनीतिक समर्थन की समाप्ति।
2) लोगों के लोकतंत्र से इज़राइल में यहूदियों के आप्रवासन को रोकना, क्योंकि यह आप्रवासन इज़राइल की संभावित क्षमताओं को मजबूत करता है..."
3 मई, 1952 को इज़रायली सरकार ने विदेश मंत्रालय को यरूशलेम में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। दरअसल, यह कदम बाद में हुआ।
सत्ताईस जून को, विशिंस्की ने सोवियत मिशन को टेलीग्राफ किया:
“आपको राजधानी को यरूशलेम में स्थानांतरित करने के इजरायली सरकार के कदमों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और इजरायल के अन्य देशों के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है और हमें तुरंत इस बारे में सूचित करना होगा।
इस मुद्दे पर हमारी संभावित स्थिति के बारे में हमें अपनी राय बताएं।
जुलाई के दसवें दिन, प्रभारी डी'एफ़ेयर अलेक्जेंडर निकितिच अब्रामोव ने मास्को को टेलीग्राफ किया:
“यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि 800 हजार से अधिक अरब शरणार्थी, यहूदियों द्वारा बर्बरतापूर्वक इज़राइल से निष्कासित किए गए, अभी भी अपने दयनीय अस्तित्व को झेल रहे हैं।
यरूशलेम शहर को इज़राइल की राजधानी के रूप में हमारी मान्यता से अरब देशों के साथ-साथ कुछ मुस्लिम और कैथोलिक देशों का हमारे प्रति रवैया खराब हो जाएगा...
हमारा मिशन यरूशलेम नहीं जाना चाहिए...
यदि इजरायल के विदेश मंत्रालय के यरूशलेम में कदम का संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और अन्य के राजनयिक मिशनों द्वारा अनुसरण किया जाता है, तो दबाव के उपायों में से एक के रूप में हमारे कदम का उपयोग करते हुए, हमारे मिशन को स्थानांतरित करने के मुद्दे पर अलग से चर्चा की जानी चाहिए। इज़रायली सरकार..."
युद्ध के बाद, अलेक्जेंडर निकितिच अब्रामोव फिनलैंड में दूत, स्वीडन में राजदूत थे और 1952 में उन्हें एक सलाहकार के रूप में इज़राइल भेजा गया था।
 
अमेरिकी राजदूत को वापस न लौटने के लिए कहा गया है
गर्मियों में, पड़ोसी मिस्र में ऐसी घटनाएँ घटीं जिनके पूरे क्षेत्र पर दूरगामी परिणाम हुए। युवा अधिकारियों ने शाही शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।
जनवरी '52 में काहिरा में ऑफिसर्स क्लब के नेतृत्व के लिए चुनाव हुए। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को चुना जिन्होंने राज्य तंत्र में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का आह्वान किया। राजा फारूक चुनाव से नाखुश थे। उन्होंने क्लब का कैश रजिस्टर जब्त कर लिया और फिर इसे पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया। इससे अधिकारी नाराज हो गए और विद्रोह कर दिया।
उन्होंने तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के दूतावासों से संपर्क किया। इसके बाद, उन्होंने दावा किया कि वे स्वेज़ नहर क्षेत्र में तैनात ब्रिटिश सैनिकों के हस्तक्षेप से डरते थे। उन्होंने अंग्रेजों से राजा के प्रति वफादार मिस्र की टैंक इकाई को काहिरा की ओर बढ़ने से रोकने के लिए कहा। अंग्रेजों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया।
छब्बीस जुलाई बावन को मिस्र के राजा फारुक ने राजगद्दी छोड़ दी और देश से निकाल दिया गया।
इज़राइल ने राजा के तख्तापलट का सकारात्मक मूल्यांकन किया, यह आशा करते हुए कि नए नेताओं के साथ मिलकर शांति स्थापित करना संभव होगा।
10 अगस्त को, प्रधान मंत्री डेविड बेन-गुरियन ने नेसेट में बोलते हुए, मिस्र की नई सरकार की प्रशंसा की और कहा कि यहूदी राज्य के पास मिस्र के साथ बहस करने का कोई कारण नहीं है: "इजरायल और मिस्र के बीच सहयोग से मिस्र को राजनीतिक और सामाजिक कठिनाइयों से उबरने में मदद मिलेगी, जिससे वह लड़ता है।”
वस्तुतः एक सप्ताह बाद, अठारह अगस्त को, बेन-गुरियन ने मिस्र की क्रांति के नेताओं में से एक, मेजर जनरल मोहम्मद नागुइब से अनुकूल बात की और टिप्पणी की: "पहले भी था और अब भी राजनीतिक, आर्थिक या राजनीतिक क्रांति का कोई आधार नहीं है।" हमारे देशों के बीच क्षेत्रीय संघर्ष।”
यह बातचीत के लिए एक स्पष्ट निमंत्रण था, गुप्त या प्रत्यक्ष।
जनरल नागुइब ने मिस्र के प्रधान मंत्री का कार्यभार संभाला। गमाल अब्द-अल नासिर को उप प्रधान मंत्री और आंतरिक मंत्री का पद प्राप्त हुआ। नवंबर '54 में, उन्होंने नागुइब का स्थान लिया और सरकार के प्रमुख और कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। छप्पन में उन्हें सशस्त्र बलों के अध्यक्ष और कमांडर-इन-चीफ के रूप में मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। नासिर ने सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली, और वह इसे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता था। चौंसठ में, अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हुए, उन्होंने फिर से सरकार के प्रमुख का पद बनाया।
26 अगस्त को, संयुक्त राष्ट्र में सोवियत मिशन में, याकोव मलिक ने इजरायली मिशन के अपने सहयोगी गिदोन राफेल से मुलाकात की।
मलिक ने तिरस्कारपूर्वक कहा, "अरबों ने विदेश मंत्रालय को यरूशलेम में स्थानांतरित करने को लेकर भयानक उपद्रव किया।" - लेकिन उन पर ध्यान कौन देता है? यह स्पष्ट नहीं है कि आपके अमेरिकी मित्र आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों करते हैं और आपके विदेश मंत्रालय को यरूशलेम में स्थानांतरित करने का विरोध क्यों करते हैं?.. - मलिक ने इजरायली से कहा: - हमारे दृष्टिकोण से, केवल इजरायली सरकार को यह तय करने का अधिकार है कि यह कहां है या वह मंत्रालय स्थित होगा. इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार न तो संयुक्त राष्ट्र को है और न ही अन्य देशों की सरकारों को।
राफेल ने पूछा:
- तो क्या हम मान सकते हैं कि आप आगामी सत्र में येरूशलम की समस्या पर चर्चा पर जोर नहीं देंगे?
"बिल्कुल," मलिक ने उत्तर दिया। "हमें फ़िलिस्तीनी या यरूशलेम समस्याओं पर चर्चा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है...
सोवियत प्रतिनिधि मिस्र की नई सरकार के प्रति इज़राइल के रवैये में रुचि रखते थे।
- नेसेट मंच से नागुइब को आपके प्रधान मंत्री के संबोधन का क्या मतलब है? - मलिक से पूछा। - क्या आप गंभीरता से इस सैन्य तानाशाह के साथ समझौता करने की उम्मीद करते हैं?
राफेल ने कूटनीतिक तरीके से जवाब दिया, ''मैं इसका जवाब नहीं दे सकता कि क्या ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री का आह्वान सफल होगा।'' - हम अभी भी मिस्रवासियों की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। हम यह नहीं मानते कि हमें उन शासनों को चुनने का अधिकार है जिनके साथ हमें शांति से रहने के लिए तैयार रहना चाहिए...
इसके बाद इजरायली प्रतिनिधि स्वेज समस्या पर आगे बढ़े। 1 सितंबर के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के बावजूद, मिस्र ने अभी भी इज़राइल के लिए माल ले जाने वाले जहाजों को गुजरने की अनुमति नहीं दी। मलिक ने राफेल को रोका:
- क्या, सचमुच कोई प्रगति नहीं? और आपको इजराइल को माल पहुंचाने के लिए कोई अंतराल नहीं मिला?
राफेल ने बताया कि मिस्र ने इजरायली जहाजों को नहर से गुजरने पर रोक लगाने वाले निर्देशों को रद्द नहीं किया है...
मलिक ने कहा कि सोवियत संघ किसी भी नौसैनिक नाकाबंदी के खिलाफ है और स्वेज नहर क्षेत्र में ऐसी नाकाबंदी से सहमत नहीं है...
गिदोन राफेल ने सुरक्षा परिषद में पिछले साल की चर्चा को याद किया और मलिक के डिप्टी सेमयोन त्सारपकिन के नाम का उल्लेख किया। याकोव मलिक ने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ इजरायली को बाधित किया:
- बेचारा ज़ारापकिन, वह फ़िलिस्तीनी समस्या के बिना कैसे रह सकता है? उसमें उसे पानी में मछली जैसा महसूस हो रहा था।
दो दिन बाद एक संदेश आया कि ज़ाराप्किन को दूसरी नौकरी में स्थानांतरित कर दिया गया है और वह संयुक्त राष्ट्र में वापस नहीं लौटेंगे।
19 अक्टूबर, 1952 को, इज़राइल में यूएसएसआर के प्रभारी डी'एफ़ेयर अलेक्जेंडर अब्रामोव ने मास्को को लिखा:
“हाल ही में, इजरायली सरकार ने यूएसएसआर के प्रति अपना रवैया तेजी से बदल दिया है। यह प्रधान मंत्री बेन-गुरियन और विदेश मंत्री चारेटे के खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण भाषणों में, यूएसएसआर के खिलाफ प्रेस के प्रेरित भाषणों में, हमारी पार्टी के प्रमुख, सोवियत सरकार के खिलाफ निंदात्मक पुस्तकों और कल्पना से भरे लेखों में व्यक्त किया गया है...
क्या यह बेहतर नहीं होगा कि दूत के आगमन में कुछ देर के लिए देरी की जाए और इसके अलावा, मिशन को एक दूतावास में बदल दिया जाए, जैसा कि इजरायली विदेश मंत्रालय औपचारिक रूप से अनुरोध करता है?..'
9 नवंबर, 1952 को इज़रायली राष्ट्रपति चैम वीज़मैन की मृत्यु हो गई। वह ईमानदारी से रूस के प्रति समर्पित थे, जहां उनका जन्म हुआ था। उनके पिता, येवज़ोर खैमोविच, पिंस्क में एक लकड़ी राफ्टिंग कार्यालय में काम करते थे। चैम वीज़मैन की बहनें और भाई अधिकतर फ़िलिस्तीन गए। लेकिन सोवियत संघ में रह गए रिश्तेदारों का भाग्य दुखद था।
उनके भाई, सैमुअल एवज़ोरोविच वीज़मैन, जो बीस के दशक में यहूदी श्रमिकों के भूमि संगठन सोसायटी के केंद्रीय बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, को 1939 में एक अंग्रेजी जासूस के रूप में गोली मार दी गई थी।
1949 में, सुरक्षा अधिकारियों ने उनकी बहन मारिया वीज़मैन के पति वासिली मिखाइलोविच सावित्स्की को गिरफ्तार कर लिया। सावित्स्की ने कोयला उद्योग मंत्रालय के ऑल-यूनियन कार्यालय "सोयुज़शख्तूसुशेनी" में एक इंजीनियर के रूप में काम किया।
दुर्भाग्य आमतौर पर उनके परिवार को परेशान करता था। चैम वीज़मैन के बेटे ने ब्रिटिश वायु सेना में सेवा की और युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वीज़मैन ने उनकी मृत्यु को गंभीरता से लिया...
चैम वीज़मैन के निधन के बाद, 10 फरवरी, 1953 को उनकी बहन, एक गोस्स्ट्राख डॉक्टर, को मास्को में गिरफ्तार कर लिया गया।
प्रथम विश्व युद्ध से पहले मारिया वीज़मैन ने स्विट्जरलैंड के एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, रूस लौट आईं और पूरे युद्ध को दक्षिण-पश्चिमी मोर्चे पर एक महामारी विज्ञान टुकड़ी में एक डॉक्टर के रूप में बिताया। 1926 में, वह अपने रिश्तेदारों को देखने के लिए कई महीनों के लिए फ़िलिस्तीन गईं (उनकी माँ ने विशेष रूप से उन्हें आने के लिए कहा) और, लौटने पर, एक साधारण डॉक्टर के रूप में काम करना जारी रखा; रिटायरमेंट के बाद भी काम किया.
अवर्गीकृत राज्य सुरक्षा दस्तावेज़ों से पता चलता है कि वीज़मैन की बहन का कई वर्षों तक पीछा किया गया था। अपार्टमेंट में श्रवण उपकरण स्थापित किया गया था और एजेंटों से घिरा हुआ था, जिसकी सूचना राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने 7 जनवरी को मैलेनकोव को दी थी। दस्तावेजों से पता चलता है कि दिवंगत इजरायली राष्ट्रपति की बहन राजनीति से बेहद दूर थीं. हालाँकि, मैलेनकोव ने उसकी गिरफ्तारी की अनुमति दे दी।
उप राज्य सुरक्षा मंत्री ओगोल्टसोव द्वारा अनुमोदित गिरफ्तारी वारंट में उसके मुख्य अपराध का नाम दिया गया है: "वीज़मैन इज़राइल में जाकर मातृभूमि को धोखा देने की योजना बना रहा है।" वास्तव में, युद्ध से पहले भी उसके पास हर अवसर था, जब वह फिलिस्तीन में रहने के लिए अपने रिश्तेदारों से मिलने गई थी, लेकिन वह अपनी मातृभूमि लौट आई। वह क्षण आया जब रूस के प्रति उसके प्रेम की कीमत उसे बहुत महंगी पड़ी।
पूछताछ के दौरान, मारिया वीज़मैन ने अपने अपराध कबूल कर लिए: वह विदेशी रेडियो सुनती थी और यहूदी राज्य के प्रति सहानुभूति रखती थी। उसे सोवियत यहूदियों की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के बारे में गवाही देने की आवश्यकता थी जो स्टालिन को मरना चाहते थे। वीज़मैन की बहन को गवाही देनी पड़ी कि वे इज़राइल के निर्देशों पर काम कर रहे थे।
सोवियत नीति में परिवर्तन से केवल अरब राज्यों की राजधानियाँ ही खुश थीं।
1952 के पतन में, मॉस्को में अरब राजनयिकों ने इज़राइल के संबंध में सोवियत प्रेस की "शांत स्थिति" के बारे में संतुष्टि के साथ बात की।
20 नवंबर को चेकोस्लोवाकिया की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पूर्व महासचिव रुडोल्फ स्लैन्स्की पर प्राग में मुकदमा शुरू हुआ, जो खुले तौर पर यहूदी विरोधी प्रकृति का था। युद्ध के दौरान, स्लैन्स्की ने पक्षपातपूर्ण आंदोलन के चेकोस्लोवाक मुख्यालय का नेतृत्व किया, और चौवालीस में वह स्लोवाकिया में विद्रोह करने वालों में से एक थे।
चौदह प्रतिवादियों में से ग्यारह यहूदी थे। आरोपियों में से एक, चेकोस्लोवाकिया के पूर्व विदेश उप मंत्री आर्थर लंदन ने याद किया कि पूछताछ के दौरान जांचकर्ता ने मांग की थी कि जब भी किसी नए व्यक्ति का उल्लेख किया जाए, तो उसे संकेत देना चाहिए कि वह यहूदी है या नहीं। प्रोटोकॉल को दोबारा लिखते समय, अन्वेषक ने "यहूदी" शब्द को "ज़ायोनीवादी" से बदल दिया:
— हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य के राज्य सुरक्षा तंत्र में सेवा करते हैं। शब्द "यहूदी" (चेक में "यहूदी" शब्द का उच्चारण इसी प्रकार किया जाता है) आपत्तिजनक है। कवि "ज़ायोनीवादी" लिखते हैं।
आर्थर लंदन ने अनपढ़ अन्वेषक को समझाया कि "ज़ायोनीस्ट" एक राजनीतिक शब्द है, जातीय नहीं। अन्वेषक ने उत्तर दिया कि यह सच नहीं है:
"उन्होंने मुझसे यही लिखने को कहा था।" सोवियत संघ में "यहूदी" शब्द भी प्रतिबंधित है। यह कहता है "ज़ायोनीवादी"...
मुकदमे में ज़ायोनीवाद मुख्य आरोपों में से एक था। मुकदमे में मुख्य अभियोजक ने कहा:
- ज़ायोनीवाद विश्व साम्राज्यवाद के सबसे प्रतिक्रियावादी, उग्रवादी और मानवद्वेषी हलकों का एक वफादार सेवक बन गया है। ज़ायोनीवाद में संलिप्तता को मानवता के विरुद्ध सबसे गंभीर अपराधों में से एक माना जाना चाहिए।
चुनौती देश को यह समझाने की थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अंध उपकरण के रूप में इज़राइल ने एक नया और भयानक खतरा प्रस्तुत किया है क्योंकि उसके एजेंट, यहूदी, हर जगह घुसपैठ कर चुके थे।
इज़राइल में, उन्होंने प्राग प्रक्रिया पर भय और आक्रोश के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। ज़ायोनीवाद यहूदियों को फ़िलिस्तीन लौटने का विचार है। क्या इसका मतलब यह है कि एक यहूदी की यहूदी राज्य में रहने की इच्छा "मानवता के खिलाफ सबसे गंभीर अपराध" है?
23 दिसंबर को, इजरायली विदेश मंत्रालय ने अपने विदेशी मिशनों को निर्देश दिया: "आपको विनम्रता के बुनियादी नियमों से परे जाए बिना, चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत से बचना चाहिए।"
ग्यारह प्रतिवादियों को मौत की सजा सुनाई गई, तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 3 दिसंबर, 1952 को सज़ा सुनाई गई। मारे गए लोगों की लाशें जला दी गईं। सलाहकारों - सोवियत राज्य सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों - ने आलू की बोरी में राख एकत्र की, प्राग छोड़ दिया और उन्हें सीधे सड़क पर डाल दिया।
देश के राष्ट्रपति क्लेमेंट गोटवाल्ड ने सार्वजनिक रूप से कहा:
“जांच के दौरान और राज्य-विरोधी षड्यंत्रकारी केंद्र के परीक्षण के दौरान, एक नए चैनल की खोज की गई जिसके माध्यम से विश्वासघात और जासूसी कम्युनिस्ट पार्टी में प्रवेश करती है। यह ज़ायोनीवाद है.
अब से, ज़ायोनीवाद शब्द का अर्थ यहूदियों की फ़िलिस्तीन जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं था। ज़ायोनीवाद का मतलब बिल्कुल अलग था - जिसे नाज़ियों ने "विश्व यहूदी" कहा था। समाजवादी चेकोस्लोवाकिया के नेता के शब्दों का अर्थ था कि किसी भी यहूदी को ज़ायोनीवादी और इसलिए गद्दार और जासूस कहा जा सकता है।
ये शब्द विशेष रूप से अशुभ लग रहे थे, क्योंकि एक दिन पहले, स्टालिन ने केंद्रीय समिति के प्रेसीडियम की बैठक में व्यावहारिक रूप से वही बात और उन्हीं शब्दों में कही थी। यह उनकी नीति थी, जिसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सभी समाजवादी देशों को सौंपी गई थी।
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के दौरान भी, यूगोस्लाव नेता जोसिप ब्रोज़ टीटो के साथियों में से एक, मिलोवन जिलास को, विशेष विश्वास के संकेत के रूप में, स्टालिन के घर ले जाया गया, जहाँ पोलित ब्यूरो ने रात्रिभोज किया था।
स्टालिन के घर में जिलास कई चीजों से भ्रमित था। और तथ्य यह है कि सभी को बहुत अधिक शराब पीने के लिए मजबूर किया गया था, और सोवियत नेतृत्व में शिक्षा का पूर्ण अभाव था। अपने संस्मरणों में जिलास ने घृणा के बिना नहीं लिखा कि कैसे स्टालिन के घर में वह और मोलोटोव एक ही समय में शौचालय गए थे। और जैसे ही वह चला, मोलोटोव ने उसके कार्यों पर टिप्पणी करते हुए, अपनी पतलून के बटन खोलना शुरू कर दिया:
- इसे हम लोडिंग से पहले अनलोडिंग कहते हैं!
जिलास एक गाँव से था, उसने पक्षपातपूर्ण आंदोलन में भाग लिया था, एक शब्द में कहें तो उसका पालन-पोषण महल के फर्श पर नहीं हुआ था, लेकिन नैतिकता की ऐसी सादगी ने उसे बहुत शर्मिंदा किया।
रात्रि भोज के दौरान, स्टालिन खड़ा हुआ, अपनी पतलून ऊपर खींची, मानो किसी लड़ाई या मुक्के की लड़ाई की तैयारी कर रहा हो, और लगभग परमानंद में बोला:
"युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा, पंद्रह से बीस वर्षों में हम ठीक हो जाएंगे, और फिर!"
स्टालिन का प्रचार सफल रहा।
लेफ्टिनेंट जनरल वासिली इवानोविच याद करते हैं, "हमारी भावना की ताकत देशभक्ति की विचारधारा के प्रभाव के तहत बनाई गई थी जो महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध में सोवियत लोगों की जीत और देश के नेतृत्व द्वारा विश्वव्यापीवाद का मुकाबला करने के लिए सफलतापूर्वक अपनाए गए पाठ्यक्रम के परिणामस्वरूप उभरी थी।" मकारोव, तब वह एक सैन्य स्कूल में कैडेट थे, और जनरल स्टाफ विभागों में से एक के प्रमुख के पद तक पहुंचे। "हम काफी उग्रवादी थे।" यह अकारण नहीं है कि हमारी गहरी आंतरिक इच्छाएँ इस सूत्र के माध्यम से व्यक्त की गईं: "हमें एक छोटे, विजयी युद्ध की आवश्यकता है।"
अवर्गीकृत सोवियत ख़ुफ़िया सामग्री से पता चलता है कि ख़ुफ़िया सेवाओं ने आसन्न युद्ध के विचार पर काम किया।
विदेश मंत्रालय में सूचना समिति के अध्यक्ष वेलेरियन ज़ोरिन ने 8 फरवरी, 1952 को स्टालिन को सूचना दी:
"सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की तैयारी में तेजी लाने और इसके संबंध में, पश्चिमी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सैन्य स्तर पर स्थानांतरित करने के साथ-साथ एक आक्रामक ब्लॉक के सशस्त्र बलों के निर्माण के प्रयास में , संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के शासी निकायों का आमूलचूल पुनर्गठन हासिल किया।
इस पुनर्गठन ने युद्ध तैयारी योजनाओं के व्यावहारिक कार्यान्वयन में लगे स्थायी निकायों के निर्माण को सुनिश्चित किया..."
ऐसे संदेशों को जानबूझकर दुष्प्रचार कहा जा सकता है। लेकिन ख़ुफ़िया अधिकारियों की निजी पहल पर इसे अंजाम नहीं दिया गया. इस तरह नेता ने स्थिति का आकलन किया, और सूचना समिति के विश्लेषकों ने "तथ्यों" के साथ उनके विचारों की पुष्टि की।
5 जून को, ज़ोरिन ने स्टालिन को सूचना समिति से एक और समान संदेश भेजा:
"भूमध्य सागर में सोवियत-विरोधी पुल को मजबूत करने के लिए, अमेरिकी नेतृत्व मंडल वर्तमान में मध्य पूर्वी कमान के साथ, यूगोस्लाविया, ग्रीस और तुर्की से मिलकर एक सैन्य-राजनीतिक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इटली, अन्य भूमध्यसागरीय देश शामिल हैं। और ऑस्ट्रिया भी भाग ले सकता है... »
जून '52 में, एक नए राजदूत, जॉर्ज एफ. केनन, मास्को पहुंचे। ट्रूमैन का मानना था कि उन्होंने बिल्कुल सही चुनाव किया है - केनन रूसी भाषा बोलते थे और पहले ही सोवियत संघ जा चुके थे।
केनन स्टालिन के साथ बैठक की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उन्हें जल्द ही यकीन हो गया कि उनके साथ एक शत्रुतापूर्ण राज्य के प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार किया जा रहा है।
उसे मास्को धूसर और नीरस लगा। उन्हें यह बात और भी कम पसंद आई कि राज्य के सुरक्षा अधिकारी हर जगह उनका पीछा करते थे। सितंबर के मध्य में उन्होंने लंदन के लिए उड़ान भरी, जहां नाटो परिषद की बैठक हो रही थी। पश्चिम बर्लिन हवाई अड्डे पर, पत्रकारों में से एक ने पूछा कि वह मॉस्को में कैसे रह रहे हैं।
"मुझे युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी में नजरबंद कर दिया गया था," केनान ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। - मॉस्को में वे हमारे साथ उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसे जर्मन लोग प्रशिक्षुओं के साथ करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि मॉस्को में हम घर छोड़ सकते हैं और सुरक्षा के तहत सड़कों पर चल सकते हैं।
उनकी बातें अनसुनी नहीं हुईं. प्रावदा में तीखी फटकार छपी. 2 अक्टूबर को, अमेरिकी प्रभारी डी'एफ़ेयर को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और सूचित किया गया कि राजदूत को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। उन्हें अपने परिवार को लेने के लिए वापस लौटने की भी अनुमति नहीं दी गई।
अमेरिकी दूतावास में लगभग कोई राजनयिक नहीं बचा है. सोवियत राजदूत पन्युश्किन भी मास्को लौट आये। उन्हें राजनयिक संबंधों के पूर्ण विच्छेद की उम्मीद थी।
मॉस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने की तैयारी कर रहा था। न केवल सोवियत संघ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने में, बल्कि स्टालिन और देश के अन्य नेताओं के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों की तैयारी में भी।
स्टालिन की सुरक्षा के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल निकोलाई सिदोरोविच व्लासिक को पद से हटा दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया, और उन पर उन लोगों के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया गया जिन्हें अमेरिकी जासूस कहा जाता था।
स्टालिन ने राज्य सुरक्षा मंत्रालय की रिपोर्टें पढ़ीं क्योंकि वह जानना चाहते थे कि लोग वास्तव में क्या सोचते हैं। वह जानता था कि लोगों को युद्ध की समाप्ति की बहुत उम्मीदें थीं: वे एक संतोषजनक जीवन, उदारीकरण और शांति की लालसा रखते थे। किसानों को उम्मीद थी कि सामूहिक फार्म ख़त्म हो जायेंगे। ये अफवाहें पूरे देश में फैल गईं.
उम्मीदें पूरी नहीं हुईं और निराशा की भावनाएं पैदा हुईं। राज्य सुरक्षा तंत्र को पता चला कि देश की स्थिति से कौन असंतुष्ट है। यह पता चला कि ये वे लोग थे जिन्होंने पश्चिम का दौरा किया था और कम से कम पश्चिमी जीवन की झलक देखी थी - यानी, लाल सेना के पूर्व सैनिक और अधिकारी और युद्ध के पूर्व कैदी, जिन्हें जर्मनों ने जबरन श्रम के लिए ले लिया था।
छियालीस के अंत में अकाल शुरू हुआ। 16 सितंबर, 1946 को सूखे और फसल की बर्बादी के कारण राशन कार्ड पर बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी गईं। इससे आक्रोश फैल गया. कई लोगों ने सोचा कि देश एक नये युद्ध की तैयारी कर रहा है। सत्ताईस सितंबर को, "रोटी के खर्च में बचत पर" एक नया फरमान जारी किया गया - इसने खाद्य कार्ड प्राप्त करने वाले नागरिकों की श्रेणियों को कम कर दिया। यह उन लोगों के लिए पहले से ही एक बड़ा झटका था जो अपने कार्ड से वंचित थे।
खाद्य पदार्थों की कीमतें दो से ढाई गुना तक बढ़ गई हैं। लेकिन उन्होंने इस बारे में बात नहीं की. लेकिन उन्होंने कुछ गैर-जरूरी सामानों की कीमतों में कमी के बारे में लिखा और बात की. इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और कई दशकों के बाद, लोगों ने पुरानी यादों में याद किया कि ऐसे भी समय थे जब कीमतें गिरी थीं (अधिक जानकारी के लिए, संग्रह "स्टालिन के शीत युद्ध का दशक" देखें)।
शीत युद्ध के माहौल ने अधिकारियों के असंतोष और आलोचना की लहर को रोकने में मदद की। जैसे ही लोगों को बताया गया कि उन्हें एक नए युद्ध के लिए इंतजार करना होगा, मूड बदल गया। शांति बनाए रखने के लिए लोग नई-नई कुर्बानियाँ देने को तैयार थे। स्पष्ट है कि "आंतरिक शत्रुओं" की भी आवश्यकता थी, जिन्हें उजागर कर निष्प्रभावी किया जाना था।
 
तेल अवीव में धमाका
4 दिसंबर, 1952 को, केंद्रीय समिति के प्रेसीडियम में, राज्य सुरक्षा उप मंत्री गोग्लिडेज़ ने "एमजीबी की स्थिति और चिकित्सा पेशे में तोड़फोड़ पर" एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई।
राज्य सुरक्षा मंत्री इग्नाटिव, एक अधिकारी जो गलती से खुद को लुब्यंका में पाया, खुद को ऐसे मांस की चक्की में पाया कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और दिल का दौरा पड़ने से गिर गया। उनकी जगह जॉर्जिया के आंतरिक मामलों के पूर्व पीपुल्स कमिसर, व्यापक सुरक्षा अनुभव वाले बेरिया व्यक्ति, कर्नल जनरल सर्गेई आर्सेन्टिविच गोग्लिडेज़ को नियुक्त किया गया। नवंबर में, गोग्लिडेज़ को प्रथम उप मंत्री नियुक्त किया गया और उन्होंने पूरे राज्य सुरक्षा तंत्र का नेतृत्व किया।
बैठक में, स्टालिन ने राज्य सुरक्षा में "परेशानी" के बारे में चिढ़कर बात की: "आलस्य और क्षय ने एमजीबी को गहराई से प्रभावित किया है" और सुरक्षा अधिकारियों ने "अपनी सतर्कता कमजोर कर दी है।"
हमने राज्य सुरक्षा मंत्रालय को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। सभी परिचालन इकाइयों को एक ही मुख्य खुफिया विभाग में एकत्रित किया गया था, जैसे एनकेवीडी का मुख्य राज्य सुरक्षा विभाग एक बार बनाया गया था।
स्टालिन ने सहजता से उन्हीं तकनीकों को दोहराया जिनका आविष्कार उन्होंने एक बार किया था। मुख्यालय में, पहला निदेशालय विदेशी खुफिया से निपटता था, दूसरा निदेशालय प्रति-खुफिया से संबंधित था। इसकी संरचना के भीतर "ज़ायोनीवाद का मुकाबला करने के लिए" एक विभाग का गठन किया गया था।
तेरह जनवरी, तिरपन को, प्रावदा ने एक TASS रिपोर्ट "तोड़फोड़ करने वाले डॉक्टरों के एक समूह की गिरफ्तारी" और एक संपादकीय "प्रोफेसर डॉक्टरों के भेष में छिपे जासूस और हत्यारे" प्रकाशित किए।
सोवियत लोगों को पता चला कि राज्य सुरक्षा एजेंसियों ने "डॉक्टरों के एक आतंकवादी समूह की खोज की, जिसका लक्ष्य तोड़फोड़ उपचार के माध्यम से यूएसएसआर में सक्रिय लोगों के जीवन को छोटा करना था।"
संदेश में गिरफ्तार डॉक्टरों की सूची दी गई - छह यहूदी नाम, तीन रूसी।
टीएएसएस रिपोर्ट में कहा गया है, "आतंकवादी समूह के अधिकांश सदस्य अमेरिकी खुफिया द्वारा बनाए गए अंतरराष्ट्रीय यहूदी बुर्जुआ-राष्ट्रवादी संगठन "ज्वाइंट" से जुड़े थे...
गिरफ्तार वोवसी एम.एस. जांच में कहा गया कि उन्हें डॉक्टर शिमेलिओविच और यहूदी बुर्जुआ राष्ट्रवादी मिखोल्स के माध्यम से संयुक्त संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका से "यूएसएसआर के प्रमुख कर्मियों के विनाश पर" निर्देश प्राप्त हुआ था।
आतंकवादी समूह के अन्य सदस्य (विनोग्राडोव वी.एन., कोगन एम.बी., ईगोरोव पी.आई.) ब्रिटिश खुफिया के लंबे समय से एजेंट निकले।
इज़रायली दूत शमूएल एल्याशिव ने "डॉक्टरों के मामले" के बारे में तेल अवीव को सूचना दी।
अगले दिन, इज़राइली विदेश मंत्रालय के महानिदेशक ने विदेश में इज़राइली मिशनों को निर्देश दिया: “कृपया ध्यान दें कि सोवियत बयान में इज़राइल का उल्लेख नहीं है। फिलहाल, किसी भी इजरायली प्रतिनिधि को इस मामले पर आधिकारिक बयान नहीं देना चाहिए... ध्यान रखें कि इजरायल सोवियत रूस के साथ खुले संघर्ष में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखता है..."
लेकिन चुप रहना नामुमकिन था.
19 जनवरी को, विदेश मंत्री मोशे शेरेट ने नेसेट में कहा: “जब कोई राजनीतिक ताकतें यहूदी लोगों के नाम को अपमानित करने का प्रयास करती हैं तो इज़राइल राज्य चुप नहीं रह सकता है। इज़राइल सरकार ने हमेशा सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को अपनी अंतरराष्ट्रीय स्थिति की नींव में से एक माना है और संपूर्ण यहूदी लोगों के लिए उनके महत्व को अत्यधिक महत्व दिया है। यह सोवियत संघ में आधिकारिक तौर पर शुरू किए गए यहूदी-विरोधी बदनामी अभियान पर गहरे अफसोस और चिंता के साथ गौर करता है..."
20 जनवरी को, बेन-गुरियन ने सरकार के सदस्यों को एक पत्र भेजा:
“मैं बोल्शेविक शासन को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। यह कोई समाजवादी राज्य नहीं बल्कि गुलामों की कलम है। यह हत्या, झूठ और मानवीय भावना के दमन, श्रमिकों और किसानों की स्वतंत्रता से इनकार पर आधारित एक प्रणाली है... लेकिन इस प्रणाली के खिलाफ लड़ाई केवल वैचारिक आंदोलन के माध्यम से ही की जा सकती है; जो लोग मानते हैं कि रूस में समाजवाद है, और यूएसएसआर सभी मानव जाति का मुक्तिदाता है, वे अपराधी नहीं हैं, बल्कि केवल भ्रमित हैं...
उन मामलों में जब रूस यहूदी लोगों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्य करता है और उनके खिलाफ खून के अपमान को बढ़ाता है, शायद मध्य युग के खून के अपमान से भी अधिक गंदा और खतरनाक, स्थिति अलग होती है।
हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे रूस में यहूदियों की स्थिति खराब हो। मैं यह भी समझता हूं कि हम इस विशाल के सामने शक्तिहीन हैं। और फिर भी हम चुप नहीं रह सकते और हमें चुप नहीं रहना चाहिए...
यदि रूस विश्व जनमत के प्रति बिल्कुल उदासीन होता, तो सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र में शामिल नहीं होता। वास्तव में, यूएसएसआर एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और यहां तक कि पश्चिमी यूरोप में जनमत को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहा है...
किसी राष्ट्र के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब नैतिक अनिवार्यताओं का पालन किया जाना चाहिए, भले ही पहली नज़र में इससे कोई लाभ न हो। अब हम चुप नहीं रह सकते. हमें रक्त के अपमान का विरोध करना चाहिए और स्वदेश वापसी की स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए (पहले से ही यह महसूस करना कि व्यावहारिक रूप से इसका कोई उत्तर नहीं होगा): "मेरे लोगों को जाने दो"...
स्टालिन यहूदी विरोधी नहीं है. वैसे भी उसे सेमाइट्स की क्या परवाह है? बात बस इतनी है कि कुछ राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, उन्हें आज यहूदियों और यहूदी राज्य के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की जरूरत है..."
बेन-गुरियन सच्चाई के बहुत करीब थे।
22 जनवरी को, दूत एल्याशिव ने अपने विदेश मंत्रालय को सूचना दी:
"मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है, और अब हम केवल इसके महत्व के बारे में अनुमान लगा सकते हैं और प्रकाशनों की पहली लहर के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर सकते हैं...
प्राग मुकदमे के विपरीत, यहां सभी आरोप "ज़ायोनीवाद" के खिलाफ लगाए गए हैं, न कि इज़राइल राज्य के खिलाफ...
यह संभव है कि वास्तव में सत्ता संरचनाओं में गुटों के बीच अंतर्निहित संघर्ष हो। कई वर्षों तक आंतरिक सुरक्षा सेवाएँ बेरिया के हाथों में थीं। अभी हाल तक, उनके नाम का लगातार विश्लेषकों द्वारा मैलेनकोव के नाम के समान संदर्भ में उल्लेख किया गया था।
लेकिन हाल के महीनों में, मैलेनकोव, जैसा कि हम जानते हैं, तेजी से बढ़ा है: यह बहुत संभव है कि यह वह है जो सभी नवीनतम घटनाओं के पीछे है, अंततः अपने प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा पाना चाहता है, जो अभी भी अपना सिर उठा सकता है।
इस पूरे अभियान का एक और लक्ष्य है - आबादी पर पुलिस नियंत्रण मजबूत करना, उन्हें डराना, एक ऐसा शासन स्थापित करना जिसमें अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी कार्रवाई संभव न हो...
शायद राज्य ने कई कमज़ोरियाँ खोज ली हैं जिनके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में "स्थिर हाथ" की आवश्यकता होती है...
अधिकारियों ने डॉक्टरों को लक्ष्य के रूप में क्यों चुना? इसका निश्चित उत्तर देना कठिन है। कुछ लोग कहते हैं कि यह बुद्धिजीवियों के ख़िलाफ़ एक अभियान की अगली कड़ी है जो बहुत समय पहले शुरू हुआ था...
जब तक इज़राइल राज्य पर खुले तौर पर आरोप नहीं लगाया जाता, हमें एक राज्य (और सरकार, और नेसेट, और मिशन) के रूप में किसी भी प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। शायद यहां कुछ और घटित होगा जो हमें जोरदार प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देगा. यह भी संभव है कि परिणामस्वरूप, संबंध विच्छेद हो जाएंगे या मिशन कर्मियों को पारस्परिक रूप से न्यूनतम कर दिया जाएगा।
लेकिन हमें घटनाओं के ऐसे विकास को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, हमें ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जिससे इज़राइल राज्य के हितों को सीधा नुकसान हो।
24 जनवरी को, विदेश मंत्रालय के निकट और मध्य पूर्व के देशों के विभाग के प्रमुखों ने "यूएसएसआर में तोड़फोड़ करने वाले डॉक्टरों के एक समूह की गिरफ्तारी पर" पश्चिमी प्रेस की प्रतिक्रिया के बारे में विशिंस्की को सूचना दी। पश्चिमी समाचार पत्रों ने "न्यू टाइम" पत्रिका में "अमेरिकी खुफिया के ज़ायोनी एजेंट" जैसे लेखों का हवाला देते हुए भविष्यवाणी की कि मॉस्को जल्द ही इज़राइल के साथ संबंध तोड़ देगा।
वैशिंस्की को इजरायली नेताओं की प्रतिक्रिया के बारे में भी बताया गया: संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के प्रतिनिधि, अब्बा इबान ने कहा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ "चेकोस्लोवाकिया में प्रक्रिया का सवाल और यहूदी विरोधी भावना और अभियान के परिणामों का सवाल उठाया था।" कुछ देशों में इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया।”
22 जनवरी को इजरायली अखबार डावर के पूरक के कवर पर पांच साल पहले की तस्वीरें लगाई गईं - अक्टूबर 1948 में मॉस्को के एक आराधनालय के सामने सोवियत लोग गोल्डा मेयर का अभिवादन कर रहे थे।
मॉस्को में इजरायली राजनयिक बस भयभीत थे: इस तस्वीर को प्रकाशित करने के लिए इससे बुरे समय की कल्पना करना कठिन था। 28 जनवरी को, इलियाशिव ने इजरायली विदेश मंत्रालय को टेलीग्राफ किया:
“प्रकाशन यूएसएसआर में “निषिद्ध कनेक्शन” के मिशन पर आरोप लगाने और अशांति आयोजित करने का बहाना प्रदान करेगा। इज़राइल में भाषणों और लेखों का पूरा स्वर, संयुक्त राज्य अमेरिका में इबान का भाषण मुझे चिंता और चिंता से भर देता है। वे एक प्रदर्शनकारी चुनौती और यूएसएसआर के साथ हमारे संबंधों को तेजी से ख़त्म करने की इच्छा की छाप छोड़ते हैं..."
वास्तव में, यह प्रकाशन अब कुछ भी नहीं बदल सकता। सोवियत संघ की नीति पूरी तरह से बदल गई थी - और इजरायल के सभी प्रयास विफल हो गए थे।
लेकिन मॉस्को ने पहली बार अरब राज्यों के साथ नए संबंधों में रुचि दिखाई।
29 जनवरी को, मिस्र में सोवियत दूत, शिमोन पावलोविच कोज़ीरेव ने देश के नए नेता, जनरल नागुइब से एक प्रोटोकॉल मुलाकात की।
कोज़ीरेव ने अपना करियर क्रास्नोखोल्म्स्क बुनाई कारखाने में एक कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया; मॉस्को में लॉ स्कूल से स्नातक होने के बाद, उन्होंने काउंसिल ऑफ पीपुल्स कमिसर्स के तंत्र में काम करना शुरू किया। '39 में, जब मोलोटोव ने पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक बड़ा सफाया किया, तो कोज़ीरेव एक राजनयिक बन गए। चार साल बाद वह पहले से ही बोर्ड के सदस्य और पीपुल्स कमिश्रिएट के महासचिव थे। युद्ध के बाद, शिमोन पावलोविच ने मंत्रालय में पहले यूरोपीय विभाग का नेतृत्व किया, और पचास के दशक में वह मिस्र में एक दूत के रूप में चले गए। वह अंततः उप विदेश मंत्री बनेंगे।
बातचीत के बाद, कोज़ीरेव ने मास्को को एक टेलीग्राम भेजा, जो संदेहपूर्ण शब्दों में लिखा गया था। लेकिन मंत्रालय ने एक अंश की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसे सोवियत दूत ने महत्व नहीं दिया।
कोज़ीरेव ने नागुइब को क्षेत्र के देशों को एक सैन्य गुट में एकजुट करने के संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के प्रयासों के बारे में बताया, जो मॉस्को को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अचानक मिस्र के प्रधान मंत्री ने कहा: “अपने आप को मेरी जगह पर रखो। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या रूस मिस्र को टैंक, विमान और अन्य हथियार बेचने के लिए तैयार है?”
कोज़ीरेव ने उत्तर दिया कि, जैसा कि ज्ञात है, विमान और टैंक सामान्य व्यापार की वस्तुएँ नहीं हैं, और पूछा कि मिस्र अब ऐसे सामान कहाँ से खरीदता है। यानी उन्होंने बातचीत जारी रखने में अनिच्छा दिखाई.
और वह चूक गया. फरवरी के दसवें दिन, उन्हें विशिन्स्की से निर्देश प्राप्त हुए: "यदि नागुइब हथियारों की बिक्री के मुद्दे पर लौटता है, तो नागुइब को बताएं कि सोवियत सरकार को हथियारों की बिक्री में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर मिस्र सरकार रुचि रखती है तो इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है।" यह।"
कोज़ीरेव को पश्चाताप करना पड़ा कि उसने गलती की है और सुधार करने का वादा किया है।
लेकिन मिस्र के करीब जाने की ये कोशिश नाकाम रही. 18 जून, 1953 को मिस्र को गणतंत्र घोषित करने के बाद राष्ट्रपति बने जनरल नागुइब ने कहा कि उन्होंने हथियार खरीदने का मुद्दा नहीं उठाया...
2 फरवरी को, इजरायली विदेश मंत्री शेरेट ने संयुक्त राज्य अमेरिका में इजरायली राजदूत इबान को फोन किया:
“मास्को की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों पर मेरे विचार।
यह राजनीतिक पाठ्यक्रम की मुख्य दिशा नहीं है, बल्कि शासन को मजबूत करने की सामान्य प्रवृत्ति का उत्पाद है, जिसमें संभवतः युद्ध की तैयारी भी शामिल है। यह प्रवृत्ति खूनी कार्रवाइयों, आंतरिक निगरानी को कड़ा करने, "बलि का बकरा" खोजने और सभी अविश्वसनीय लोगों के सामूहिक विनाश के लिए जमीन तैयार करने में प्रकट होती है..."
मंत्री सच्चाई से दूर नहीं थे. लेकिन वह यह अनुमान नहीं लगा सके कि महज एक हफ्ते में उनकी नाक के नीचे कौन सी नाटकीय घटनाएं घटेंगी।
9 फरवरी को, इज़राइल में सोवियत दूत एर्शोव ने मास्को को एक तत्काल एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम भेजा:
“9 फरवरी को रात 10:35 बजे मिशन क्षेत्र में एक जोरदार बम विस्फोट हुआ। पहली, दूसरी और आंशिक रूप से तीसरी मंजिल पर सभी शीशे, खिड़की के फ्रेम और दरवाजे टूट गए। दूत की पत्नी, आपूर्ति प्रबंधक की पत्नी और ड्राइवर ग्रिशिन गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भेजा गया। मिशन भवन क्षतिग्रस्त...
निरीक्षण से पता चला कि तोड़फोड़ करने वालों ने मिशन क्षेत्र की बाड़ लगाने वाली जाली के रास्ते को कैंची से काटकर मिशन क्षेत्र में प्रवेश किया।
इज़राइल में सोवियत मिशन के खिलाफ यह आतंकवादी और तोड़फोड़ की कार्रवाई इजरायली सरकार द्वारा हाल ही में छेड़े गए सोवियत विरोधी अभियान का परिणाम है।
मैं आपसे कल चारेटे का दौरा करने और उसके प्रति सबसे गंभीर और निर्णायक विरोध करने की अनुमति मांगता हूं। मेरा मानना है कि इस मामले के संबंध में इस्राइली सरकार के साथ राजनयिक संबंध तोड़ देना उचित होगा।
कृपया अपना उत्तर तुरंत टेलीग्राफ करें।”
दूतावास में काम करने वाले वीओकेएस प्रतिनिधि मिखाइल पावलोविच पोपोव ने याद किया कि आतंकवादियों ने मिशन क्षेत्र को पड़ोसी घर के यार्ड से अलग करने वाली धातु की जाली में एक छेद काट दिया और संगमरमर के बगीचे की बेंच के नीचे एक बम लगाया। केयरटेकर की पत्नी, जो विस्फोट के समय वहां से गुजर रही थी, के दोनों पैर कुचल गए थे; डॉक्टरों को उसकी त्वचा से संगमरमर की बेंच के कई छोटे टुकड़े निकालने पड़े। उसे सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा।
मिशन ड्राइवर, जो बाहर यार्ड में गया था, उसका होंठ संगमरमर के टुकड़े से कट गया और उसका एक दाँत टूट गया।
दूत की पत्नी दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास थी, उसका चेहरा कांच के टुकड़ों से कट गया था।
इज़रायली अधिकारियों ने उसी दिन एक बयान जारी किया जो शुरू हुआ:
"आज शाम तेल अवीव में सोवियत मिशन के खिलाफ किए गए आपराधिक हत्या के प्रयास से इजरायली सरकार हैरान और क्रोधित है..."
प्रधान मंत्री बेन-गुरियन ने नेसेट में एक बयान दिया। अन्य बातों के अलावा, उन्होंने कहा: “जिन गुंडों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, वे किसी विदेशी राज्य से नफरत करने वालों की तुलना में इज़राइल राज्य के अधिक दुश्मन हैं। यदि किसी प्रकार की यहूदी देशभक्ति उनके गंदे कृत्य का प्रेरक उद्देश्य थी, और यदि उनका इरादा इज़राइल के सम्मान के लिए लड़ना था, तो मुझे कहना होगा कि यह वे ही थे जिन्होंने इस संवेदनहीन अपराध के साथ इज़राइल के सम्मान को अपमानित किया था ... "
नेसेट के अध्यक्ष ने एक बयान दिया। देश के राष्ट्रपति इसहाक बेन-ज़वी ने सोवियत मिशन को एक पत्र भेजा। 10 फरवरी को विदेश मंत्रालय ने गहरा खेद व्यक्त किया और सोवियत मिशन से माफ़ी मांगी।
लेकिन इससे कुछ नहीं बदल सका. यह विस्फोट यहूदी राज्य के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करने का एक अच्छा अवसर था। 11 फरवरी को इस मसले को शीर्ष स्तर पर सुलझा लिया गया. विदेश मंत्रालय के कर्मचारी केवल नोट का पाठ लिख सकते थे।
12 फरवरी को सुबह एक बजे आंद्रेई यानुआरेविच विंशिंस्की ने मॉस्को में इजरायली दूत एल्याशिव का स्वागत किया। विदेश मंत्री ने इज़राइल में सोवियत मिशन के खिलाफ किए गए आतंकवादी हमले के संबंध में सोवियत सरकार का एक नोट पढ़ा और उन्हें सौंपा। रिसेप्शन सात मिनट तक चला। संक्षेप में, यह असंभव था.
नोट में कहा गया है:
“9 फरवरी को, इज़राइल में यूएसएसआर मिशन के क्षेत्र में, पुलिस की स्पष्ट मिलीभगत से हमलावरों ने एक बम विस्फोट किया, जिसके परिणामस्वरूप दूत के.वी. की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। एर्शोवा, मिशन कर्मचारी ए.पी. की पत्नी सियोसेवा और मिशन कर्मचारी आई.जी. ग्रिशिन। विस्फोट से यूएसएसआर मिशन की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई...
सोवियत संघ के प्रति घृणा और शत्रुता को व्यवस्थित रूप से भड़काने और सोवियत संघ के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्यों के लिए उकसाने में इज़राइल सरकार के प्रतिनिधियों की भागीदारी के प्रसिद्ध, निर्विवाद तथ्यों के प्रकाश में, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बयान और सोवियत मिशन के क्षेत्र पर 9 फरवरी को हुए आतंकवादी हमले के संबंध में इज़राइल सरकार की माफी एक झूठा खेल है, जिसका लक्ष्य सोवियत संघ के खिलाफ किए गए अपराध के निशान को छिपाना और इस अपराध की जिम्मेदारी से बचना है। इजराइल सरकार के साथ...
सोवियत सरकार ने सोवियत संघ के दूत और इज़राइल में सोवियत मिशन की संरचना को वापस बुला लिया और इज़राइल सरकार के साथ संबंध समाप्त कर दिए।
साथ ही, सोवियत सरकार ने घोषणा की कि इजरायली मिशन के लिए मॉस्को में अब और रहना असंभव है और मांग करती है कि मिशन के कर्मचारी तुरंत सोवियत संघ छोड़ दें।
मैलेनकोव की अनुमति से, इज़राइल में TASS संवाददाता और सोवएक्सपोर्टफिल्म प्रतिनिधि को वापस बुला लिया गया। सोवियत विज्ञान अकादमी में रूसी फ़िलिस्तीनी समाज का केवल एक प्रतिनिधि और मॉस्को पितृसत्ता द्वारा भेजे गए मिशन के छह सदस्य इज़राइल में बचे थे। इस तरह के निर्णय के कारण थे - यह टोही के लिए सबसे अच्छी छत है।
मान लीजिए, भविष्य के केजीबी जनरल इवान इवानोविच ज़ैतसेव ने रूसी फ़िलिस्तीनी सोसायटी के कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत करते हुए इज़राइल में काम किया। वह इक्यावनवें वर्ष में एम.वी. के नाम पर सैन्य अकादमी के खुफिया विभाग से स्नातक करके इज़राइल आए। फ्रुंज़े और केंद्रीय कार्यालय में दो साल तक काम किया। जैतसेव ने 1957 तक इज़राइल में काम किया।
बुल्गारिया ने इज़राइल में सोवियत संघ के हितों की सुरक्षा अपने ऊपर ले ली, और नीदरलैंड ने सोवियत संघ में इज़राइल के हितों की सुरक्षा अपने ऊपर ले ली।
अन्य समाजवादी देशों ने अनुशासनपूर्वक मास्को को सूचित किया कि वे भी इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ना चाहते हैं। मॉस्को ने जवाब दिया कि वह इसे अनुचित मानता है।
राजनयिक संबंध विच्छेद से इजराइल को झटका लगा. स्टालिन ने यूगोस्लाविया के साथ उस समय भी संबंध बनाए रखा जब दोनों देशों के बीच वास्तविक युद्ध छिड़ गया था और सोवियत अखबारों ने "टीटो के खूनी कुत्ते" के बारे में लिखा था। इज़राइल के साथ अलग व्यवहार क्यों किया गया?
स्टालिन का मानना था कि उन्होंने इज़राइल का निर्माण किया और यहूदी राज्य को गंभीरता से नहीं लिया। इस्राएल के वारिस भी इस्राएल के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे।
स्टालिन का इज़राइल से मोहभंग क्यों हो गया?
एक निश्चित अर्थ में, वह सफल रहा, उसे वह मिला जो वह चाहता था। फिलिस्तीन से उड़ान ने मध्य पूर्व में इंग्लैंड की स्थिति को कमजोर कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्षेत्र के शासक के रूप में इंग्लैंड का स्थान नहीं लिया। इज़राइल के उद्भव के बाद, एक शक्ति शून्य पैदा हुआ, जिसने सोवियत संघ के लिए नए अवसर खोले। न केवल इज़राइल, बल्कि अरब देशों ने भी देखा कि विश्व शक्तियों के नए संरेखण में मास्को की स्थिति को ध्यान में रखना होगा।
लेकिन स्टालिन को राज्य की प्रतिष्ठा को मजबूत करने वाले कूटनीतिक खेलों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी! वह इज़राइल में स्पेनिश अनुभव को दोहराना चाहते थे, जब सोवियत सैन्य सलाहकारों और कई एनकेवीडी प्रतिनिधियों के साथ रिपब्लिकन स्पेन भेजे गए अंतरराष्ट्रीय ब्रिगेड ने वास्तव में देश पर शासन किया था। उन्होंने शत्रुता की दिशा निर्धारित की, उन्होंने सरकार पर राजनीतिक फैसले थोपे, उन्होंने तय किया कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा। यदि तीस के दशक के अंत में रिपब्लिकन जीत गए होते, तो स्पेन एक सोवियत गणराज्य में बदल गया होता।
स्टालिन ने पूर्वी यूरोपीय देशों के यहूदियों को इज़राइल में रिहा करने की अनुमति दी और उन्हें हथियारों की आपूर्ति की, यह विश्वास करते हुए कि विभिन्न देशों के अलग-अलग भाषाएँ बोलने वाले लोग एक ही अंतरराष्ट्रीय ब्रिगेड में एकजुट होंगे और मास्को की आवाज़ सुनेंगे। लेकिन अलग-अलग देशों से फिलिस्तीन पहुंचे यहूदियों ने 1936 में स्पेन में लड़ने आए रूसियों, जर्मनों और फ्रांसीसियों की तुलना में अलग महसूस किया।
इंटरब्रिगेड के सदस्य स्पेनिश धरती पर मेहमान थे। फिलिस्तीन में यहूदियों का मानना था कि वे घर लौट आए हैं - यह उनका देश है, जिसकी वे खून की आखिरी बूंद तक रक्षा करेंगे। इस चेतना ने शीघ्र ही विभिन्न देशों के उन लोगों को एकजुट कर दिया जो शुरू में नहीं जानते थे कि एक-दूसरे से किस भाषा में बात करनी है।
इसके अलावा, इजरायलियों ने अरब सेनाओं को हराकर स्वतंत्रता संग्राम जीता, जिनकी संख्या उनसे कई गुना अधिक थी। यहूदी राज्य को मानव संसाधन, निवेश और हथियारों की सख्त जरूरत थी, लेकिन प्रत्यक्ष सैन्य सहायता की नहीं।
स्पेन और इज़राइल के बीच अंतर यह भी था कि यहूदी राज्य पहले दिनों से ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर बनाया गया था। इज़रायली राजनेताओं ने इस सवाल पर चर्चा नहीं की कि क्या विभिन्न देशों के यहूदी लोकतंत्र के लिए तैयार थे और क्या युद्धों के दौरान आपातकाल की स्थिति लागू करना उचित था। एक युद्धरत देश में लोकतांत्रिक नींव सबसे विश्वसनीय समर्थन साबित हुई। हर कोई किसी भी विचार को स्वीकार और व्यक्त कर सकता था।
इज़राइल की घोषणा के कुछ महीने बाद, पहला संसदीय चुनाव हुआ। वामपंथी विचारधारा वाले लोग, कम्युनिस्ट, सोवियत संघ के उत्साही प्रशंसक, जो बेन-गुरियन की नीतियों को पसंद नहीं करते थे, उन्हें सूदखोर नहीं कह सकते थे। उनकी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और अल्पमत ने उन्हें वोट दिया। प्रधान मंत्री और मंत्रियों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन उन नीतियों को लागू करने के उनके अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है जिसके लिए उन्हें चुनाव द्वारा जनादेश दिया गया था। सैन्य मामलों, रक्षा उद्योग और खुफिया को छोड़कर, नेसेट में हर चीज़ पर खुलकर चर्चा की गई।
एक शब्द में कहें तो फ़िलिस्तीन में स्टालिन की अपेक्षा से बिल्कुल अलग राज्य का गठन हुआ। पूर्णतः स्वतंत्र. इजरायली सोवियत हथियार खरीदना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में एक या दो डिवीजन उतारने के लिए नहीं कहा। इज़राइली अर्थव्यवस्था, विशेषकर कृषि में, कई समाजवादी विशेषताएं थीं, लेकिन उनका इरादा वास्तविक समाजवाद का निर्माण करने का नहीं था। स्टालिन की उम्मीदें उचित नहीं थीं।
फिर नेता ने वही किया जो उसने पहले सावधानी से टाला था - उसने इज़राइल और सभी यहूदियों को एकजुट किया। पहले, इसके विपरीत, उन्होंने सोवियत यहूदियों को आश्वस्त किया कि यहूदी राज्य का उनसे कोई लेना-देना नहीं है। अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुनिया भर के यहूदी सोवियत संघ के दुश्मन हैं।
शिक्षाविद आंद्रेई दिमित्रिच सखारोव ने याद किया कि कैसे उन्होंने एक बार परमाणु परियोजना के नेताओं के लिए कैंटीन में दोपहर का भोजन किया था। पास में शिक्षाविद इगोर वासिलीविच कुरचटोव और राज्य सुरक्षा जनरल निकोलाई इवानोविच पावलोव बैठे थे, जो मंत्रिपरिषद के तहत पहले मुख्य निदेशालय में काम करते थे, जो परमाणु हथियारों के निर्माण में शामिल था। उसी समय रेडियो पर यह प्रसारित हुआ कि तेल अवीव में सोवियत दूतावास पर बम फेंका गया है। "और फिर मैंने देखा," सखारोव ने लिखा, "पावलोव का सुंदर चेहरा अचानक किसी प्रकार की विजय से चमक उठा।
“यहूदी ऐसे ही होते हैं! - उन्होंने कहा। "यहां और वहां दोनों जगह वे हमें नुकसान पहुंचाते हैं।" लेकिन अब हम उन्हें दिखाएंगे।”
लेकिन जनरल की गणना पूरी तरह से उचित नहीं थी - उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण।
1953 की शुरुआत से ही स्टालिन अस्वस्थ महसूस करने लगे। आखिरी बार वह 17 फरवरी को क्रेमलिन गए थे, जब उन्होंने भारतीय राजदूत का स्वागत किया था। मैंने वे दस्तावेज़ नहीं पढ़े जो उन्हें डाचा में भेजे गए थे। सभी समसामयिक मामलों को केंद्रीय समिति के प्रेसीडियम के सदस्य, केंद्रीय समिति के सचिव और मंत्रिपरिषद के उपाध्यक्ष जॉर्जी मैक्सिमिलियानोविच मैलेनकोव द्वारा नियंत्रित किया जाता था।
21 फरवरी की सुबह, उप विदेश मंत्री याकोव मलिक ने मैलेनकोव को सूचना दी कि इजरायली मिशन ने पिछले दिन शाम साढ़े बारह बजे फिनिश सीमा पार कर ली थी। दूतावास की संपत्ति बेचने और सभी प्रकार की औपचारिकताएँ पूरी करने में सोवियत राजनयिकों को दो सप्ताह लग गए।
सोवियत राजनयिकों के साथ तुर्की स्टीमर कादेश पंद्रह मिनट बाद हाइफ़ा से रवाना हुआ। दूत की पत्नी को एम्बुलेंस में बंदरगाह लाया गया।
राजनयिक संबंधों का विच्छेद दुखद घटनाओं का अग्रदूत प्रतीत हुआ। इज़राइल में उन्हें आश्चर्य हुआ कि स्टालिन अब अपने यहूदियों के साथ क्या करेगा।
लेकिन जब इजराइल छोड़ने वाले सोवियत राजनयिक मास्को पहुंचे, तो स्टालिन पहले ही मर चुका था।
 
भाग तीन।
बुमेरांग
 
6 मार्च, 1953 को, इजरायली विदेश मंत्रालय के पूर्वी यूरोपीय विभाग ने पूर्वी यूरोप में मिशनों को निर्देश दिया:
"1. स्टालिन की मृत्यु के संबंध में शोक के अवसर पर, पश्चिमी देशों के मिशनों के समान, झंडे आधे झुकाए जाने चाहिए।
2. आपको शोक सभा नहीं करनी चाहिए और/या शोक पुस्तकों पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए..."
लेकिन राजनयिक प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया. 9 मार्च को, नीदरलैंड में इजरायली मिशन ने विदेश मंत्रालय को लिखा:
"इज़राइली मिशन विदेश मंत्रालय के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है और, यूएसएसआर में इज़राइल राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डच सरकार के समझौते के आधार पर, डच सरकार से यह कहने का सम्मान करता है कि वह इसे व्यक्त करने के लिए तैयार है यूएसएसआर सरकार, यूएसएसआर के प्रमुख जनरलिसिमो स्टालिन की मृत्यु के अवसर पर इज़राइल की सरकार और लोगों की ओर से संवेदना और सहानुभूति की अभिव्यक्ति..."
जब 4 अप्रैल, 1953 को सोवियत अखबारों ने गिरफ्तार किए गए "तोड़फोड़ डॉक्टरों" के पूर्ण पुनर्वास की सूचना दी और कहा कि उन्हें "पूर्व राज्य सुरक्षा मंत्रालय द्वारा गलत तरीके से, बिना किसी कानूनी आधार के गिरफ्तार किया गया था," तो स्थिति बदल गई।
उसी दिन, इज़राइली विदेश मंत्री मोशे शेरेट, जो न्यूयॉर्क में थे, ने संवाददाताओं से कहा कि "उनका देश सोवियत संघ के साथ राजनयिक संबंधों की बहाली का स्वागत करेगा।"
विदेश मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने एक आधिकारिक बयान दिया:
"इज़राइल सरकार को उम्मीद है कि यहूदी विरोधी अभियान के अंत तक अन्याय का उन्मूलन पूरा हो जाएगा, और वह सोवियत संघ और इज़राइल के बीच सामान्य संबंधों की बहाली का स्वागत करेगी।"
 
मिस्र के राजदूत को लेकर घोटाला
दोनों देशों के बीच संबंधों को बहाल करने में मध्यस्थ बनने के अनुरोध के साथ इजरायली राजनयिकों ने पोलिश राजनयिकों की ओर रुख किया।
अरब देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर सोवियत संघ ने इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध बहाल किए, तो "इससे अरब देशों की पूरी आबादी गंभीर रूप से परेशान हो जाएगी।" सोवियत नेतृत्व के लिए अरबों की राय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन यहूदी राज्य के साथ संबंध बहाल करने में भी कोई विशेष रुचि नहीं थी।
बातचीत धीरे-धीरे आगे बढ़ी. वे बुल्गारिया में इजरायली राजनयिकों और सोवियत राजदूत मिखाइल फेडोरोविच बोड्रोव के बीच आयोजित किए गए थे, जिन्हें अंततः तेल अवीव में नियुक्ति मिलेगी।
24 जून को, नवनियुक्त विदेश मंत्री मोलोटोव ने इज़राइल के साथ राजनयिक संबंधों की बहाली पर मंत्रिपरिषद के एक मसौदा प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सरकार के प्रमुख मैलेनकोव को प्रस्तुत किया। फैसला हो गया.
8 अगस्त को, सुप्रीम काउंसिल के एक सत्र में बोलते हुए, मैलेनकोव ने बताया कि इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध क्यों बहाल किए गए: “सामान्य तनाव को कम करने के प्रयास में, सोवियत सरकार इज़राइल राज्य के साथ राजनयिक संबंधों की बहाली पर सहमत हुई। इसमें सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया कि इज़राइल सोवियत संघ के खिलाफ आक्रामक लक्ष्यों का पीछा करने वाले किसी भी गठबंधन या समझौते का पक्ष नहीं होगा। हमारा मानना है कि राजनयिक संबंधों की बहाली दोनों राज्यों के बीच सहयोग के विकास में योगदान देगी।
मैलेनकोव के शब्दों को इज़राइल में "गर्म" माना जाता था, हालांकि वास्तव में वे स्पष्ट रूप से ठंडे थे। अरब देशों के साथ संबंधों के बारे में बोलते हुए मैलेनकोव ने "मैत्रीपूर्ण सहयोग" की बात कही। इज़राइल के संबंध में, "मैत्रीपूर्ण" शब्द अनुपस्थित था।
वर्षों का तीव्र यहूदी-विरोधी और फिर इज़रायली-विरोधी प्रचार व्यर्थ नहीं गया। वह सब कुछ जो स्टालिन लोगों के दिमाग में रोपना चाहता था, उसने रोपा।
लेखक केरोनी इवानोविच चुकोवस्की ने उन दिनों सोवियत साहित्य के क्लासिक लियोनिद लियोनोव की पत्नी तात्याना मिखाइलोव्ना से बात की थी। उसने शिकायत की कि "तोड़फोड़ करने वाले डॉक्टरों" के बारे में रिपोर्ट के बाद डॉक्टरों की ओर मुड़ना असंभव था: "आप समझते हैं, जब डॉक्टरों को जहर देने वाला घोषित किया गया था...फार्मेसियों पर भी कोई भरोसा नहीं था; विशेष रूप से क्रेमलिन फ़ार्मेसी के लिए: क्या होगा यदि सभी दवाएँ जहरीली हों?!
चुकोवस्की ने स्तब्ध होकर अपनी डायरी में लिखा: "यह पता चला है कि साहित्यिक समुदाय में भी ऐसे लोग थे जो मानते थे कि डॉक्टर जहर देने वाले होते हैं!!!"
डॉक्टरों की त्वरित रिहाई और प्रेस रिपोर्टें कि वे दोषी नहीं थे, बेरिया की व्यक्तिगत पहल थी। जब लावेरेंटी पावलोविच को स्वयं गिरफ्तार किया गया, तो सुरक्षा अधिकारियों ने मांग की कि "डॉक्टरों के मामले" को समाप्त करने के निर्णय को उलट दिया जाए और जोर दिया कि स्टालिन की मृत्यु के बाद रिहा किए गए सभी लोगों को फिर से गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
देश के नये नेतृत्व ने सुरक्षा अधिकारियों की बात नहीं मानी. डॉक्टरों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया, लेकिन सार्वजनिक रूप से इन विषयों पर चर्चा करना प्रतिबंधित था। बेरिया की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय समिति की बैठक में, पार्टी और राज्य के नेताओं ने अखबारों में डॉक्टरों की रिहाई के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करने का आदेश देने के लिए उनकी निंदा की। खैर, मैंने उसे चुपचाप रिहा कर दिया होता, क्यों ध्यान आकर्षित किया जाए और पार्टी और अधिकारियों के अधिकार को कमजोर किया जाए?
केंद्रीय समिति के सचिव निकोलाई निकोलाइविच शातालिन ने प्लेनम में स्पष्ट रूप से कहा, "डॉक्टरों के बारे में प्रसिद्ध प्रश्न लें।" - उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। जैसा कि बाद में पता चला, उन्हें पहले से पता था कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। इसे ठीक करना जरूरी था, लेकिन इस तरह से कि इससे हमारे राज्य को नुकसान न हो। नहीं, इस विश्वासघाती साहसी ने आंतरिक मामलों के मंत्रालय से एक विशेष विज्ञप्ति का प्रकाशन हासिल किया, इस मुद्दे पर हमारे प्रेस में हर संभव तरीके से चर्चा की गई, इत्यादि... त्रुटि को उन तरीकों से ठीक किया गया जिससे हितों को काफी नुकसान हुआ हमारे राज्य का. विदेशों में प्रतिक्रियाएँ भी हमारे पक्ष में नहीं थीं..."
नैतिकता के बारे में सोवियत अधिकारियों के अजीब विचार थे। निर्दोष लोगों को जेल में डालना और डॉक्टरों के कथित अपराधों का पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटना देश के लिए अपमान की बात नहीं है। लेकिन सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना कि वे निर्दोष हैं, का अर्थ है अपराध करना और राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना...
स्टालिन की मृत्यु के बाद, इज़राइल के पहले राष्ट्रपति मारिया वीज़मैन की बहन से लुब्यंका में पूछताछ जारी रही। इसके अलावा, आरोप नहीं बदले। केवल जब यह स्पष्ट हो गया कि यहूदी-विरोधी मामलों की निरंतरता अपेक्षित नहीं थी और उसकी गवाही की आवश्यकता गायब हो गई, तो क्या लुब्यंका ने सोचा कि उसके साथ क्या किया जाए? बस यह स्वीकार करते हुए कि बुजुर्ग महिला, एक डॉक्टर, किसी भी चीज़ के लिए दोषी नहीं थी, उसे जाने देना राज्य के सुरक्षा नेताओं के लिए अकल्पनीय था।
28 जुलाई को, नए आंतरिक मामलों के मंत्री, कर्नल जनरल सर्गेई निकिफोरोविच क्रुगलोव ने उनके मामले में अभियोग को मंजूरी दी:
"वीज़मैन एम.ई. सोवियत विरोधी आंदोलन चलाया, फिलिस्तीन में रहने वाले यहूदियों की जीवन स्थितियों और संस्कृति की प्रशंसा की, पार्टी और सोवियत सरकार की नीतियों की निंदा की, और सोवियत लोगों के नेता के खिलाफ मनगढ़ंत बातें भी व्यक्त कीं। मैंने व्यवस्थित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड से सोवियत-विरोधी निंदनीय रेडियो प्रसारण सुने। मेरे मन में इज़राइल जाने का विचार था, लेकिन मैंने इस दिशा में कुछ भी व्यावहारिक नहीं किया।”
अंतिम वाक्यांश देश में हुए परिवर्तनों को दर्शाता है: मारिया वीज़मैन, निश्चित रूप से, विदेशी रेडियो सुनने और यहूदी राज्य के निर्माण पर खुशी मनाने के लिए दोषी थीं। लेकिन हालात में बदलाव के कारण सज़ा कड़ी नहीं होगी.
आंतरिक मामलों के मंत्री और उप मुख्य सैन्य अभियोजक ने निर्णय लिया:
"मारिया एवज़ोरोवना वीज़मैन के खिलाफ आरोप की जांच को यूएसएसआर आंतरिक मामलों के मंत्रालय में एक विशेष बैठक में विचार के लिए भेजा जाना चाहिए, जिसमें आपराधिक सजा के उपाय को निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया गया है - प्रेसीडियम के डिक्री का उपयोग करके मजबूर श्रम शिविरों में पांच साल 27 मार्च, 1953 के यूएसएसआर के सर्वोच्च सोवियत "एमनेस्टी पर।"
12 अगस्त को, एक विशेष बैठक में मारिया वीज़मैन को "सोवियत विरोधी आंदोलन चलाने के लिए" पांच साल की सजा सुनाई गई और माफी डिक्री के आधार पर तुरंत निर्णय लिया गया, "मारिया एवज़ोरोवना वीज़मैन को सजा और हिरासत से रिहा किया जाए।"
इस बीच, बेरिया और उनके सहयोगियों के मामले की जांच चल रही थी। जांचकर्ताओं ने लवरेंटी पावलोविच से जवाब मांगा: किस उद्देश्य से उन्होंने मॉस्को में यहूदी थिएटर को बहाल करने और यिडिश में एक समाचार पत्र के प्रकाशन को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया? यह अभी भी निंदनीय और संदिग्ध लग रहा था।
बेरिया के सहयोगियों और अन्य उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारियों के मुकदमे बंद कर दिए गए। प्रिंट में कोई विवरण नहीं है. परिणामस्वरूप, शर्मनाक अतीत की गणना नहीं हो पाई, नैतिक शुद्धिकरण नहीं हुआ। कई सोवियत नागरिक आश्वस्त रहे कि मामला अशुद्ध था और यहूदी डॉक्टरों ने किसी प्रकार की गंदी चाल चली थी। और बहुत से लोग "विश्व यहूदीवाद" के दुर्भावनापूर्ण इरादे में विश्वास करते थे, जिसे हमारे देश में "विश्व यहूदीवाद" कहा जाता था। इज़राइल को एक संदिग्ध, खतरनाक और शत्रुतापूर्ण राज्य माना जाता था।
इसके अलावा, न केवल सूचना के सभी स्रोतों से कटे हुए आम नागरिक, बल्कि राज्य के नेता भी इस पर विश्वास करते थे। वे अपने ही प्रचार के झांसे में आ गए। सोवियत ख़ुफ़िया अधिकारियों और राजनयिकों ने केवल वही रिपोर्ट की जो उनके वरिष्ठ सुनना चाहते थे। इसलिए, इज़राइल के साथ सामान्य संबंध वास्तव में कभी बहाल नहीं हुए।
सत्ताईस नवंबर, तिरपन को, शमूएल एल्याशिव फिर से दूत के रूप में मास्को पहुंचे।
एक महीने बाद, इक्कीस दिसंबर को, वह ग्रोमीको की एक प्रोटोकॉल यात्रा पर आए, जो फिर से विदेश मंत्रालय लौट आए।
तथ्य यह है कि '52 की गर्मियों में विशिंस्की ने आंद्रेई एंड्रीविच को इंग्लैंड में राजदूत के रूप में भेजा था। यह पदावनति और निर्वासन था। यदि विशिन्स्की अधिक समय तक मंत्री पद पर बने रहते, तो उन्होंने ग्रोमीको को राजनयिक सेवा से पूरी तरह हटा दिया होता।
जब आंद्रेई एंड्रीविच लंदन पहुंचे, तो राज्य सुरक्षा मंत्रालय की विदेशी खुफिया सेवा के निवासी ने अपने चैनलों के माध्यम से पता लगाया कि नए राजदूत पक्ष में नहीं थे, उन्होंने उनके लिए मास्को में एक गाड़ी भेजी। ग्रोमीको को स्टालिन को संबोधित एक स्पष्टीकरण लिखना पड़ा। यह सब उनके राजनयिक करियर पर विराम लगा सकता है।
नेता की मृत्यु ने सब कुछ बदल दिया। 7 मार्च को, विंशिंस्की को "सरकार के पुनर्गठन के संबंध में" मंत्री पद से मुक्त कर दिया गया था। वे आंद्रेई यानुआरेविच को नाराज नहीं करना चाहते थे। उन्हें संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी प्रतिनिधि के रूप में मंजूरी दे दी गई और - उनकी उच्च स्थिति पर जोर देने के लिए - पहला उप मंत्री बनाया गया।
विदेश मंत्रालय का नेतृत्व फिर से मोलोटोव ने किया।
व्याचेस्लाव मिखाइलोविच ने तुरंत लंदन से अपने पसंदीदा ग्रोमीको को वापस बुला लिया। अप्रैल 1953 में, उन्होंने प्रथम उप मंत्री के रूप में अपना पूर्व पद संभाला।
ग्रोमीको ने इजरायली दूत के साथ बातचीत पर अपनी रिपोर्ट में लिखा, "इल्याशिव ने इजरायल में यहूदी आप्रवासन के मुद्दे को उठाया," और इच्छा व्यक्त की कि सोवियत सरकार यूएसएसआर के यहूदी नागरिकों के अनुरोधों को पूरा करेगी ताकि उन्हें छोड़ने की अनुमति मिल सके। इजराइल के लिए.
मैंने इस प्रश्न को शुरू से ही खारिज कर दिया और कहा कि यह मेरे लिए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि दूत सोवियत नागरिकों से संबंधित मुद्दे को चर्चा के लिए क्यों ला रहे थे। मैंने आगे संकेत दिया कि मुझे इस हित के लाभ के लिए इस मुद्दे पर चर्चा करने का कोई कारण नहीं दिखता।''
ग्रोमीको ने अगले तीस वर्षों तक इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया...
जब सोवियत राजनयिक इज़राइल लौटे, तो अलेक्जेंडर निकितिच अब्रामोव को दूत के रूप में मंजूरी दी गई। 2 दिसंबर, 1953 को विदेश मंत्री मोशे शेरेट ने उनका स्वागत किया। उन्होंने रूसी भाषा बोली और विश्वास दिलाया कि प्रधान मंत्री बेन-गुरियन ने अंततः इस्तीफा दे दिया है। चेरेटे को स्वयं अभी तक नहीं पता था कि वह ही सरकार का नेतृत्व करेंगे।
अब्रामोव ने चेरेटे से क्रेडेंशियल समारोह को सुबह जल्दी या देर शाम को निर्धारित करने के लिए कहा। दूतावास तेल अवीव में रहा, और प्रमाण पत्र यरूशलेम में प्रस्तुत किए गए, जहां सरकार स्थित थी, और एक दिशा में सत्तर किलोमीटर की यात्रा करना आवश्यक था। और समशीतोष्ण देशों के लिए डिज़ाइन की गई सोवियत औपचारिक वर्दी में अत्यधिक गर्मी में एक सौ चालीस किलोमीटर की यात्रा करना असंभव है। कारों में अभी तक एयर कंडीशनर नहीं लगाए गए हैं.
मॉस्को और तेल अवीव में दूतावासों ने अपने कर्तव्यों को पूरा करना शुरू कर दिया, लेकिन कूटनीति अपेक्षाकृत सापेक्ष थी। इजरायली विदेश मंत्रालय के आर्थिक विभाग के निदेशक ने सोवियत दूत के साथ बातचीत में कहा कि वह दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध विकसित करना चाहेंगे, और पूछा कि सोवियत संघ को किन औद्योगिक सामानों की जरूरत है।
दूत ने, एक विशिष्ट उत्तर के बजाय, "उन्हें इन निर्णयों के संबंध में सीपीएसयू केंद्रीय समिति के सितंबर प्लेनम के निर्णयों और सीपीएसयू केंद्रीय समिति और यूएसएसआर के मंत्रिपरिषद के प्रस्तावों को पढ़ने की सलाह दी।" अब्रामोव ने प्रसन्न होकर मास्को को इसकी सूचना दी...
याकोव प्रोकोफिविच मेड्यानिक विदेशी खुफिया विभाग के निवासी के रूप में तेल अवीव गए। उन्होंने दूतावास के प्रथम सचिव की छत के नीचे काम किया। समय के साथ, मेद्यानिक केजीबी के पहले मुख्य निदेशालय के जनरल और उप प्रमुख बन गए, और निकट और मध्य पूर्व में सभी खुफिया कार्यों के प्रभारी थे।
तीस दिसंबर, तिरपन को, इजरायली दूत एल्याशिव ने मॉस्को में अपने प्रवास के पहले छापों के बारे में इजरायल को सूचना दी। उन्होंने पत्र को इन शब्दों के साथ समाप्त किया:
“अब आपको अख़बारों में यहूदियों को ठेस पहुँचाने वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसके अलावा, आपको इज़राइल से संदेश या इज़राइल के बारे में बयान उस रूप में नहीं मिलेंगे जिस रूप में यह पहले थे। मैं भविष्य की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं इस तथ्य पर ध्यान देता हूं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ..."
इस बीच, सोवियत कूटनीति में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे थे। मॉस्को ने विकासशील देशों में सतर्क रुचि दिखानी शुरू कर दी, जिसने बदले में, संबंधों को विकसित करने की तैयारी के संकेत दिए। इजरायली राजनेता, जो अरब दुनिया और सोवियत संघ के बीच मेल-मिलाप की संभावना में विश्वास नहीं करते थे, निराश थे।
1 फरवरी, 1954 को मिस्र में नियुक्त दूत डेनियल सेमेनोविच सोलोड ने मॉस्को को सूचना दी कि उनके सहयोगी, सोवियत संघ में मिस्र के दूत अजीज अल-मसरी ने मिस्र को सोवियत हथियार बेचने का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा, अल-मसरी ने मिस्र के उप प्रधान मंत्री लेफ्टिनेंट कर्नल गमाल अब्द-अल नासिर की राय का उल्लेख किया।
अनुभवी माल्ट, बिना किसी निर्देश के, हथियारों के बारे में अत्यधिक नाजुक बातचीत से बचते रहे।
मॉस्को में मिस्र के दूत अजीज अल-मसरी के साथ एक शर्मिंदगी हुई थी।
अट्ठाईस सितंबर, चौवन को, सीपीएसयू केंद्रीय समिति के संस्कृति और विज्ञान विभाग ने पार्टी नेतृत्व को सूचना दी:
“1954 के इतिहास के प्रश्न पत्रिका के अंक संख्या 7 में, ए.एम. का एक लेख प्रकाशित हुआ था। नेक्रिच "द्वितीय विश्व युद्ध से पहले औपनिवेशिक मुद्दे पर एंग्लो-जर्मन विरोधाभास।" इस लेख में, लेखक, पूर्व के देशों में उस समय नाजी जर्मनी की विध्वंसक गतिविधियों के बारे में बोलते हुए, उल्लेख करता है कि जर्मन भुगतान एजेंटों में मिस्र के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल अजीज-अली मैसरी पाशा भी थे...
जैसा कि आप जानते हैं, अज़ीज़-अली मैसरी पाशा, ए. अल मसरी के नाम से, वर्तमान में यूएसएसआर में मिस्र के राजदूत का पद संभाल रहे हैं।
सोवियत नेता एक वेतनभोगी नाज़ी एजेंट के राजदूत के रूप में मास्को में होने के तथ्य से शर्मिंदा नहीं थे। मिस्रवासियों से राजनयिक को वापस बुलाने के लिए कहना - ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता था। वे किसी और चीज़ से डरते थे: मिस्रवासी नाराज हो जायेंगे!
पत्रिका "इतिहास के प्रश्न" के कर्मचारियों, लेख के लेखक, प्रसिद्ध इतिहासकार अलेक्जेंडर नेक्रिच को खुद को समझाना और उचित ठहराना पड़ा (देखें "घरेलू इतिहास", 2003, संख्या 5)। हालाँकि, CPSU केंद्रीय समिति के संस्कृति और विज्ञान विभाग के नेताओं ने उदारता दिखाई और किसी को दंडित नहीं किया, उन्होंने खुद को सुझाव तक सीमित रखने का सुझाव दिया:
“हम वोप्रोसी इस्तोरी पत्रिका के प्रधान संपादक, कॉमरेड पैंकराटोवा को ए.एम. का लेख प्रकाशित करते समय संपादकों द्वारा दिखाई गई लापरवाही के बारे में बताना उचित समझेंगे। नेक्रिच और उसे आधुनिक इतिहास पर लेखों के प्रकाशन की तैयारी पर सख्त नियंत्रण स्थापित करने के लिए बाध्य किया।
केंद्रीय समिति विभाग के उदारवाद को सरलता से समझाया गया था: पत्रिका के प्रधान संपादक, शिक्षाविद अन्ना मिखाइलोवना पैंकराटोवा, केंद्रीय समिति के अधिकारियों के लिए बहुत सख्त थे। उनका बहुत प्रभाव था, वह सीपीएसयू की केंद्रीय समिति की सदस्य थीं, और उन्हें हाल ही में यूएसएसआर के सर्वोच्च सोवियत के प्रेसिडियम का सदस्य चुना गया था।
एक साल बाद, 15 सितंबर, 1955 को, नासिर ने सोवियत राजदूत को सूचित किया कि राशिद अली गिलानी सऊदी अरब से मिस्र चले गए हैं - वही जिन्होंने नाजी जर्मनी की मदद से 1941 में इराक में सैन्य तख्तापलट किया था, और उसके बाद असफल होने पर बर्लिन भाग गये।
जर्मनी की हार के बाद, राशिद अली गेलानी को सऊदी अरब में शरण मिली, जहाँ उन्होंने यहूदी राज्य से लड़ने के लिए सेनाएँ इकट्ठी कीं। अब नाज़ी अपराधी समान विचारधारा वाले मिस्रवासियों के बीच बस गया है। कोई सोवियत प्रतिक्रिया नहीं थी. मिस्र के साथ संबंध नाज़ी अपराधियों की खोज से अधिक महत्वपूर्ण थे...
न केवल मिस्र, बल्कि सीरिया ने भी सोवियत हथियारों में रुचि दिखाई। 31 मार्च, 1954 को, सीरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री, मारुफ़ अद-दावलीबी ने सोवियत दूत सर्गेई सर्गेइविच नेमचिना का स्वागत किया और सोवियत हथियारों की बिक्री या चेकोस्लोवाकिया में हथियारों की प्राप्ति के बारे में भी बात करना शुरू किया।
सर्गेई नेमचिना भी जवाब देने से बचते रहे. उन्हें '53 में सीरिया सौंपा गया था, इससे पहले वह लंदन, पेरिस और बैंकॉक में काम कर चुके थे।
 
दिमित्री शेपिलोव और गमाल अब्द-अल नासिर
निकिता सर्गेइविच ख्रुश्चेव याद करते हैं, "कर्नल नासिर के सत्ता में आने के बाद सबसे पहले, हम यह निर्धारित नहीं कर सके कि उनकी सरकार विदेश और घरेलू नीति में किस दिशा का पालन करेगी, और यह सोचने में इच्छुक थे कि उनमें से एक युद्ध स्पष्ट रूप से वहां हुआ था।" क्रांतियाँ जिनका हर कोई आदी हो गया है।
परिणामस्वरूप, हमें कुछ खास उम्मीद नहीं थी। हां, हमारे पास इंतजार करने और यह देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि मिस्र का नया नेतृत्व क्या दिशा लेगा।''
वास्तव में, मास्को निष्क्रिय नहीं था।
29 मार्च, 1954 को, सुरक्षा परिषद में सोवियत प्रतिनिधि ने एक मसौदा प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जिसमें मिस्र से स्वेज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से नेविगेशन की स्वतंत्रता पर 1 सितंबर, 1951 के प्रस्ताव को लागू करने का आह्वान किया गया था।
मिस्रवासी खुश थे: पहले मास्को ने अपने जहाजों को जलडमरूमध्य के माध्यम से अनुमति देने की इज़राइल की मांगों का समर्थन किया था। कुछ समय बाद, मिस्र के विदेश मंत्री फौजी ने सोवियत राजदूत सोलोड को आमंत्रित किया और समझाया कि मिस्र इजरायली जहाजों को स्वेज नहर से गुजरने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि "कानूनी तौर पर, मिस्र खुद को इजरायल के साथ युद्ध में मानता है।"
मॉस्को ने मिस्र में सोवियत प्रतिनिधित्व के स्तर को बढ़ाने का फैसला किया - मिशन को एक दूतावास में बदल दिया गया। इसके तीन महीने बाद, इज़राइल में सोवियत मिशन भी पूर्ण दूतावास बन गया।
पंद्रह जून, चौवन को, गमाल अब्द-अल नासिर ने स्वयं सोवियत हथियारों की बिक्री के बारे में सोवियत राजदूत माल्ट से बात की। राजदूत ने यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या यह मिस्र सरकार का आधिकारिक अनुरोध था। नासिर ने तुरंत रिवोल्यूशनरी काउंसिल के सदस्यों में से एक से परामर्श करते हुए सकारात्मक उत्तर दिया।
8 जुलाई को, माल्ट ने नासिर से मुलाकात की और जवाब दिया कि उनके अनुरोध को सोवियत सरकार के ध्यान में लाया गया था और "सोवियत सरकार इस मुद्दे पर मिस्र सरकार के विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तैयार है।"
नासिर ने पूछा कि बातचीत करना कहाँ बेहतर होगा - मास्को या काहिरा में। माल्ट ने जवाब दिया कि मिस्र सरकार जहां चाहे वहां बातचीत जारी रह सकती है।
सोवियत नीति के लिए मुख्य बात मध्य पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के प्रभाव के खिलाफ संघर्ष रही। और मिस्र की नई सरकार ने आम तौर पर पश्चिम विरोधी नीति अपनाई। 19 अक्टूबर, 1954 को इंग्लैंड और मिस्र ने ब्रिटिश सैनिकों की निकासी पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
सच है, सबसे पहले नासिर ने अमेरिकियों के साथ राजनीतिक खेल खेलने की कोशिश की। मिस्र में दो उच्च पदस्थ सीआईए अधिकारी शामिल थे: केर्मिट रूजवेल्ट और माइल्स कोपलैंड। उन्होंने नासिर को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मेलजोल बढ़ाने में दिलचस्पी लेने की कोशिश की। मिस्र की ख़ुफ़िया सेवाओं को अमेरिकियों से उपकरण और, संभवतः, इज़राइल की स्थिति के बारे में ख़ुफ़िया जानकारी प्राप्त हुई।
लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका नासिर को हथियार नहीं देना चाहता था। उन्होंने सुझाव दिया कि वह देश की अर्थव्यवस्था संभालें। मिस्र के नये नेता के विचार कुछ और थे।
3 मार्च, 1955 को, नासिर ने काहिरा में एक सैन्य कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर कहा: "1948 में, यह इज़राइल नहीं था जो जीता था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इज़राइल के सहयोगी जीते थे, जो यहूदियों की स्थिति को मजबूत करना चाहते थे दुनिया के इस हिस्से में, इज़राइल को मजबूत करें और अरब राष्ट्र को नष्ट करें... अगर इज़राइल मानता है कि उसने 1948 में मिस्र की सेना को हराया था, और इस कहानी के आधार पर हमें धमकी देता है, तो मैं उसे बताऊंगा: हम वही नहीं हैं! अब्द-अल हकीम आमेर की कमान के तहत मिस्र की सेना अतीत की मिस्र की सेना से अलग है। 1948 में हमारी हार को निर्धारित करने वाले कारक पूरी तरह से गायब हो गए हैं और उन्हें कभी भी दोहराया नहीं जाएगा। हम आक्रामकता का जवाब आक्रामकता से देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे।”
वास्तव में, नासिर को अपनी सेना की कमजोरी के बारे में पता था और उसने सोवियत राजनयिकों को वह सब बताया जो वह अपने साथी नागरिकों को बताने की हिम्मत नहीं करता था। 21 मई, 1955 को, नासिर ने सोवियत राजदूत सोलोड का स्वागत किया और उनसे कहा: "अमेरिकी इज़राइल को मिस्र के खिलाफ जाने की अनुमति दे सकते हैं, और फिर चौबीस घंटों के भीतर मिस्र की सेना का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।"
नासिर फिर से सोवियत हथियार खरीदने की बात करने लगे. राजदूत ने उत्तर दिया कि सोवियत सरकार लंबे समय से बातचीत के लिए तैयार थी, लेकिन मिस्रवासी स्वयं अपने पैर खींच रहे थे। और यह सच है: नासिर झिझक रहे थे, साम्यवादी राज्य के साथ मेल-मिलाप का फैसला नहीं कर सके। उन्हें एक मजबूत राजनीतिक प्रोत्साहन की जरूरत थी. वह व्यक्ति जिसने सोवियत संघ और अरब पूर्व के बीच मेल-मिलाप की शुरुआत की, वह दिमित्री ट्रोफिमोविच शेपिलोव था।
शेपिलोव का जन्म अश्गाबात में हुआ था, जहाँ उनके पिता एक रेलवे डिपो में टर्नर के रूप में काम करते थे। बचपन से ही उन्हें गाने का शौक था, फिर उन्होंने एक खूबसूरत बैरिटोन आवाज विकसित की। उनके पिता एक आस्तिक थे, और दिमित्री चर्च गाना बजानेवालों में गाते थे। जब परिवार ताशकंद चला गया, तो उन्होंने शहर के सार्वजनिक शिक्षा विभाग में एक स्कूल थिएटर समूह में अभिनय किया।
सुबह में, शेपिलोव ने एक तंबाकू कार्यशाला में अंशकालिक काम किया जहां उन्होंने सिगरेट के आवरण बनाए, दिन के दौरान उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की, और शाम को वह थिएटर में भाग गए जहां संगीत नाटकों का मंचन किया गया। शेपिलोव एक दर्जन ओपेरा गा सकते थे और उन्हें लगभग सौ रोमांस याद थे, उन्होंने उन्हें अपने जीवन के अंत तक आनंद के साथ गाया।
बाईसवें वर्ष में, दिमित्री शेपिलोव अध्ययन करने के लिए मास्को आए और चार साल बाद उन्होंने मास्को विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय से स्नातक किया। आपराधिक प्रक्रिया पर पाठ्यक्रम आंद्रेई यानुआरेविच विशिंस्की द्वारा पढ़ाया गया था। उन्होंने उस सेमिनार का भी नेतृत्व किया जिसमें दिमित्री ट्रोफिमोविच ने अध्ययन किया था।
उन्होंने साइबेरिया में एक अभियोजक के रूप में काम किया, मास्को लौट आए, और पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स इंस्पेक्टरेट में प्रबंधन प्रौद्योगिकी संस्थान में एक वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में नियुक्त हुए।
"जब मैंने रबक्रिन में प्रबंधन प्रौद्योगिकी की स्थायी प्रदर्शनी में एक सचिव के रूप में अस्थायी रूप से काम किया, तो दिमित्री शेपिलोव ने उनतीस की गर्मियों में वहां इंटर्नशिप की," एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और राजनयिक की पत्नी मुज़ा वासिलिवेना रस्कोलनिकोवा ने याद किया। “वह एक बहुत ही गंभीर और मेहनती व्यक्ति थे, एक वास्तविक कामकाजी व्यक्ति थे। लंबा, चेहरे पर काली आंखें और मुस्कुराहट रहित चेहरा, जब मैंने उनका परिचय कराया तो उन्होंने तुरंत मैरीना को आकर्षित कर लिया...''
शेपिलोव ने रस्कोलनिकोवा की दोस्त मरियाना से शादी की और उच्च पदस्थ अधिकारियों के परिवार में शामिल हो गया। उनकी सास, अन्ना निकोलायेवना अनक्सोवा, केंद्रीय समिति के महिला विभाग में काम करती थीं, तब वह मॉस्को क्षेत्र में वोस्करेन्स्की जिला पार्टी समिति की सचिव चुनी गईं। उनके ससुर, हेराल्ड इवानोविच क्रुमिन, एक शिक्षित बोल्शेविक, अखबार "इकोनॉमिक लाइफ" के संपादक थे, वहाँ से वे देश के मुख्य समाचार पत्र, "प्रावदा" में चले गये। स्वेर्दलोव्स्क और चेल्याबिंस्क में काम करने के बाद, वह ग्रेट सोवियत इनसाइक्लोपीडिया के उप प्रधान संपादक और जर्नल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स के कार्यकारी संपादक बन गए। क्रुमिन ने अपने दामाद को आर्थिक मामलों में दिलचस्पी दिखाई।
दिमित्री ट्रोफिमोविच ने एग्रेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेड प्रोफेसरशिप में प्रवेश किया। तैंतीस में, शेपिलोव को पश्चिम साइबेरियाई क्षेत्र के चुलिमस्की जिले में एक पशुधन राज्य फार्म के राजनीतिक विभाग के प्रमुख के रूप में भेजा गया था। दो साल बाद उन्हें राजधानी लौटा दिया गया और तुरंत पार्टी केंद्रीय समिति के तंत्र में ले लिया गया। वह बड़े पैमाने पर दमन के दौर से ख़ुशी-ख़ुशी बच गए, हालाँकि उनकी पत्नी की बहन और उनके पति (वे दोनों राज्य योजना समिति में काम करते थे), फिर उनकी पत्नी के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने पूरा युद्ध सेना में बिताया। वोरोनिश मोर्चे पर, उनकी मुलाकात मोर्चे की सैन्य परिषद के एक सदस्य, निकिता सर्गेइविच ख्रुश्चेव से हुई। शेपिलोव एक सेनापति के रूप में सामने से लौटे। स्टालिन ने उस पर ध्यान दिया और उसे करीब लाया, उसे प्रावदा का प्रधान संपादक और केंद्रीय समिति के प्रेसीडियम के तहत वैचारिक मुद्दों पर स्थायी आयोग का अध्यक्ष बनाया।
नेता की मृत्यु के बाद, ख्रुश्चेव को शेपिलोव अविश्वसनीय रूप से पसंद आया। "गर्वित सिर वाला एक लंबा, सुंदर आदमी, अपने आकर्षण से पूरी तरह आश्वस्त," प्रसिद्ध नाटककार लियोनिद जेनरिकोविच ज़ोरिन ने उसे इस तरह देखा। “मुझे एक सुखवादी और महिला प्रेमी की प्रभुतापूर्ण शैली, आत्मविश्वासपूर्ण रूप और संपूर्ण आचरण याद है। अपने ओक सहयोगियों के बीच, शेपिलोव अपनी कुलीनता के लिए खड़े हुए और उन्होंने एक छाप छोड़ी... मुझे लगता है कि उन्होंने एक व्यक्ति के रूप में अपने लेख से पुराने नेताओं को प्रभावित किया, और इसके अलावा, उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी, जो दिखने में और शिष्टाचार के साथ हो।
शेपिलोव से पहले, अरब शासन को राष्ट्रवादी, प्रतिक्रियावादी और यहां तक कि फासीवादी माना जाता था, जो सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। राजा को उखाड़ फेंकने के परिणामस्वरूप मिस्र में सत्ता सेना के हाथ में आ गई, जिसने राजशाही के तहत मौजूद संसद को भी तितर-बितर कर दिया।
दिमित्री ट्रोफिमोविच मिस्र के नेताओं में पश्चिम के साथ टकराव में आदर्श सहयोगियों को देखने वाले पहले व्यक्ति थे। यह वैचारिक दिशा-निर्देशों में एक निर्णायक परिवर्तन था: नए अरब शासन ने निर्दयतापूर्वक कम्युनिस्टों, एक-दूसरे और उनकी अपनी आबादी को नष्ट कर दिया, लेकिन अब मॉस्को ने सावधानी से इस पर आंखें मूंद लीं।
1955 की गर्मियों में, मिस्रवासियों ने राजा के तख्तापलट और क्रांति की तीसरी वर्षगांठ मनाई। पहली बार किसी सोवियत प्रतिनिधि को काहिरा में आमंत्रित किया गया। शेपिलोव पहुंचे, लेकिन प्रावदा के प्रधान संपादक के रूप में नहीं, बल्कि यूएसएसआर के सर्वोच्च सोवियत की राष्ट्रीयता परिषद के विदेशी मामलों के आयोग के अध्यक्ष के रूप में।
22 जुलाई को मिस्र के नेता गमाल अब्द-अल नासिर ने एक रैली में बात की। शेपिलोव मंच के सामने बैठे और उनके लिए राष्ट्रपति के भाषण का अनुवाद किया गया। काहिरा में सोवियत दूतावास में प्रशिक्षु अनुवादक के रूप में काम करने वाले वैलेन्टिन अलेक्जेंड्रोव याद करते हैं, उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। शेपिलोव को नासिर का भाषण बहुत पसंद आया, जिसमें देश की आज़ादी का आह्वान किया गया था और उन्होंने कई बार तालियाँ बजाईं।
भाषण के बाद, शेपिलोव ने मांग की कि वह नासिर के साथ एक बैठक की व्यवस्था करें। राजदूत के पास ऐसा कोई संपर्क नहीं था। काहिरा में सोवियत दूतावास को अभी तक यह नहीं पता था कि उन युवा अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जिन्होंने राजा फ़ारूक को बाहर निकाल दिया था। राजदूत डेनियल सोलोड नासिर और उनके अधिकारियों को खतरनाक राष्ट्रवादी और प्रतिक्रियावादी मानते थे।
इंटेलिजेंस ने शेपिलोव के लिए नासिर के साथ एक बैठक की व्यवस्था करने का कार्य किया। केजीबी के पहले मुख्य विभाग के उप प्रमुख, फ्योडोर कोन्स्टेंटिनोविच मोर्टिन, जिन्हें हाल ही में पार्टी तंत्र से स्थानांतरित किया गया था, तब काहिरा में थे। उसने अपने अधीनस्थों को शेपिलोव की मदद करने का आदेश दिया। काहिरा स्टेशन ने वास्तव में अभी-अभी काम करना शुरू किया है।
लेफ्टिनेंट जनरल वादिम अलेक्सेविच किरीपिचेंको ने याद करते हुए कहा, "काहिरा में केवल एक ऑपरेशनल ऑफिसर बचा था, जिसे हाल ही में वहां भेजा गया था और उसके पास कोई अधिकार नहीं था।" - रेजीडेंसी के पूरे स्टाफ का तत्काल चयन किया जाना था, जिसमें रेजिडेंट भी शामिल था। इस समय तक, खुफिया स्कूल, सैन्य-राजनयिक अकादमी और विभिन्न नागरिक विश्वविद्यालयों के स्नातक पीएसयू में आ चुके थे। गहन खोज के बाद, काहिरा के लिए स्टेशन छह लोगों का बनाया गया।
वे कहते हैं कि नासिर ने शेपिलोव से इन शब्दों के साथ मुलाकात की: "मेरे भाई, मैं इस मुलाकात का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था!"
नासिर के साथ शेपिलोव की बैठकों ने सोवियत संघ की मध्य पूर्व नीति - पश्चिम के खिलाफ अरब देशों पर निर्भरता - की नींव रखी। शेपिलोव अपनी कूटनीति से प्रेरित होकर मास्को लौट आए।
शिक्षाविद आंद्रेई दिमित्रिच सखारोव ने याद किया कि कैसे परमाणु वैज्ञानिकों को केंद्रीय समिति के प्रेसीडियम की बैठक में आमंत्रित किया गया था। लेकिन उन्हें काफी देर तक बैठक कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दी गई - वे पिछला प्रश्न पूरा नहीं कर सके। अंततः उन्हें समझाया गया: “चर्चा शेपिलोव के एक संदेश पर समाप्त हो रही है, जो अभी-अभी मिस्र की यात्रा से लौटा है। प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है. मध्य पूर्व में हमारी नीति के सिद्धांतों में निर्णायक बदलाव पर चर्चा हो रही है। अब से हम अरब राष्ट्रवादियों का समर्थन करेंगे। लक्ष्य यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अरबों के मौजूदा संबंधों को नष्ट करना, "तेल संकट" पैदा करना है - यह सब यूरोप को हम पर निर्भर बना देगा।
अमेरिकी विरोधी नारों और लगातार सोवियत नेताओं को संबोधित प्रेम के शब्दों के लिए आभार व्यक्त करते हुए, मास्को ने अरब दुनिया को हथियारों की आपूर्ति करना, धन उधार देना और कई सलाहकारों और विशेषज्ञों को भेजना शुरू कर दिया।
प्राग में गुप्त सोवियत-मिस्र वार्ता शुरू हुई। यह सोवियत लाइसेंस के तहत उत्पादित चेकोस्लोवाक हथियारों को मिस्र को बेचने के बारे में था।
षडयंत्र सबसे महत्वपूर्ण था. युद्ध मंत्री अब्द अल-हकीम आमेर के कार्यालय के प्रमुख हाफ़िज़ इस्माइल के नेतृत्व में मिस्र का एक प्रतिनिधिमंडल गुप्त रूप से यूगोस्लाविया के लिए उड़ान भरी। वहां उसे दो दिनों तक आवास में रखा गया, फिर प्राग भेज दिया गया। प्रतिनिधिमंडल को चेकोस्लोवाकिया में मिस्र के मिशन के साथ संबंध नहीं रखने का आदेश दिया गया था, इसलिए नासिर अपने प्रतिनिधिमंडल से संपर्क नहीं कर सके।
चेकोस्लोवाक विदेश व्यापार मंत्रालय की इमारत में हुई वार्ता लगभग तीन सप्ताह तक चली। चेकोस्लोवाक प्रतिनिधिमंडल में सोवियत प्रतिनिधि शामिल थे।
मिस्र के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख हाफ़िज़ इस्माइल ने याद करते हुए कहा, "पहले तो उन्होंने हमारे वास्तविक लक्ष्यों के बारे में अपने डर को नहीं छिपाया।" “उन्हें डर था कि सैन्य आपूर्ति पर बातचीत महज़ एक चाल थी। लेकिन जब वे हमारे इरादों की ईमानदारी से आश्वस्त हो गए, तो बातचीत सुचारू रूप से चली। हमारे बीच कोई ग़लतफ़हमी नहीं थी. हमारी मुख्य मांगों में से एक सोवियत जहाजों पर लड़ाकू विमानों और अन्य हथियारों की तत्काल डिलीवरी थी। सोवियत संघ ने आधे रास्ते में हमसे पूरी तरह मुलाकात की।''
मिस्र को न केवल इज़राइल से लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत थी। जब सूडानी सरकार मिस्र की सीमा से दूर जाने लगी, तो अगस्त 1955 में नासिर ने मिस्र के सैनिकों को सूडान में स्थानांतरित करने के लिए मास्को से तत्काल परिवहन विमान और बमवर्षक विमान बेचने के लिए कहा।
नासिर ने सोवियत राजदूत माल्ट से कहा: "मिस्र सरकार को विश्वास है कि अरब देश हमेशा मिस्र का अनुसरण करेंगे..."
नासिर का इरादा न केवल अरबों का, बल्कि पूरे मुस्लिम जगत का नेता बनने का था।
"मैं अपने आस्थावान भाइयों के बारे में सोचता हूं," उन्होंने लिखा, "जो, चाहे वे किसी भी देश में हों, हमारे साथ मक्का जाते हैं और श्रद्धापूर्वक वही प्रार्थना करते हैं।
जब मैं मानसिक रूप से इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, पाकिस्तान, रूस के लाखों मुसलमानों को संबोधित करता हूं, तो अन्य देशों के लाखों मुसलमानों को भी संबोधित नहीं करता, जब मैं मानसिक रूप से इन लाखों लोगों को एक ही धर्म से एकजुट होने की कल्पना करता हूं, तो मैं वे इस बात से पूरी तरह परिचित हैं कि उनके बीच सहयोग में कितनी बड़ी संभावनाएँ छिपी हैं, जो उन्हें और उनके भाइयों को असीमित शक्ति की गारंटी देता है।
अब मैं उस भूमिका पर लौटना चाहता हूं, एक ऐसे अभिनेता की तलाश में घूम रहा हूं जो इसे निभा सके। यह हम हैं, और केवल हम ही हैं, जो इसे खेलने में सक्षम हैं।”
प्राग में वार्ता में, सोवियत प्रतिनिधियों ने मांग की कि हथियारों के एक हिस्से का भुगतान तुरंत और स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा - ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में किया जाए। वे बाकी को किस्तों में बेचने पर सहमत हुए, लेकिन अच्छी ब्याज दर पर।
नासिर का भुगतान करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उन्होंने सोवियत नेताओं को याद दिलाया कि शेपिलोव ने उनसे वादा किया था: "सोवियत संघ को मिस्र के सामानों की आपूर्ति के माध्यम से सभी भुगतान किए जाएंगे।" नासिर ने हथियारों के भुगतान के रूप में कपास और चावल स्वीकार करने को कहा। ख्रुश्चेव और केंद्रीय समिति के प्रेसीडियम के अन्य सदस्य सहमत हुए।
4 सितंबर को, राजदूत सोलोड ने मिस्रवासियों को सूचित किया कि मास्को टैंक बेचने के लिए तैयार है। हथियारों की डिलीवरी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। मिस्रवासी वस्तु आपूर्ति से भुगतान कर सकते हैं - कपास, चावल, चमड़े का कच्चा माल, रेयान धागा।
12 सितम्बर 1955 को प्राग में एक गुप्त हथियार आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। इस सौदे के निष्पादन में पोलैंड भी शामिल था। उन्होंने मिस्र के बेड़े के आधुनिकीकरण और पुन: उपकरणों में भाग लेने का वचन दिया।
उसी दिन, इज़राइली राजदूत जोसेफ अविदार निकट और मध्य पूर्व के देशों के विभाग के प्रमुख ग्रिगोरी टिटोविच ज़ैतसेव से मिलने के लिए मास्को में विदेश मंत्रालय आए।
राजदूत का जन्म वोलिन प्रांत में हुआ था, उन्नीस साल की उम्र में वह फिलिस्तीन के लिए रवाना हुए और हगनाह सैनिकों में शामिल हो गए। सेना में वह ब्रिगेडियर जनरल के पद तक पहुंचे। इज़राइल रक्षा बलों में अंतिम पद उत्तरी सैन्य जिले के कमांडर का है।
जोसेफ अविदार ने पूछा कि क्या सोवियत संघ ने वास्तव में अरब देशों, मुख्य रूप से मिस्र और सीरिया को हथियारों की आपूर्ति करने की पेशकश की थी। राजदूत ने ज़ोर देकर कहा, "इज़राइल इसके प्रति उदासीन नहीं है।" "अरब देशों के नेता दावा करते रहते हैं कि अरब देश इज़रायल के साथ युद्ध में हैं, वे हमें धमकी देते रहते हैं, वे इज़रायल को नष्ट करने का वादा करते हैं।"
सोवियत राजनयिक के पास अभी तक इस बारे में बात करने का अधिकार नहीं था कि क्या हो चुका है।
जैतसेव ने कहा, "सोवियत संघ द्वारा मिस्र और सीरिया को हथियार बेचने के बारे में विदेशी प्रेस में आई खबरें विदेशी अखबारों की बेकार कल्पना हैं।" सच है, उन्होंने तुरंत कहा: "हालांकि, हथियारों की बिक्री और खरीद, अगर यह किसी भी आक्रामक लक्ष्य का पीछा नहीं करता है, तो एक आंतरिक मामला है और एक विशेष राज्य का एक सामान्य वाणिज्यिक लेनदेन है, यानी, प्रत्येक राज्य इसे सुनिश्चित करने के लिए इसे खरीद सकता है सुरक्षा।"
ग्रिगोरी ज़ैतसेव ने 1953 से विदेश मंत्रालय में मध्य पूर्व विभाग का नेतृत्व किया, 1958 में एक छोटे ब्रेक के साथ उन्हें तीन साल के लिए इराक में राजदूत के रूप में भेजा गया, जहां एक सैन्य तख्तापलट हुआ।
सोवियत हथियार मिस्र के पास चले गए, लेकिन मिस्र के नेताओं की भूख कई गुना बढ़ गई।
15 सितंबर, 1955 को नासिर ने राजदूत से शिकायत की: सोवियत संघ उसे भारी आईएस-3 टैंक, दो विध्वंसक और दो पनडुब्बियां क्यों नहीं बेचना चाहता था?
और तीन दिन बाद, 18 सितंबर को, मिस्र के कार्यवाहक विदेश मंत्री ए. सईद ने सोवियत राजदूत सोलोड को "परमाणु प्रयोगशाला के आयोजन के लिए उपकरणों, सामग्रियों और उपकरणों की एक सूची" सौंपी, जिसे उन्होंने मिस्र को देने के लिए कहा। उचित कीमतों पर. नासिर के लिए पारंपरिक हथियार पर्याप्त नहीं थे। वह अपना खुद का परमाणु बम रखना चाहता था।
27 सितंबर को, नासिर ने सार्वजनिक रूप से चेकोस्लोवाकिया से हथियारों की खरीद की घोषणा की। यह खबर नंबर एक थी.
लेबनान जैसे अन्य अरब देशों के राजनेताओं ने चिंता जताते हुए कहा कि यह पहली बार है कि मध्य पूर्व में भारी हथियारों की आपूर्ति की जा रही है। लेबनानी को डर था कि इज़राइल अपनी सेना के लिए हथियार खरीदकर जवाब देगा, जो अंततः एक नए युद्ध का कारण बनेगा।
TASS रिपोर्ट 1 अक्टूबर को प्रकाशित हुई थी। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हम चेकोस्लोवाक हथियारों के बारे में बात कर रहे थे और सोवियत संघ का इससे कोई लेना-देना नहीं था।
18 अक्टूबर को, राजदूत सोलोड ने नासिर का दौरा किया और बताया कि कुछ दिनों में सैन्य माल के साथ सोवियत परिवहन क्रास्नोडार अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह पर पहुंचेगा। मॉस्को ने जहाज के आगमन और उसकी उतराई को पूरी गोपनीयता से रखने को कहा.
24 अक्टूबर को, यूएसएसआर में इज़राइल के प्रभारी डी'एफ़ेयर ने मिस्र को हथियारों की बिक्री के संबंध में एक नोट के साथ उप विदेश मंत्री व्लादिमीर सेमेनोविच सेमेनोव को प्रस्तुत किया। सेम्योनोव ने मंत्री मोलोतोव को नोट बताने का वादा किया, लेकिन तुरंत ध्यान आया कि नोट में गलतियाँ थीं। "यह सर्वविदित है," उप मंत्री ने आत्मविश्वास से कहा, "कि सोवियत संघ मिस्र या मध्य पूर्व के किसी अन्य देश को हथियारों की आपूर्ति नहीं करता है। चेकोस्लोवाकिया द्वारा मिस्र को हथियारों की आपूर्ति के मुद्दे पर सोवियत संघ की स्थिति के लिए, हमारा मानना है कि यह दो संकेतित संप्रभु राज्यों का काम है। मिस्र जहां भी उचित समझे अपनी सेना के लिए हथियार खरीद सकता है।”
चेकोस्लोवाकिया के माध्यम से सोवियत हथियार बेचने की योजना, जिसका आविष्कार इज़राइल को आपूर्ति करने के लिए किया गया था, अब अपने दुश्मनों के लाभ के लिए काम कर रही थी।
16 नवंबर को, केंद्रीय समिति के प्रेसीडियम ने काहिरा के सोवियत राजदूत के एक टेलीग्राम पर चर्चा की, जिसमें हथियारों की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए मिस्र के अनुरोध को रेखांकित किया गया था। केंद्रीय समिति के सामान्य विभाग के प्रमुख वी.एन. मालिन ने संक्षेप में ख्रुश्चेव के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख किया: “जोखिम। लेकिन उन्होंने जो किया वह अच्छा था. हमने एक स्वतंत्र नीति अपनाई। रिश्वत देता है। लाइन सही है. अब: पनडुब्बियां न दें; जब आप समझ जाएंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमें विमान दीजिए. यह मुफ़्त में नहीं, बल्कि तरजीही ऋण देने के लायक है।
सोवियत नेता मिस्र को इच्छित अस्सी के बजाय एक सौ लड़ाके देने पर सहमत हुए।
पीपुल्स डेमोक्रेसी के साथ आर्थिक संबंधों के सामान्य निदेशालय ने सैन्य सलाहकारों और अंग्रेजी अनुवादकों को पोलैंड के माध्यम से मिस्र भेजा, जिन्होंने मिस्रवासियों को प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने में मदद की और उन्हें सैन्य मामले सिखाए। मिस्र के पायलटों को ग्डिनिया और ग्दान्स्क में प्रशिक्षित किया गया था।
9 नवंबर को, ब्रिटिश प्रधान मंत्री एंथनी ईडन ने लंदन में एक भोज में बोलते हुए कहा कि मिस्र को सोवियत आपूर्ति मध्य पूर्व में पहले से ही मौजूद अनिश्चित संतुलन को नष्ट कर रही थी।
"यह बेतुका होगा," ईडन ने कहा, "यह सोचना कि यह सिर्फ एक और व्यापार सौदा है। मिस्र को टैंक और विमान बेचने का उद्देश्य सोवियत संघ की अरब दुनिया में पैठ बनाना है। सोवियत संघ की इस कार्रवाई को शीत युद्ध समाप्त करने की सोवियत सरकार की घोषित इच्छा के साथ सामंजस्य नहीं बिठाया जा सकता है। मॉस्को को समझना होगा कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हथियारों की आपूर्ति के क्या परिणाम होंगे।”
दिसंबर 1955 में, ख्रुश्चेव ने सर्वोच्च परिषद के एक सत्र में बोलते हुए, पहली बार सार्वजनिक रूप से इज़राइल के खिलाफ दावे किए: "इज़राइल राज्य की कार्रवाइयां, जिसने अपने अस्तित्व के पहले दिनों से ही अपने पड़ोसियों को धमकाना और पीछा करना शुरू कर दिया था उनके प्रति अमित्रतापूर्ण नीति निंदा की पात्र है। यह स्पष्ट है कि ऐसी नीति इज़राइल राज्य के राष्ट्रीय हितों को पूरा नहीं करती है, और प्रसिद्ध साम्राज्यवादी शक्तियाँ ऐसी नीति को लागू करने वालों के पीछे खड़ी हैं। वे अरब लोगों के खिलाफ इज़राइल को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं..."
ख्रुश्चेव के शब्दों ने मध्य पूर्व संघर्ष के संबंध में सोवियत नीति में आमूल-चूल संशोधन का संकेत दिया। हालाँकि मॉस्को जानता था कि वास्तविक स्थिति अलग थी।
इज़राइल में राजदूत अब्रामोव ने मोलोटोव को लिखा:
सऊदी प्रधान मंत्री अमीर फैसल ने कई अरबों की राय व्यक्त करते हुए कहा कि "अभी तक एक अरब नेता का जन्म नहीं हुआ है जो इज़राइल और अरब राज्यों के बीच शांति वार्ता के लिए बेन-गुरियन से मिलने के लिए सहमत होगा।" इस प्रकार, इज़राइल के प्रति अरब की स्थिति वर्तमान में असंगत है।
इज़राइल की स्थिति अधिक लचीली है..."
लेकिन सोवियत राजनयिक केवल एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम या गुप्त पत्राचार में ही इतनी खुलकर बातें करते थे।
इज़राइल के प्रति रवैये में फिर से शत्रुता के लक्षण आ गए। इसे गिराए गए यात्री विमान की कहानी में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया था। 4 अगस्त, 1955 को लेखक यूरी कार्लोविच ओलेशा ने अपनी डायरी में लिखा:
“मानवता के खिलाफ एक भयानक अपराध किया गया है: बुल्गारियाई लोगों ने एक इजरायली यात्री विमान को मार गिराया जो गलती से उनके क्षेत्र में गिर गया था। अट्ठाईस लोग मारे गये। यह विस्फोट, पूरी संभावना है, किसी गोले या गोली के टैंक से टकराने से हुआ।
अट्ठावन निर्दोष पीड़ित। क्या सिर्फ इसलिए उस पर गोली चलाना ज़रूरी है क्योंकि कोई विमान शांतिकाल में विदेशी क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरता है? बर्बरता! संभवतः एक वायरस है जो इन सबको जन्म देता है: जर्मनों का मानव त्वचा से दस्ताने बनाना, निर्दोषों का हमारा निर्वासन और इस तरह का जासूसी उन्माद...
यह लुसिटानिया जितना ही डरावना है। इसके अलावा, यह, वैसे, युद्ध के दौरान हुआ था और जर्मनों द्वारा किया गया था, जो खुद जानते हैं कि कैसे पीड़ित होना है, और यह बुल्गारियाई लोगों द्वारा किया गया था, जो तुर्की तरीके से क्रूर हैं।
ब्रिटिश जहाज लुसिटानिया लिवरपूल से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा था और 7 मई, 1915 को एक जर्मन पनडुब्बी द्वारा डूब गया था। नाव पर एक हजार दो सौ से अधिक यात्री और सात सौ नाविक सवार थे। आधे से ज्यादा मर गये. यात्री जहाज़ के डूबने से जर्मनी के प्रति घृणा बढ़ गई।
चालीस साल बाद, इज़राइली एयरलाइन के एक यात्री विमान को इज़राइल से तुर्की के रास्ते इंग्लैंड जाते समय मार गिराया गया। वह अपने रास्ते से भटक गया और बल्गेरियाई वायु सेना द्वारा उसे मार गिराया गया, जो इज़राइल के संबंध में सोवियत संघ की रेखा द्वारा निर्देशित थी।
 
स्वेज़ नहर पर युद्ध
23 जनवरी, 1956 को, नासिर ने सोवियत प्रभारी डी'एफ़ेयर को सूचित किया कि सीरिया भी चेकोस्लोवाकिया के माध्यम से सोवियत हथियार खरीदना चाहता था और उसने पहले ही प्राग में एक प्रतिनिधि भेजा था।
सीरिया साठ टी-34 टैंक, अठारह 100 मिमी बंदूकें, बत्तीस 100 मिमी या 855 मिमी विमान भेदी हथियार, अठारह लड़ाकू विमान, एक सौ पचास बख्तरबंद वाहन, तीन रडार प्रतिष्ठान, कई सौ ट्रक और गोला-बारूद हासिल करना चाहेगा। सीरियाई लोगों का इरादा पैसे से नहीं, बल्कि सामान से भुगतान करने का था।
मिस्रवासी और सीरियाई लोग सोवियत संघ को सीधे शत्रुता में घसीटने के लिए उत्सुक थे।
1956 की शुरुआत में, एक नए सोवियत राजदूत काहिरा पहुंचे - एवगेनी दिमित्रिच किसेलेव, जिन्होंने युद्ध के बाद विदेश मंत्रालय में बाल्कन देशों के विभाग का नेतृत्व किया, और फिर हंगरी में राजदूत थे।
इक्कीस मार्च, छप्पन को, नासिर ने किसलीव का स्वागत किया और उससे कहा:
"सीरिया, सऊदी अरब और मिस्र सोवियत संघ से पूछते हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि पश्चिमी शक्तियों ने पहले ही इजरायल को राज्य की स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और अन्य देशों की यहूदी आबादी से अपने विमानन के लिए पायलटों की भर्ती करने की अनुमति दे दी है। आपातकाल के दौरान, सोवियत संघ के मध्य एशिया गणराज्यों में भी ऐसा ही करने के लिए, मुसलमानों की ओर रुख किया गया जो उन्हें सैन्य उपकरणों का उपयोग करने में मदद कर सकते थे...
तीनों देशों का सोवियत सरकार से अनुरोध अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर है।”
मॉस्को में अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। केवल इसलिए नहीं कि ख्रुश्चेव उस समय पश्चिम के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे थे।
अप्रैल 1956 की अठारहवीं से सत्ताईसवीं तारीख तक, लगभग दस दिनों के लिए, निकिता सर्गेइविच ख्रुश्चेव और सरकार के प्रमुख निकोलाई अलेक्जेंड्रोविच बुल्गानिन इंग्लैंड में थे।
एक राजनयिक ने याद करते हुए कहा, "रूसी पूरी तरह से नई रोशनी में दिखाई दिए।" "उनसे बात करना आसान हो गया।" उन्होंने ठोस बहस की और बहुत स्पष्टता और स्पष्टता से बात की, हालाँकि उन्होंने हमेशा विनम्र रहने की कोशिश की। वे आत्मविश्वासी और सीधे-सादे व्यक्ति के रूप में सामने आए।"
वार्ता के दौरान, अंग्रेजों ने इस बात पर जोर दिया कि मध्य पूर्व मुख्य रूप से ब्रिटिश और अधिक व्यापक रूप से कहें तो यूरोपीय हितों का क्षेत्र है। और मिस्र को सोवियत हथियारों की आपूर्ति क्षेत्र में हथियारों की होड़ को बढ़ा रही है।
ख्रुश्चेव और बुल्गानिन ने मिस्र को हथियारों की आपूर्ति रोकने का वादा नहीं किया, लेकिन किसी भी मामले में, पश्चिम के साथ संबंध सुधारने के नाम पर, उन्होंने उन्हें कम करने का फैसला किया।
काहिरा नाराज था. नासिर का तुरंत जवाब आया. 16 मई को मिस्र ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी। नासिर को उम्मीद थी कि महान क्रांतिकारी माओत्से तुंग, जो ख्रुश्चेव से घृणा करते थे, उन्हें बिना किसी शर्त के हथियार बेचेंगे। लेकिन सरकार के प्रमुख झोउ एनलाई ने खेद के साथ जवाब दिया: "चीन के पास मिस्र को हथियार देने की क्षमता नहीं है।"
2 जून, 1956 को, प्रावदा ने बताया कि सुप्रीम काउंसिल के प्रेसीडियम ने विदेश मामलों के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से मुक्त करने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रथम उपाध्यक्ष मोलोतोव के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। दिमित्री ट्रोफिमोविच शेपिलोव मंत्री बने।
मोलोटोव का जाना अपरिहार्य था। वह और ख्रुश्चेव हर बात पर निर्णायक रूप से असहमत थे। आंद्रेई ग्रोमीको को उम्मीद थी कि इस बार वह जरूर मंत्री बनेंगे. लेकिन ख्रुश्चेव ने अपने पसंदीदा दिमित्री ट्रोफिमोविच शेपिलोव को स्मोलेंस्काया स्क्वायर भेजा। ग्रोमीको के लिए यह एक झटका था. उनके बेटे, अनातोली एंड्रीविच ग्रोमीको ने कहा कि उस दिन उनके पिता, जो एक काल्पनिक रूप से आरक्षित व्यक्ति थे, ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया - उन्होंने एक रेक लिया और वनुकोवो में डाचा में यार्ड की सफाई करने गए...
शेपिलोव एक सहज व्यक्ति थे और अपने पूर्ववर्ती मोलोटोव के विपरीत, उनका मानना था कि मंत्री को जितना संभव हो दुनिया भर में यात्रा करनी चाहिए और विदेशी राजनयिकों से मिलना चाहिए। वह तुरंत मध्य पूर्व के देशों - मिस्र, सीरिया, लेबनान की एक बड़ी यात्रा पर गए।
इज़राइल ने शेपिलोव को भी आमंत्रित किया, लेकिन मॉस्को ने जवाब दिया कि मंत्री के यात्रा कार्यक्रम पर पहले ही सहमति हो चुकी है, और यात्रा के बाद शेपिलोव को तुरंत मॉस्को लौटना होगा।
ख्रुश्चेव के पूर्ण समर्थन को महसूस करते हुए दिमित्री शेपिलोव ने पूरी तरह से स्वतंत्र व्यवहार किया। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था, वह हर चीज़ को तुरंत समझ लेता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह बहुत गहराई तक जाना नहीं चाहता था। उन्होंने मध्य पूर्व में एक नई सोवियत नीति को परिभाषित किया: अरब देश सोवियत संघ के सहयोगी हैं, उन्हें हर संभव तरीके से मदद करने की आवश्यकता है।
जब शेपिलोव गमाल अब्द-अल नासिर से मिलने के लिए काहिरा गए, तो मंत्री से पूछा गया कि उनके कौन से सहायकों को उनके साथ जाना चाहिए। दिमित्री ट्रोफिमोविच आश्चर्यचकित था: “लोगों को काम से क्यों दूर ले जाओ? दूतावास में एक अनुवादक होगा, और मैं ब्रीफकेस खुद ले जा सकता हूं।
16 जून को शेपिलोव पर्याप्त सहायता प्रदान करने के वादे के साथ मिस्र पहुंचे। 18 जून को, उन्होंने युद्ध मंत्री और देश के सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ मेजर जनरल अब्द-अल हकीम आमेर से उनके कार्यालय में बात की। बातचीत बहुत स्पष्ट थी, क्योंकि आमेर को देश का दूसरा व्यक्ति माना जाता था।
नासिर ने ख्रुश्चेव को समझाया:
- कॉमरेड ख्रुश्चेव, आमेर और मैं एक व्यक्ति हैं। जो तुम मुझसे कह सकते हो, वह आमेर से कहो, और जो आमेर से, वह मुझसे कहो। हम करीबी दोस्त हैं।
शेपिलोव ने जनरल आमेर से पश्चिमी प्रेस के लेखों के बारे में पूछा जिसमें कहा गया था कि इजरायली सेना अभी भी मिस्र की सेना से अधिक मजबूत थी:
— यदि इजरायली सेना को वास्तव में मिस्र की सेना पर कोई लाभ है, तो वास्तव में क्या?
"आमेर ने उत्तर दिया," एक सोवियत राजनयिक ने मंत्री के शब्दों को दर्ज किया, "कि वर्तमान में इजरायली सेना ने लगभग सभी क्षेत्रों में मिस्र की सेना पर अपना लाभ खो दिया है: संख्या, उपकरण, प्रशिक्षण और सामान्य युद्ध प्रभावशीलता... इजरायली सेना अब वह मिस्र के खिलाफ युद्ध जीतने में असमर्थ है, लेकिन उकसाने वाली कार्रवाइयों का सहारा ले सकता है।"
आमेर ने अगले वर्ष के लिए टी-54 टैंकों का एक बैच और मिग-19 लड़ाकू विमानों के दो स्क्वाड्रन मांगे।
"साथी बातचीत की रिकॉर्डिंग में शेपिलोव ने जनरल आमेर को समझाया कि टी-54 टैंक और मिग-19 लड़ाकू विमान हमारे नए हथियार हैं जिनका वर्तमान में परीक्षण किया जा रहा है, और परीक्षण पूरा होने तक हम प्रतिष्ठा के कारणों से उन्हें बेचने से परहेज करेंगे। .
उसी समय, कॉमरेड शेपिलोव ने कहा कि परीक्षण अवधि, संभवतः, बहुत लंबी नहीं होगी..."
मिस्र के नेताओं ने खुली चापलूसी में कंजूसी नहीं की और खुद को सोवियत नेताओं के छात्र के रूप में चित्रित किया। शब्द सस्ते थे.
19 जून को शेपिलोव ने ख्रुश्चेव को टेलीग्राफ किया:
“सभी बैठकों में, नासिर मुझसे विस्तृत सलाह मांगते हैं कि वे देश के औद्योगिकीकरण और इसके सहयोग सहित कृषि को बढ़ावा देने की समस्याओं को व्यावहारिक रूप से कैसे हल कर सकते हैं। आखिरी बातचीत में, जो लगभग छह घंटे तक चली, मैंने उन्हें आवश्यक स्पष्टीकरण देने की कोशिश की..."
दिमित्री शेपिलोव बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन उनका मानना था कि मिस्र के राष्ट्रपति को वास्तव में उनकी सलाह की ज़रूरत है। हालाँकि, यात्रा बहुत सफल नहीं रही। शेपिलोव ने मिस्र के साथ मैत्री संधि समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। मिस्रवासियों को अपने सारे अंडे एक टोकरी में रखने की कोई जल्दी नहीं थी। नासिर पश्चिम की ओर जाने वाले दरवाज़े को बंद नहीं करना चाहता था। उन्हें अमेरिकियों से भी कुछ मिलने की उम्मीद थी.
शेपिलोव ने जाते समय नासिर को मास्को में आमंत्रित किया।
राजदूत किसलीव ने नासिर से घर पर मुलाकात की और बातचीत की रिकॉर्डिंग मास्को को भेजी:
“नासिर ने कहा कि, इस तथ्य के बावजूद कि वह आमतौर पर हवा और समुद्र में समुद्री बीमारी से पीड़ित होते हैं और विमान में चढ़ने से पहले ही लगभग बेहोश हो जाते हैं, वह विमान से उड़ान भरना पसंद करते हैं क्योंकि इससे समय कम हो जाता है।
मैंने तब उल्लेख किया था कि यदि वह चाहें तो सोवियत सरकार उनके पीछे हमारे विमान भेजने में प्रसन्न होगी। नासिर ने उत्तर दिया कि वह आभारी है, लेकिन उसने सोचा कि वह अपने विकाउंट विमान से उड़ान भरेगा, जिसमें उसने बेलग्रेड के लिए उड़ान भरी थी। उन्होंने कहा कि इसमें पहली बार उन्हें समुद्री बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा। नासिर ने इस अंग्रेजी विमान की इसके आराम, गति और शोर और कंपन की कमी के लिए प्रशंसा की...
नासिर ने मुझे हाल ही में सेना में अपने कई करीबी साथियों की मौतों पर अपनी व्यथा के बारे में बताया। यूगोस्लाविया जाने के दिन, इजरायली खुफिया विभाग (नासिर इन हत्यारों के नाम जानता है!) ने अपने रेजिमेंट कॉमरेड को, जो गाजा में था, एक किताब में छिपा हुआ बम भेजा, जो पैकेज खोलते ही फट गया।
आज, 21 जुलाई को, उनके दोस्त और, नासिर के अनुसार, एक असाधारण ईमानदार और विनम्र देशभक्त, अम्मान में सैन्य अताशे कर्नल सेलीह मुस्तफा की उसी "पार्सल" से मृत्यु हो गई।
उत्तेजना और कड़वाहट की भावना के साथ, नासिर ने अपने इन दोस्तों और इजरायली खुफिया तंत्र के घृणित और घृणित तरीकों से उनकी मौतों के बारे में विस्तार से बात की।
नासिर कर्नल मुस्तफा हाफ़िज़ का जिक्र कर रहे थे, जो गाजा पट्टी में मिस्र की खुफिया एजेंसी के प्रमुख थे और जॉर्डन के सैन्य अताशे लेफ्टिनेंट कर्नल सलाह मुस्तफा थे। उन्होंने फिलिस्तीनी आतंकवादियों को इजरायली क्षेत्र में निर्वासित करने की निगरानी तब तक की जब तक इजरायली खुफिया सेवा मोसाद उन तक नहीं पहुंच गई...
मॉस्को लौटकर शेपिलोव ने ख्रुश्चेव को बताया कि नासिर का इरादा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने का था, जिसका प्रबंधन एक फ्रांसीसी-अंग्रेजी कंपनी द्वारा किया जाता था। और वैसा ही हुआ.
असवान बांध के निर्माण के लिए मिस्र को ऋण जारी करने से विश्व बैंक और अमेरिकी सरकार के इनकार से नासिर का निर्णय उकसाया गया था। नासिर ने लगातार कहा कि बांध देश के विशाल क्षेत्रों को उपजाऊ क्षेत्रों में बदल देगा जो मिस्रवासियों को रोजगार और भोजन प्रदान करेगा।
जॉन फोस्टर डलेस, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य सचिव बने, ने मिस्र को ऋण देने से इनकार कर दिया।
ईरान, पाकिस्तान और तुर्की ने अमेरिकियों पर दबाव डाला: आप नासिर को पैसा देना चाहते हैं, जो आपकी नीति के खिलाफ है, और आप हमें मना कर देते हैं, हालांकि हम आपका समर्थन करते हैं... फिर भी, इतिहासकार ऋण देने से इनकार करने को गलती कहेंगे। डलेस ने नासिर को पश्चिम का शत्रु बना दिया।
19 जुलाई 1956 को डलेस ने कहा कि असवान बांध के निर्माण के लिए मिस्र को पैसा नहीं मिलेगा। एक सप्ताह बाद, छब्बीस जुलाई को, नासिर ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण पर एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए।
काहिरा के धूल भरे अल-ताहिर स्क्वायर में एक गर्म शाम को, नासिर ने अपने प्रशंसकों की भीड़ को डिक्री का पाठ पढ़ा: “जनरल स्वेज़ नहर कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया है। उपरोक्त कंपनी के सभी फंड, अधिकार और दायित्व राज्य की संपत्ति बन जाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए वर्तमान में जिम्मेदार सभी निकाय और समितियाँ भंग कर दी गई हैं..."
नहर का राष्ट्रीयकरण करने के नासिर के फैसले ने मुख्य रूप से इंग्लैंड को प्रभावित किया, हालाँकि स्वेज़ नहर कंपनी के शेयरों का कुछ हिस्सा फ्रांस के पास भी था।
ब्रिटिश प्रधान मंत्री एंथनी ईडन को अपने डाउनिंग स्ट्रीट आवास पर दोपहर के भोजन के दौरान काहिरा से एक जरूरी संदेश मिला। दोपहर का भोजन बाधित हो गया और मंत्रियों की कैबिनेट तुरंत इकट्ठी हो गई। प्रधान मंत्री ने गंभीर रूप से कहा, "मिस्रवासियों ने हमें गले से लगा लिया है।"
अगली सुबह, ब्रिटिश चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ को नहर पर नियंत्रण पाने के लिए एक ऑपरेशन योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया।
1936 में, इंग्लैंड ने मिस्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने उसे स्वेज नहर क्षेत्र में सैन्य अड्डे और सैन्य टुकड़ियां रखने की अनुमति दी। नासिर की सरकार ने मांग की कि ब्रिटिश सैनिक मिस्र की धरती छोड़ दें।
संयुक्त सैन्य कार्रवाई की योजना पर चर्चा करने के लिए फ्रांस के विदेश मंत्री क्रिश्चियन पिनॉल्ट लंदन पहुंचे।
फ़्रांस को नासिर से हिसाब बराबर करना था। मिस्र ने देश की आजादी की मांग करने वाले अल्जीरियाई विद्रोहियों को हथियारों की आपूर्ति की। पेरिस में यह माना जाता था कि युद्ध नासिर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देगा और एक सप्ताह में अल्जीरियाई विद्रोह समाप्त हो जाएगा।
फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय ने पेरिस में इजरायली दूतावास से "भूमि, समुद्र और वायु - मिस्र की सेना की ताकत और तैनाती पर नवीनतम जानकारी" प्रदान करने के लिए कहा।
नासिर ने अंततः स्वेज़ नहर के भाग्य पर बातचीत तोड़ दी। फिर स्वेज़ नहर कंपनी ने काम करना बंद कर दिया. मिस्र ने स्वयं को कठिन परिस्थिति में पाया। मॉस्को में मिस्र के राजदूत मदद के लिए विदेश मंत्रालय के पास पहुंचे: पायलटों की तत्काल आवश्यकता थी। और सोवियत संघ ने मदद की.
2 अगस्त को इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों ने लंदन में उनतीस अक्टूबर, आठ सौ अट्ठासी को हस्ताक्षरित सम्मेलन के पक्षों और इसके उपयोग में रुचि रखने वाले अन्य देशों का एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया। स्वेज नहर.
3 अगस्त को, मॉस्को में ब्रिटिश राजदूत ने शेपिलोव को नहर के राष्ट्रीयकरण के संबंध में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक बयान के साथ एक नोट सौंपा।
सोवियत संघ को लंदन में एक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था "यह विचार करने के लिए कि नहर के संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय आधार पर प्रभावी उपाय करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या किए जा सकते हैं।"
10 अगस्त को शेपिलोव ने काहिरा में सोवियत राजदूत को टेलीग्राफ किया:
“नासिर से मिलो और उसे निम्नलिखित दो। मैं लंदन सम्मेलन में सोवियत प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करूंगा।
मैं अपनी ओर से नासिर को दृढ़तापूर्वक सलाह देता हूं कि वह स्वयं लंदन सम्मेलन में न जाएं।
सबसे पहले, सम्मेलन के दौरान और उसके तुरंत बाद, मिस्र में एक कठिन स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, जिसमें काहिरा में नासिर की अनुपस्थिति पूरे मामले पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकती थी।
दूसरे, साम्राज्यवादी ताकतें अब हर तरह से नासिर को खत्म करना चाह रही हैं। यदि वह लंदन जाता है, तो मैं साम्राज्यवादी एजेंटों द्वारा नासिर के खिलाफ सीधी आतंकवादी कार्रवाई करने के प्रयासों की संभावना से इनकार नहीं करता..."
इसके बाद राजदूत को नये निर्देश दिये गये:
"नासिर से मिलें और उसे बताएं कि, प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, अगले 24 घंटों में, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना स्वेज़ नहर पर कब्ज़ा कर लेगी।"
राजदूत किसलीव तुरंत नासिर के पास गये। उन्होंने कहा कि मिस्र नहर पर कब्जे की कोशिश को नाकाम करने के लिए तैयार है. सेना और नौसेना अलर्ट पर हैं.
मिस्र ने लंदन में सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। स्वेज़ संघर्ष में सोवियत कूटनीति ने मिस्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। नासिर की मंजूरी के बिना शेपिलोव ने एक भी कदम नहीं उठाया। मॉस्को ने नासिर के फैसले को मंजूरी दे दी और सम्मेलन में भाग लेने से इनकार करने की योजना बना रहा था, जिसके बारे में नासिर को 4 अगस्त को सूचित किया गया था।
लेकिन अगले दिन उन्हें इसका एहसास हुआ और केंद्रीय समिति के प्रेसीडियम ने जाने का फैसला किया। राजदूत को तुरंत नासिर को समझाने का आदेश दिया गया: हम केवल "सम्मेलन की उपनिवेशवादी प्रकृति को उजागर करने" के लिए लंदन जा रहे थे। वास्तव में, कठोर भावना से तैयार किए गए प्रतिनिधिमंडल के निर्देशों के प्रारंभिक मसौदे को केंद्रीय समिति के प्रेसीडियम की बैठक में संशोधित करने का आदेश दिया गया था।
उदाहरण के लिए, विदेश मंत्रालय ने सुझाव दिया:
"सम्मेलन के उद्घाटन पर, प्रतिनिधिमंडल को घोषणा करनी चाहिए कि सोवियत सरकार स्वेज नहर से संबंधित मुद्दों के सार पर कोई भी निर्णय लेने में इसे अक्षम मानती है।"
ख्रुश्चेव ने स्वर नरम करने का आदेश दिया।
सम्मेलन सोलहवीं से तेईस अगस्त तक एक सप्ताह तक चला। शेपिलोव ने तीन बार बात की, और इसके समाप्त होने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शेपिलोव को बाद में याद आया कि लंदन में उन्हें "इन साम्राज्यवादियों के चेहरे पर मुक्का मारने" का कोडित निर्देश मिला था। लेकिन सम्मेलन का नतीजा मिस्र के लिए काफी अनुकूल रहा. घोटाला क्यों करें?
शेपिलोव ने याद किया कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन फोस्टर डलेस लंदन में सोवियत दूतावास में उनसे मिलने आए थे। प्रसिद्ध अड़ियल अमेरिकी ने कहा: "मैं आपके पास आया हूं क्योंकि लंदन पहुंचने पर आपके बहुत संक्षिप्त बयान में मुझे एक शब्द मिला जो मुझे आशा देता है कि आप और मैं स्वेज समस्या को हल करने के लिए एक उचित दृष्टिकोण के लिए आम जमीन खोजने की कोशिश कर सकते हैं। श्री विंशिंस्की के साथ यह बहुत कठिन होता, जो निस्संदेह उच्च सम्मान के पात्र थे। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति की कल्पना करना कठिन है जो मिस्टर वैशिंस्की के शानदार भाषणों को सुनकर अंत तक तैर सकता हो..."
शेपिलोव को पश्चिमी नीति को "खुली डकैती और डकैती" कहने का आदेश दिया गया था। उन्होंने निर्देशों की अनदेखी की.
जब वह मास्को लौटा, तो उसने ख्रुश्चेव को सूचना दी। उसने मुझे आने को कहा. जब शेपिलोव कार्यालय में उपस्थित हुए, तो उन्होंने पूछा:
- सुनो, तुमने उन निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया जो निकोलाई अलेक्जेंड्रोविच और मैंने तुम्हें कोड में दिए थे?
- कोई जरूरत नहीं थी. हम लड़ाई जीत गए और उनसे रिश्ते क्यों खराब करें?
- ओह, ऐसा ही है! - ख्रुश्चेव क्रोधित था। —तो क्या आप स्वयं विदेश नीति का नेतृत्व करना चाहते हैं?
27 अगस्त को सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडियम में शेपिलोव ने लंदन बैठक की रिपोर्ट दी।
ख्रुश्चेव ने कहा:
-सम्मेलन अच्छा रहा। कॉमरेड शेपिलोव ने कार्यभार अच्छी तरह से निभाया। यह भी सही है कि हमने भाग लेने का निर्णय लिया। किसी निर्देश को पूरा करने से विचलन के अपवाद के साथ, यह एक स्वतंत्रता, गलत और खतरनाक है।
प्रेसिडियम के अन्य सदस्यों ने भी शेपिलोव की दुर्भाग्यपूर्ण गलती के बारे में बात की। उन्होंने टिप्पणियों को ध्यान में रखने का वादा किया।
प्रेसीडियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि "सीपीएसयू की केंद्रीय समिति लंदन सम्मेलन में सोवियत संघ के प्रतिनिधिमंडल के आचरण और व्यावहारिक कार्य की रेखा को मंजूरी देती है।" लेकिन ख्रुश्चेव शेपिलोव की स्वतंत्रता से उस समय की तुलना में अधिक असंतुष्ट थे, और जल्द ही उन्हें विदेश मंत्रालय से हटा दिया गया।
मई 56 में सोवियत मंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वागत समारोह के लिए इजरायली दूतावास में आये। ऐसा लग रहा था कि यहूदी राज्य के प्रति मास्को का रवैया कुछ हद तक सुधर गया है। लेकिन सिनाई संघर्ष ने सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इजराइल मजबूती से अर्ध-शत्रुतापूर्ण देशों की श्रेणी में आ गया है।
26 अगस्त को, इज़राइल में राजदूत अब्रामोव ने मॉस्को को सूचना दी कि उन्हें 4 सितंबर को देश के राष्ट्रपति ज़ीव बेन-ज़वी के पारंपरिक स्वागत समारोह में बधाई भाषण देना होगा, क्योंकि राजनयिक कोर के डीन छुट्टी पर गए थे, और सोवियत राजदूत अगले सबसे वरिष्ठ थे।
अब्रामोव ने मॉस्को को सूचित किया कि पिछले साल भी वह इसी स्थिति में छुट्टियों पर गया था, इसलिए इस बार वह कुछ दिनों के लिए बेरूत भेजे जाने की मांग कर रहा था।
इस मुद्दे पर केंद्रीय समिति के प्रेसीडियम में विचार किया गया और राजदूत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
ज़ीव बेन-ज़वी का जन्म पोल्टावा में हुआ था। 1906 में, वह पोलेई सियोन पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उनके घर की तलाशी के दौरान उन्हें हथियार मिले जो यहूदी आत्मरक्षा इकाइयों के लिए एकत्र किए गए थे। बेन-ज़वी फिलिस्तीन भाग गए, जहां, ब्रिटिश सेना की यहूदी सेना के हिस्से के रूप में, उन्होंने जनरल रोमेल के जर्मन अभियान दल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह 1952 में इज़राइल के राष्ट्रपति चुने गए और दो बार फिर से चुने गए...
सोवियत राजनयिकों और ख़ुफ़िया अधिकारियों को पता था कि अरब देशों ने इसराइल के साथ बातचीत करने से साफ़ इनकार कर दिया है। उन्हें मध्य पूर्व में शांति की ज़रूरत नहीं थी. इसके विपरीत, मिस्र के नेतृत्व को ऐसी तनावपूर्ण स्थिति बनाए रखने की ज़रूरत थी, जिसने अन्य अरब देशों को काहिरा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। नासिर ने सीधे शेपिलोव से कहा:
— अरब-इजरायल संघर्ष वर्तमान में अरब देशों को एकजुट करने का मुख्य साधन है।
इन्हीं कारणों से, अरब राजनेताओं ने फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने प्रचार उद्देश्यों के लिए फ़िलिस्तीनियों को फँसाए रखा।
4 दिसंबर, 1955 को मिस्र में राजदूत माल्ट ने मास्को को सूचना दी:
“फिलिस्तीनी शरणार्थियों की पूर्ण वापसी की मांग का उद्देश्य इज़राइल में एक मजबूत अरब अल्पसंख्यक बनाना है जो इज़राइली सरकार की नीतियों पर कुछ प्रभाव डालने में सक्षम होगा।
हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मिस्र सरकार फ़िलहाल फ़िलिस्तीनी समस्या को हल करने में दिलचस्पी नहीं रखती है और इस तथ्य के कारण इज़राइल के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है कि फ़िलिस्तीनी समस्या के कारण मध्य पूर्व में मौजूदा तनाव इस तथ्य में योगदान देता है कि अरब राज्य आम तौर पर मिस्र की नीतियों का समर्थन करते हैं।"
1 जनवरी, 1957 को, गमाल अब्द-अल नासिर ने नए राजदूत, येवगेनी किसलीव के साथ बात करते हुए, स्पष्ट रूप से याद किया कि कैसे उन्होंने शेपिलोव को "अरब एकता के संरक्षण और मजबूती के लिए फिलिस्तीनी समस्या के महत्व के बारे में बताया था। यह वह कील है जिस पर एकता लटकी हुई है।”
15 फरवरी, 1958 को, सीरियाई विदेश मंत्री सलाह बिटर ने सोवियत राजदूत सर्गेई नेमचिन से समान रूप से स्पष्ट रूप से कहा:
“सीरिया को 1947 में फिलिस्तीन के विभाजन पर संयुक्त राष्ट्र के फैसले के आधार पर फिलिस्तीनी समस्या को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इससे यह तथ्य सामने आ सकता है कि अरब देशों को इजरायल को पहचानना होगा और फिलिस्तीन के विभाजन के तथ्य को पहचानना होगा।” , जिसे अरब लोग अनुचित कार्य मानते हैं और जिससे वे सहमत नहीं हो सकेंगे। सीरिया, अतीत में और अब, फिलिस्तीन के विभाजन पर उपर्युक्त संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को मान्यता नहीं देता है।
कुछ बिंदु पर, सोवियत कूटनीति ने अपनी स्वतंत्रता खोना शुरू कर दिया और केवल वही किया जो मिस्र और सीरिया चाहते थे। इन अरब देशों ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी और अपनी नीतियों में सोवियत संघ के हितों को ध्यान में नहीं रखा।
सोवियत कूटनीति के थिंक टैंक, विदेश मंत्रालय की सूचना समिति ने सिफारिश की कि अरब-इजरायल संघर्ष को हल करने के लिए कोई पहल नहीं की जानी चाहिए और इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में टाला जाना चाहिए। और यह सिफ़ारिश लागू कर दी गई...
इज़राइल ने सिनाई युद्ध में क्यों भाग लिया?
वह मिस्र और सीरिया को सोवियत हथियारों की भारी आपूर्ति से भयभीत था। हथियारों की इतनी मात्रा ने सेना के संतुलन को बदल दिया और अरब राजनेताओं में 1948 के हारे हुए युद्ध का बदला लेने की इच्छा पैदा हुई।
अमेरिकी सेना ने भी यही राय साझा की।
अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष, एडमिरल आर्थर रेडफोर्ड ने राष्ट्रपति और रक्षा सचिव को रिपोर्ट दी:
“अप्रैल 1957 तक, इज़राइल और अरब देशों की सैन्य शक्ति लगभग समान स्तर पर होगी। '57 के वसंत के बाद, अरबों की सैन्य श्रेष्ठता उभरने लगेगी, और यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही, तो यह धीरे-धीरे बढ़ेगी।"
इजरायलियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से उन्हें हथियार बेचने के लिए कहा। राज्य सचिव जॉन फोस्टर डलेस की सलाह पर राष्ट्रपति आइजनहावर ने इनकार कर दिया।
ऐसी स्थिति में, इजरायली सेना का मानना था कि सोवियत सैन्य उपकरणों पर कब्ज़ा करने से पहले मिस्र की सेना पर हमला करना आवश्यक था।
अक्टूबर 1955 में, अमेरिकी सैन्य खुफिया विभाग के उप प्रमुख, एडमिरल एडविन लीटन ने ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष को रिपोर्ट दी: "हालांकि इजरायली यह समझते हैं कि सोवियत हथियारों का प्रभाव तत्काल नहीं होगा (यह माना जाता है कि मिस्र एक वर्ष से पहले अधिकांश उपकरणों और उपकरणों का सफलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे), उनका मानना है कि स्थिति से निपटने के लिए उनके पास बहुत कम समय बचा है।
'56 की गर्मियों में म.प्र. पोपोव, जिन्होंने इज़राइल में सोवियत दूतावास में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया, मास्को लौट आए। मैं विदेश मंत्रालय के निकट और मध्य पूर्व के देशों के विभाग के प्रमुख जी.टी. के पास आया। ज़ैतसेव। ईरान के राजदूत ए. लावेरेंटयेव, एक पूर्व उप मंत्री, भी कार्यालय में थे। वे पोपोव से पूछने लगे: यदि मिस्र और इज़राइल के बीच युद्ध छिड़ गया, तो यह कैसे समाप्त होगा?
पोपोव ने उत्तर दिया कि इजरायली सेना जीतेगी। इजरायली सैनिक अच्छी तरह से शिक्षित हैं और आधुनिक तकनीक में निपुण हैं, जबकि मिस्र के सैनिक अशिक्षित हैं और तकनीक के साथ सहज नहीं हैं। और अरब राजनेताओं के इज़राइल को नष्ट करने और सभी यहूदियों को समुद्र में फेंकने के वादे आखिरी दम तक लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ते हैं।
विभाग के प्रमुख पोपोव की बातों से नाराज़ थे और उन्होंने कहा कि इज़राइल में काम के वर्षों के दौरान वह "अति-यहूदी हो गए थे, कुछ भी नहीं समझते थे और किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं थे।" और, राजदूत लावेरेंटयेव की ओर मुड़कर उन्होंने शिकायत की:
- इससे पता चलता है कि किस तरह के पहले सचिव हमारे लिए काम करते हैं!
ज़ैतसेव ने पोपोव को निर्देशात्मक रूप से समझाया कि सोवियत मदद के लिए धन्यवाद, मिस्र की सेना पहले से कहीं अधिक मजबूत थी:
"युद्ध की स्थिति में, आपके इज़राइल से कोई गीला स्थान नहीं बचेगा।"
मिखाइल पोपोव को उम्मीद थी कि उन्हें निकट और मध्य पूर्व विभाग में ले जाया जाएगा। उन्होंने इसे नहीं लिया...
30 अक्टूबर को, जनरल स्टाफ के मुख्य खुफिया निदेशालय के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई मतवेयेविच श्टेमेंको ने रक्षा मंत्री ज़ुकोव को एक नोट भेजा:
"मैं विवरण देता हूँ:
मुख्य खुफिया निदेशालय के रेडियो इंटरसेप्शन डेटा के अनुसार, इस साल 29 अक्टूबर की शाम को। इजरायली सैनिकों ने अल-कुंतीला शहर के क्षेत्र से मिस्र की सीमा का उल्लंघन किया, इसके क्षेत्र में 90 किलोमीटर तक घुस गए और नेकल शहर (स्वेज से 110 किमी पूर्व) के क्षेत्र में स्थिति ले ली।
तेल अवीव से पकड़े गए एक संदेश के अनुसार, इजरायली सैनिकों ने 30 अक्टूबर की सुबह स्वेज नहर से 30 किमी पूर्व में एक बस्ती पर हमला किया।
काहिरा के सुबह के अखबारों में 10/30/56 को मिस्र के खिलाफ इजरायल के युद्ध की शुरुआत की रिपोर्ट दी गई।
कथित तौर पर इंग्लैंड मिस्र से इजरायली सैनिकों को बाहर निकालने में मिस्र की सहायता करने के लिए तैयार है और 24 घंटे के भीतर इजरायल या मध्य पूर्व में किसी अन्य हमलावर के खिलाफ हमला करने के लिए तैयार है...
मुख्य खुफिया निदेशालय ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कदम उठाए हैं।
सिनाई की लड़ाई में विमानन ने निर्णायक भूमिका निभाई। शत्रुता के पहले दिन ही, इजरायली पायलटों ने मिस्रवासियों की तुलना में दोगुने लड़ाकू अभियानों में उड़ान भरी। सिनाई में, मिस्रवासियों के पास गहराई से रक्षा की एक प्रणाली थी, जो उनकी खाइयों को कंटीले तारों और बारूदी सुरंगों से ढकती थी। लेकिन मिस्र के टैंक बिना हवाई कवर के रह गए, और मिस्र के सैनिकों में मनोबल की कमी थी।
इकतीस अक्टूबर की शाम को, नासिर ने स्वेज नहर क्षेत्र में पीछे हटने का आदेश दिया, क्योंकि मिस्रवासियों के पास दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में एक भी मौका नहीं था।
1 नवंबर को, राजदूत किसलीव ने देश की स्थिति पर रिपोर्ट करते हुए लिखा कि मिस्रवासी मास्को से सैन्य सहायता की उम्मीद कर रहे थे:
“शहर में अफवाहें फैल रही हैं कि मिस्र की मदद के लिए चालीस हजार मुस्लिम स्वयंसेवकों को यूएसएसआर से हवाई मार्ग से भेजा जा रहा है और सोवियत विमान साइप्रस में ब्रिटिश ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। यह हमारे तत्काल हस्तक्षेप की आशा को दर्शाता है।"
नासिर के विश्वासपात्र और उनके कार्यालय के निदेशक अली साबरी ने सोवियत राजदूत से मिस्र के तटों पर सोवियत युद्धपोत भेजने के लिए कहा।
3 नवंबर को शेपिलोव ने काहिरा में राजदूत को टेलीग्राफ किया:
"इस संबंध में हमारे सैन्य लोगों का कहना है कि हमारी ओर से ऐसा कदम, वास्तविक सकारात्मक परिणाम दिए बिना, केवल मिस्र की स्थिति को जटिल बना सकता है, क्योंकि इससे मिस्र के पास केंद्रित इंग्लैंड और फ्रांस के बेड़े को और मजबूती मिल सकती है, और मिस्र के क्षेत्र के विरुद्ध उनके हमलों में वृद्धि हुई।
वे यूएसएसआर के नौसैनिक बलों से खतरे के संदर्भ में इन सभी आक्रामक कार्रवाइयों को छिपाएंगे और उचित ठहराएंगे।
मिस्र पर हमला करने में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के साथ इजरायली सेना भी शामिल हो गई।
6 नवंबर को श्टेमेंको ने ज़ुकोव को सूचित किया:
"मैं विवरण देता हूँ:
5 नवंबर 1956 को 7.30 बजे, एंग्लो-फ़्रेंच कमांड ने मिस्र के क्षेत्र पर हवाई हमला शुरू किया। पोर्ट सईद क्षेत्र में कई बिंदुओं पर लैंडिंग बल को क्रमिक रूप से गिराया गया। 14.30 तक, एक पैराशूट ब्रिगेड तैनात कर दी गई थी, जिसमें अंग्रेजी और फ्रांसीसी पैराट्रूपर्स शामिल थे। लैंडिंग मजबूत विमानन सुरक्षा के तहत की गई...''
 
सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम इज़राइल
सिनाई प्रायद्वीप पर युद्ध ने मास्को में गंभीर अशांति पैदा कर दी। नासिर को हथियार मुहैया कराने वाले सोवियत नेताओं को उसके भाग्य का डर था। नासिर को हटाने का मतलब होगा कि मिस्र में सभी निवेश बर्बाद हो जाएंगे।
ख्रुश्चेव ने याद करते हुए कहा, "हम बहुत चिंतित थे।" "उन्हें डर था कि मिस्र हार जाएगा, और इससे मध्य पूर्व में प्रतिक्रिया की स्थिति मजबूत होगी..."
ख्रुश्चेव ने मोलोटोव को बुलाया:
- व्याचेस्लाव मिखाइलोविच, मेरा मानना है कि अब हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर को एक संदेश भेजना चाहिए और मिस्र पर हमला करने वाली आक्रामक ताकतों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई का प्रस्ताव देना चाहिए।
- क्या आपको लगता है कि आइजनहावर इंग्लैंड, फ्रांस और इज़राइल के खिलाफ हमसे सहमत होंगे? - मोलोटोव ने संदेह व्यक्त किया।
- बेशक, यह काम नहीं करेगा। लेकिन फिर हम संयुक्त राज्य सरकार और राष्ट्रपति आइजनहावर का मुखौटा उतार देंगे। वे प्रेस में आते हैं और मिस्र पर फ्रांस, इंग्लैंड और इज़राइल के हमले की निंदा करते हैं। और युद्ध जारी है. हम अपने प्रस्ताव से अमेरिकी राष्ट्रपति को मुश्किल स्थिति में डाल देंगे.
"हाँ, आप सही हैं," मोलोतोव ने सहमति व्यक्त की। - चलो चर्चा करते हैं। यह एक उपयोगी कार्यवाही होगी.
ख्रुश्चेव का विचार फलदायी निकला। सोवियत नेताओं को आश्चर्यचकित करते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने निर्णायक रूप से मांग की कि इंग्लैंड, फ्रांस और इज़राइल शत्रुता बंद कर दें। और अमेरिकी दबाव का असर हुआ.
क्रेमलिन का मानना था कि यह अमेरिकी राष्ट्रपति, एक सम्मानित व्यक्ति, द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार का निर्णय था। दरअसल, ड्वाइट आइजनहावर बीमार थे। सिनाई युद्ध से एक साल पहले, चौबीस सितंबर 1955 की रात को, आइजनहावर को दिल का दौरा पड़ा या, चिकित्सा की दृष्टि से, कोरोनरी वाहिकाओं का तीव्र घनास्त्रता - एक रक्त के थक्के ने हृदय धमनी को अवरुद्ध कर दिया।
उन्हें फिट्ज़सिमन्स मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहले दो हफ्तों में किसी को नहीं पता था कि वह अपनी ड्यूटी पर वापस लौट पाएंगे या नहीं. कई लोगों ने उन्हें एक राजनेता के रूप में दफनाने में जल्दबाजी की। यह तब था जब कार्यकारी शाखा का प्रमुख अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में असमर्थ होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए एक कानून पारित किया गया था। कई महीनों तक वह इतने कमज़ोर थे कि उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
आइजनहावर बमुश्किल बाहर निकले, जब छह महीने बाद, 8 जून, 1956 की रात को उनकी आंतों में रुकावट पैदा हो गई। वाल्टर रीड अस्पताल के प्रमुख मेजर जनरल लियोनार्ड हेटन के नेतृत्व में एक परिषद ने राष्ट्रपति को तुरंत ऑपरेटिंग टेबल पर रखने का फैसला किया।
आइजनहावर के पेट की बड़ी सर्जरी हुई, जो दो घंटे तक चली। व्हाइट हाउस हर कुछ घंटों में उनके स्वास्थ्य के बारे में बुलेटिन जारी करता था। ऑपरेशन के बाद उनकी हालत बेहद खराब थी और उन्हें तेज दर्द हो रहा था। उपराष्ट्रपति निक्सन ने याद किया कि आइजनहावर ने अचानक शिकायत करना शुरू कर दिया था कि वह अपने कार्यालय का बोझ उठाने में शारीरिक रूप से असमर्थ थे और अब इस्तीफा देने का समय आ गया है।
लेकिन वह ठीक हो गये. मैंने व्हाइट हाउस जल्दी छोड़ने का विचार छोड़ दिया। और उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने का भी फैसला किया। आइजनहावर ने ताकत हासिल करने के लिए लंबे समय तक आराम किया और फिर विशेष रूप से चुनाव अभियान पर ध्यान केंद्रित किया। राष्ट्रपति चुनाव 6 नवंबर, 1956 को निर्धारित किये गये थे।
जबकि आइजनहावर बीमार थे और चुनाव की तैयारी कर रहे थे, देश की विदेश नीति डलेस भाइयों द्वारा निर्धारित की गई थी। राज्य सचिव के रूप में जॉन फोस्टर डलेस को राष्ट्रपति का पूरा विश्वास प्राप्त था।
जॉन फोस्टर डलेस की सोच पर प्यूरिटन पालन-पोषण की छाप थी। उनके चेहरे पर उदास भाव और राज्य सचिव का अलगाव उनके विचारों और चरित्र से मेल खाता था। कानून का अभ्यास करने से पहले वह एक मिशनरी थे। डलेस का मानना था कि सफल राजनीति केवल मजबूत धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हो सकती है। उन्होंने साम्यवाद को पश्चिम की ईसाई संस्कृति के लिए ख़तरे के रूप में देखा। उदार इज़रायल ने उनके मन में संदेह और आशंकाएँ जगा दीं। उनके भाई, एलन, जिन्हें सीआईए का निदेशक बनाया गया था, ने भी यही राय साझा की।
अक्टूबर 1950 में, एडमिरल रोस्को हिलेंकोइटर को एक नया कार्यभार मिला - प्रशांत बेड़े में, और जनरल वाल्टर बेडेल स्मिथ, जिसका उपनाम बीटल था, कुछ समय के लिए सीआईए के निदेशक बने।
स्मिथ ने भावी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर और भावी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरल जॉर्ज मार्शल के साथ काम किया और 1946 में वह मास्को में राजदूत के रूप में गए। ट्रूमैन ने उन्हें स्टालिन को संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के लिए आमंत्रित करने का निर्देश दिया। स्टालिन ने उत्तर दिया कि डॉक्टर उन्हें ऐसी यात्रा की अनुमति नहीं देंगे।
राजनयिक सेवा से, स्मिथ सेना में लौट आए और पहली सेना की कमान संभाली, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में था।
अपने नए कार्यभार की पूर्व संध्या पर, वह पेट के अल्सर से पीड़ित होकर अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे। सर्जरी के दौरान उनके पेट का दो-तिहाई हिस्सा निकाल दिया गया. उन्होंने पच्चीस किलोग्राम वजन कम किया, लेकिन आत्मविश्वास महसूस किया। सबसे पहले, उन्होंने खुद के लिए एक विश्वसनीय डिप्टी खोजने का फैसला किया।
दो साल पहले, ट्रूमैन ने एलन डलेस के नेतृत्व में न्यूयॉर्क के वकीलों के एक समूह को सीआईए के काम का विश्लेषण करने के लिए कहा था। वकीलों ने राष्ट्रपति को राजनीतिक खुफिया जानकारी के सबसे कमजोर बिंदुओं में से एक बताया: अधिकांश नेतृत्व पदों पर सैन्य कर्मियों का कब्जा था, जिन्हें एक निश्चित अवधि के लिए अस्थायी रूप से सीआईए को सौंपा गया था, जिसके बाद उन्हें सेना या नौसेना में वापस कर दिया गया था। . डलेस और उनके सहयोगियों के अनुसार, खुफिया जानकारी को अस्थायी कर्मचारियों की नहीं, बल्कि पेशेवरों की जरूरत है। और स्काउट्स को कंधे की पट्टियाँ बिल्कुल भी पहनने की ज़रूरत नहीं है।
जनरल स्मिथ ने डलेस को अपने कानून कार्यालय, सुलिवान और क्रॉमवेल में बुलाया:
"आपने रिपोर्ट लिखी, अब आएं और इसकी सिफारिशों को लागू करने में मदद करें।"
वाल्टर बेडेल स्मिथ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में नहीं रहे, हालांकि दिग्गज उन्हें एजेंसी के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ निदेशक कहते हैं। अल्सर ने उनके चरित्र को धूमिल कर दिया था, लेकिन वे गतिशील, प्रेरित और आकर्षण बिखेरने वाले थे।
जनवरी '53 में स्मिथ को सीआईए छोड़ना पड़ा। वह छोड़ना नहीं चाहता था. लेकिन राष्ट्रपति आइजनहावर ने जॉन फोस्टर डलेस को राज्य सचिव नियुक्त किया, और उनके भाई ने खुद खुफिया प्रबंधन करने की इच्छा व्यक्त की। राष्ट्रपति डलेस बंधुओं से मिलने गए, जिन्हें वे बहुत महत्व देते थे। किसी भी अन्य सीआईए निदेशक की तुलना में एलन डलेस के लिए यह आसान था। एक फोन कॉल, शाम को मेरे भाई के घर पर एक बातचीत - और सभी समस्याएं हल हो गईं।
जब एलन डलेस को सीआईए का निदेशक नियुक्त किया गया, तो वह वरिष्ठ अधिकारियों की प्रोटोकॉल सूची में चौंतीसवें स्थान पर थे। सरकारी वेतनमान में वे पाँचवीं श्रेणी के थे, अर्थात् वे सरकार के सदस्यों से चार स्तर नीचे थे। उनका पद राज्य के उप सचिव के समकक्ष था। स्वागत समारोह में, उसने खुद को मेज के अंत में कहीं पाया, जिससे खुफिया निदेशक को बहुत दर्द हुआ।
सिनाई अभियान के दौरान सीआईए ने इज़राइल, फ्रांस और इंग्लैंड की सैन्य तैयारियों पर बारीकी से नज़र रखी। अमेरिकी सैन्य अताशे ने तेल अवीव से एक तत्काल संदेश भेजा कि इज़राइल ने सेनाएं जुटा ली हैं और निकट भविष्य में मिस्र पर हमला करने का इरादा रखता है।
युद्ध छिड़ने के बाद, राज्य सचिव जॉन फोस्टर डलेस ने कहा कि "हमें सूचित नहीं किया गया था।" कांग्रेस और प्रेस ने फैसला किया कि अमेरिकी खुफिया अपनी जिम्मेदारियों में विफल रही है।
सीआईए कर्मचारी नाराज थे. निजी बातचीत में विनम्रतापूर्वक कहा गया कि राज्य सचिव का स्पष्ट अर्थ यह था कि इंग्लैंड, फ्रांस और इज़राइल द्वारा संयुक्त राज्य सरकार को उनकी योजनाओं के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था। सीआईए के संचालक और विश्लेषक भी एलन डलेस से नाराज थे, जिन्हें विभाग के सम्मान के लिए खड़ा होना था और अपने भाई को सही करना था।
डलेस बंधुओं ने अपनी मध्य पूर्व नीति को अरब तेल उत्पादक देशों के साथ अच्छे संबंधों पर आधारित करना जारी रखा और इज़राइल को एक उपद्रव के रूप में देखा।
सिनाई युद्ध ने डलेस को मध्य पूर्व में ब्रिटिश प्रभाव को सीमित करने का अवसर प्रदान किया। अत: अमेरिकी प्रशासन ने ख्रुश्चेव का साथ दिया और इंग्लैंड, फ्रांस तथा इजराइल के सैन्य अभियान की निंदा की।
परिणामस्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार सोवियत संघ के साथ मिलकर दो नाटो सदस्य देशों-इंग्लैंड और फ्रांस के खिलाफ कार्रवाई की।
ब्रिटिश और फ्रांसीसी राजनेता अपने आप में थे। उनका मानना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिम को नष्ट कर रहा है। उनका मानना था कि इसका कारण जॉन फोस्टर डलेस की बीमारी थी। राष्ट्रपति के विपरीत, वह असाध्य रूप से बीमार थे। उन्हें कैंसर का पता चला था. यूरोपीय राजनेताओं ने कहा कि बीमारी ने उनकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित किया है।
विदेश मंत्री शेपिलोव ने मिस्र के खिलाफ आक्रामकता को रोकने की मांग के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष से अपील की।
उसी समय, सोवियत सरकार के प्रमुख निकोलाई बुल्गानिन का एक पत्र वितरित किया गया:
"हम हमलावरों को बलपूर्वक कुचलने और मध्य पूर्व में शांति बहाल करने के लिए दृढ़ हैं... अगर इस युद्ध को नहीं रोका गया, तो यह तीसरे विश्व युद्ध में बढ़ने का खतरा ला सकता है।"
ब्रिटिश प्रधान मंत्री एंथनी ईडन को भेजे गए संदेश में कोई कम भयावह सूत्र नहीं थे:
“अगर ब्रिटेन पर मजबूत राज्यों द्वारा हमला किया गया तो वह खुद को किस स्थिति में पाएगा? लेकिन ये देश, उदाहरण के लिए, मिसाइल हथियारों का उपयोग कर सकते हैं।"
इजरायली प्रधान मंत्री बेन-गुरियन को बुल्गानिन के संदेश में कहा गया है:
“किसी और की इच्छा को पूरा करके, बाहर से निर्देशों पर काम करके, इजरायली सरकार आपराधिक और गैरजिम्मेदाराना तरीके से दुनिया के भाग्य, अपने लोगों के भाग्य के साथ खेल रही है। यह पूर्व के लोगों के बीच इज़राइल राज्य के प्रति ऐसी नफरत बो रहा है, जो इज़राइल के भविष्य को प्रभावित नहीं कर सकता है और जो एक राज्य के रूप में इज़राइल के अस्तित्व पर सवाल उठाएगा।
10 नवंबर को, TASS का एक बयान सामने आया:
“मिस्र के लोगों के साथ-साथ अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आजादी के लिए लड़ रहे पूर्व के अन्य लोगों के प्रति सोवियत लोगों की प्रबल सहानुभूति की स्पष्ट अभिव्यक्ति सोवियत नागरिकों के कई बयान हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं।” पायलट, टैंक चालक दल, तोपखाने, और अधिकारी - महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध में भाग लेने वाले, उन्हें मिस्र की धरती से हमलावरों को बाहर निकालने के लिए मिस्र के लोगों के साथ मिलकर लड़ने के लिए स्वयंसेवकों के रूप में मिस्र जाने की अनुमति देने के अनुरोध के साथ।
यूएसएसआर के प्रमुख हलकों ने कहा कि यदि इंग्लैंड, फ्रांस और इज़राइल, संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों के विपरीत, मिस्र के क्षेत्र से अपने सभी सैनिकों को वापस नहीं लेते हैं और विभिन्न बहानों के तहत, इन निर्णयों के कार्यान्वयन में देरी करते हैं और बलों को जमा करते हैं, तो नए सिरे से खतरा पैदा होता है। मिस्र के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, फिर सोवियत संघ के संबंधित निकाय "सोवियत नागरिकों - स्वयंसेवकों के प्रस्थान में हस्तक्षेप नहीं करेंगे जो अपनी स्वतंत्रता के लिए मिस्र के लोगों के संघर्ष में भाग लेना चाहते थे।"
सोवियत सरकार के तीखे बयान के बाद, वाशिंगटन में इजरायली राजदूत को विदेश विभाग में बुलाया गया और सादे पाठ में समझाया गया कि यदि इजरायल ने लड़ना बंद नहीं किया, तो सोवियत संघ वास्तव में हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका यहूदी राज्य की मदद करना बंद कर देगा, संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध लगाएगा, और इज़राइल को अभी भी पीछे हटना होगा।
ये अशुभ संकेत और लापरवाह साहस थे - ख्रुश्चेव की कूटनीति की पहचान। ऐसा लगता है कि मध्य पूर्व में एक नए सहयोगी की खातिर निकिता सर्गेइविच कुछ भी करने को तैयार थी। धमकियां काम कर गईं. पश्चिम पीछे हट गया.
"वे कहते हैं कि फ्रांसीसी प्रधान मंत्री गाइ मोलेट," ख्रुश्चेव ने कहा, खुशी के बिना नहीं, "उस समय रात घर बिताने के लिए मंत्रिपरिषद को नहीं छोड़ा। जब उसे हमारा संदेश मिला, तो वह सचमुच ईडन को फोन करने के लिए बिना पैंट के, सोते हुए अंडरवियर में फोन की ओर भागा... चाहे उसने पैंट में या उसके बिना फोन उठाया हो, इससे मामले का सार नहीं बदलता है। मुख्य बात यह है कि हमारी चेतावनी मिलने के बाईस घंटे बाद आक्रामकता बाधित हो गई।”
और मिस्र में उन्होंने निर्णय लिया कि सोवियत सेना वास्तव में मिस्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार थी।
6 नवंबर को, सोवियत राजदूत ने नासिर के निकटतम सहायक अली साबरी के साथ एक नई बातचीत के बारे में मास्को को सूचना दी:
“साबरी ने स्वयंसेवकों के साथ हमारे विमानों को स्वीकार करने के लिए हवाई क्षेत्र के रनवे की शीघ्र मरम्मत की संभावना के बारे में गहनता से थीसिस विकसित की। बस यह जानने के लिए कि वे आएंगे, और हम तैयारी के लिए सब कुछ करेंगे।
उन्होंने यहां मिस्र के तटों पर पनडुब्बियां भेजने की भी बात की, जिसके प्रकट होने पर, उन्हें यकीन है, ब्रिटिश और फ्रांसीसी तुरंत मिस्र का पानी छोड़ देंगे। स्थिति को इस तरह भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि ये नावें मिस्र द्वारा खरीदी गईं और मिस्र की टीमों द्वारा मिस्र तक पहुंचाई गईं..."
मॉस्को के नेता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि नासिर ने सोवियत बयान को गंभीरता से लिया और स्वयंसेवकों को भेजने की मांग करने लगे। ख्रुश्चेव और उनके समूह ने खुद को एक अप्रिय स्थिति में पाया। और मिस्रियों ने दबाव डाला: तुम आख़िर अपना वादा कब पूरा करोगे?
विदेश मंत्री को खुद को सही ठहराना पड़ा।
4 दिसंबर को, शेपिलोव ने काहिरा में राजदूत को टेलीग्राफ किया: नासिर को समझाएं कि मॉस्को में "वे मुख्य रूप से मिस्र को नैतिक और राजनीतिक समर्थन प्रदान करने की इच्छा से आगे बढ़े... इस उपाय को मिस्र के दृष्टिकोण से लागू करना अनुचित है ।”
यह असंभव है, शेपिलोव ने जारी रखा, मिस्र के सैनिकों के लिए हवाई कवर के वादे को पूरा करने के लिए: "नासिर, एक सैन्य आदमी के रूप में, निश्चित रूप से समझता है कि हवाई कवर के लिए मिस्र के पास उपयुक्त ठिकानों की आवश्यकता होती है, जैसा कि ज्ञात है, सोवियत संघ के पास नहीं है ।”
9 दिसंबर को मॉस्को में एक आधिकारिक स्पष्टीकरण प्रकाशित किया गया था:
"TASS यह घोषणा करने के लिए अधिकृत है कि मिस्र से ब्रिटिश, फ्रांसीसी और इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी स्वाभाविक रूप से सोवियत स्वयंसेवकों के मिस्र जाने के सवाल को दूर कर देती है।"
काहिरा इस बात से नाराज था कि मास्को ने मिस्र की सेना की मदद के लिए अपनी सेना नहीं भेजी। और सामान्य तौर पर, विनाशकारी एंग्लो-फ़्रेंच बमबारी और इज़रायली आक्रमण के दिनों में सोवियत समर्थन को अपर्याप्त माना गया था।
लेकिन मॉस्को ने मिस्र के नेताओं का मूड सुधारने का एक रास्ता ढूंढ लिया. 31 दिसंबर को, शेपिलोव ने राजदूत को नासिर या अली साबरी का दौरा करने और उन्हें सूचित करने के लिए तत्काल निर्देश दिए कि मॉस्को युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मिस्र को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति फिर से शुरू करना संभव मानता है।
ख्रुश्चेव ने याद किया, सिनाई युद्ध ने मध्य पूर्व में सोवियत संघ की भूमिका बदल दी:
“ऐसा हुआ करता था कि वह क्षेत्र इंग्लैंड का था। यह अकारण नहीं था कि जब मिस्र के राजा फारूक ने इंग्लैंड के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार देने के अनुरोध के साथ स्टालिन की ओर रुख किया, तो स्टालिन ने यह राय व्यक्त करते हुए इनकार कर दिया कि वहां ग्रेट ब्रिटेन का प्रभाव क्षेत्र है और हमें वहां अपनी नाक घुसाने का कोई काम नहीं है।
हमने सार्वजनिक रूप से हमलावरों के खिलाफ बात की, उन्हें खुद धमकाया और घोषणा की कि हम उदासीन और तटस्थ नहीं रह सकते। अब मध्य पूर्व में हमारा ध्यान रखा जा रहा है.
1956 की जीत के बाद कुछ समय तक यूएसएसआर नासिर से सावधान रहा, लेकिन साथ ही उसका समर्थन किया और उसे पर्याप्त हथियार देने की पेशकश की। उन्होंने मिस्र के नौसैनिक हथियार, टारपीडो नौकाएँ और यहाँ तक कि हवाई जहाज भी बेचे। सभी हथियार - छोटे हथियार, तोपखाने, टैंक, विमान, नौसैनिक युद्धपोत - उतनी मात्रा में बेचे गए जितने की नासिर को ज़रूरत थी।"
11 जनवरी, 1957 को केंद्रीय समिति के प्रेसीडियम ने मिस्र को सैन्य उपकरण और संपत्ति की आपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा की।
ख्रुश्चेव ने एक प्रश्न पूछा:
— क्या हम मिस्र को सहायता प्रदान करने में शामिल होंगे? ये मामला गर्म है.
मिकोयान और शेपिलोव ने आपूर्ति के पक्ष में बात की।
मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष बुल्गानिन पैमाने से भ्रमित थे:
- आठ सौ मिलियन रूबल एक बड़ी रकम है। शायद कम से कम इसे चरणों में तोड़ दें?
इकतीस जनवरी को हम अंतिम निर्णय पर पहुंचे: मिस्र के नेतृत्व के अनुरोधों को पूरा करना।
सिनाई में सैन्य अभियान में भाग लेने का निर्णय शायद इज़रायली सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। इज़राइल रक्षा बलों ने मिस्र की सेना को एक और हार दी। लेकिन इससे मध्य पूर्व में तनाव कम नहीं हुआ, बल्कि सोवियत संघ के साथ रिश्ते पूरी तरह ख़राब हो गये।
26 जनवरी, 1957 को इज़राइल में राजदूत अब्रामोव ने उप विदेश मंत्री ज़ोरिन को एक नोट लिखा:
“6 नवंबर, 1956 को, मिस्र के खिलाफ इज़राइल की आक्रामकता के संबंध में, मुझे तुरंत मास्को के लिए रवाना होने का निर्देश दिया गया था। उसी दिन मैंने इज़राइल छोड़ दिया।
14 दिसंबर को, जब शत्रुता समाप्त हो गई और इज़राइल ने मिस्र के क्षेत्र से अपने सैनिकों को वापस लेना शुरू कर दिया, तो प्राधिकरण ने मेरी इज़राइल वापसी का फैसला किया। प्रस्थान 26 दिसंबर को निर्धारित था...
दिसंबर के अंत में, जब यह स्पष्ट हो गया कि इज़राइल जानबूझकर मिस्र के क्षेत्र से अपने सैनिकों की वापसी में देरी कर रहा है, तो मेरे प्रस्थान को दो सप्ताह के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया - 8-10 जनवरी तक। तब से, प्रस्थान की तारीख निर्धारित नहीं की गई है...
निकट भविष्य में मेरा इज़राइल जाना शायद ही उचित होगा, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में इसे अरब देशों में इज़राइली कब्जे की अप्रत्यक्ष मंजूरी के रूप में माना जा सकता है। वहीं, प्रस्थान को लंबे समय तक टालने की भी संभावना नहीं है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इज़राइली सरकार को सूचित करके मुझे इज़राइल में राजदूत के रूप में मेरे कर्तव्यों से मुक्त करना उचित होगा। जब तक स्थिति नहीं बदलती तब तक इज़राइल में नए राजदूत की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।”
अट्ठाईस जनवरी, सत्तावन को, इज़राइल में यूएसएसआर के चार्ज डी'एफ़ेयर्स एन.आई. क्लिमोव ने विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख ज़ैतसेव को एक नोट भेजा:
“इजरायल ने साबित कर दिया है कि वह जब चाहे तब पड़ोसी अरब देशों पर हमला कर सकता है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इज़राइल के पास हमले के बैक्टीरियोलॉजिकल साधनों की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कर्मचारी और उपयुक्त उपकरण हैं।
पिछले चार महीनों में, आठ हजार यहूदी - पोलैंड से प्रवासी - इज़राइल पहुंचे हैं। इनमें पोलिश आंतरिक मामलों के मंत्रालय के पूर्व कर्मचारी, सैन्य खुफिया, राज्य सुरक्षा, परमाणु भौतिकविदों और प्रसिद्ध जीवाणुविज्ञानी सहित उत्कृष्ट वैज्ञानिक शामिल हैं।
निकट भविष्य में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और प्रमुख डॉक्टरों सहित हंगरी से बड़ी संख्या में यहूदियों के आने की उम्मीद है। इजराइल को सोवियत संघ और समाजवादी देशों के साथ-साथ अपने पड़ोसियों के खिलाफ विध्वंसक कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण सुदृढ़ीकरण मिल रहा है।"
ऐसे संदेश सोवियत संघ से यहूदी प्रवास के खिलाफ एक अतिरिक्त तर्क थे।
 
शेपिलोव ने ग्रोमीको का स्थान लिया
मॉस्को में विदेश मंत्रालय में बड़े बदलाव हुए हैं. यह ज्ञात था कि मंत्री शेपिलोव ग्रोमीको को पसंद नहीं करते थे। खुले, हंसमुख दिमित्री ट्रोफिमोविच को उबाऊ प्रथम डिप्टी पसंद नहीं आया। उनके सचिवालय को उम्मीद थी कि आंद्रेई एंड्रीविच को हटाया जाने वाला है।
वे कहते हैं, ग्रोमीको ने पहले ही विज्ञान अकादमी में जगह की तलाश शुरू कर दी है। लंदन में राजदूत के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने "द एक्सपोर्ट ऑफ अमेरिकन कैपिटल" पुस्तक लिखी। आर्थिक और राजनीतिक विस्तार के एक उपकरण के रूप में अमेरिकी पूंजी निर्यात के इतिहास से।" उन्होंने छद्म नाम जी एंड्रीव के तहत पुस्तक प्रकाशित की। 1956 में मॉस्को विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने उन्हें डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की उपाधि से सम्मानित किया। इसलिए वैज्ञानिक कार्य में परिवर्तन के लिए पद तैयार किए गए। लेकिन यह काम कर गया.
ख्रुश्चेव और शेपिलोव के बीच ठंडक शुरू हुई। इसके अलावा, शेपिलोव, स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे थे कि निकिता सर्गेइविच का चरित्र कितनी जल्दी बदल रहा था, ख्रुश्चेव के साथ बहस करना जारी रखा।
14 फरवरी, 1957 को शेपिलोव विदेश मंत्री नहीं रहे। अगले दिन उनकी जगह आंद्रेई एंड्रीविच ग्रोमीको ने ले ली।
वे कहते हैं कि ख्रुश्चेव को ग्रोमीको को मंत्री बनाने से रोका गया था, उन्होंने उसके बारे में महत्वहीन बातें कीं: पहल की कमी, सुस्त। लेकिन निकिता सर्गेइविच ने खुद विदेश नीति से निपटने का इरादा किया और आपत्तियों को खारिज कर दिया: “केंद्रीय समिति नीति निर्धारित करती है। यदि आप इस पद पर किसी सामूहिक फार्म अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं, तो भी वह उसी लाइन पर चलना शुरू कर देगा।
9 मई को इज़राइल में राजदूत अब्रामोव ने नए विदेश मंत्री ग्रोमीको को एक विस्तृत नोट भेजा। वह बिल्कुल इसराइल विरोधी थी. लेकिन दूतावास के प्रस्तावों में दो मौलिक रूप से महत्वपूर्ण थे:
"...निकट भविष्य में अरब-इजरायल संघर्ष पर सोवियत प्रेस में एक लेख प्रकाशित करने के लिए, इसमें हमारी स्थिति, विशेष रूप से इजरायल के अस्तित्व के अधिकार के मुद्दे पर हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए...
अरब देशों में यूएसएसआर दूतावास, उनके लिए उपलब्ध चैनलों के माध्यम से, इजरायल के खिलाफ फेडायीन की कार्रवाइयों को रोकने की कोशिश करते हैं, और वर्तमान में इजरायल के साथ अरब देशों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता का प्रचार भी करते हैं।
समय-समय पर सोवियत कूटनीति ने यहूदी राज्य के अस्तित्व के अधिकार की याद दिलायी। लेकिन इजराइल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के बारे में कोई भी अरब देशों से बात करने वाला नहीं था। नागरिकों की हत्याओं को "फिलिस्तीनी लोगों का अपने अधिकारों के लिए उचित संघर्ष" माना गया। इसके अलावा, फ़िलिस्तीनी उग्रवादियों को जल्द ही सोवियत सैन्य सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। और हमारे देश को उन्हीं आतंकवादियों का सामना करने में बहुत समय लगेगा।
23 मई को, अब्रामोव ने फिर से ग्रोमीको को देश की स्थिति के बारे में रिपोर्ट करते हुए कहा:
“हमारी राय में, हमारा प्रेस और रेडियो, मध्य पूर्व और विश्व राजनीति में इज़राइल और इज़राइली-अरब संघर्ष की भूमिका को कुछ हद तक बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं और इज़राइल पर असंगत ध्यान देते हैं।
यह कहने के लिए पर्याप्त है कि पिछले पांच महीनों में, अकेले प्रावदा और इज़वेस्टिया के पन्नों पर उनके बारे में एक दर्जन से अधिक लेख और अट्ठाईस टीएएसएस पत्राचार प्रकाशित हुए हैं - तुर्की और इटली की तुलना में अधिक।
अक्सर इज़राइल और उसकी नीतियों के बारे में हमारी जानकारी अरब प्रेस की असत्यापित सामग्रियों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, एक मामला था जब हमारे अखबारों ने इज़राइल में 193 अरब गांवों के विनाश की सूचना दी थी, जबकि वास्तव में इज़राइल में इतनी संख्या में अरब गांव नहीं थे और न ही कभी थे। तेल अवीव में एक युद्ध-विरोधी प्रदर्शन में गोलीबारी की सूचना मिली, जिसमें कथित तौर पर सौ से अधिक लोग मारे गए और घायल हो गए। दरअसल, मामला ऐसा भी नहीं था...
सिनाई प्रायद्वीप, गाजा क्षेत्र में इजरायली सैनिकों के व्यवहार, इजरायल और अरब देशों के बीच 1948-49 के युद्ध के बारे में गलत तथ्य आदि के बारे में भी असत्यापित जानकारी दी गई।
इनमें से कुछ तथ्य जाहिरा तौर पर गलत सूचना के उद्देश्य से प्रकाशित किए गए थे, लेकिन लक्ष्य हासिल नहीं हुआ, क्योंकि वे हमेशा प्रशंसनीय नहीं थे। उदाहरण के लिए, अम्मान को इज़रायली हथियारों की आपूर्ति पर इज़रायली-जॉर्डन समझौते के बारे में 17 मई को प्रावदा में एक रिपोर्ट असंबद्ध थी। इसने केवल इजरायली प्रेस की ओर से जहरीला उपहास उड़ाया।''
दूसरे शब्दों में, सोवियत राजनयिक अच्छी तरह से जानते थे कि इज़राइल के बारे में बात करते समय सोवियत प्रचार लगातार झूठ बोल रहा था। लेकिन किसी ने पत्रकारों को सुधारना शुरू नहीं किया, क्योंकि वे हमेशा पार्टी केंद्रीय समिति के निर्देशों का पालन करते थे। कई दशकों तक, सोवियत मीडिया ने जानबूझकर यहूदी राज्य को सबसे घृणित रंगों में चित्रित किया। इसके अलावा, जब वे संयुक्त राज्य अमेरिका या पश्चिम जर्मनी के बारे में लिखते थे, जो दुश्मनों में से एक थे, तो उन्हें किसी प्रकार की शालीनता का पालन करना पड़ता था। कोई इसराइल के साथ समारोह में खड़ा नहीं हो सकता था और जो चाहे लिख सकता था।
हालाँकि, इजरायलियों के साथ बातचीत में सोवियत राजनयिकों ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि सोवियत पत्रकार झूठ लिख रहे थे। राजदूत अब्रामोव को इजरायली विदेश मंत्री गोल्डा मेयर ने आमंत्रित किया था। वह इस बारे में बात करना चाहती थी कि दोनों देशों के बीच संबंध बहाल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सोवियत संघ ने इज़राइल के साथ व्यापार क्यों बंद कर दिया, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस के साथ व्यापार जारी रखा, हालाँकि उन्होंने मिस्र के साथ युद्ध में भी भाग लिया था?
वह इस बारे में भी बात करने लगीं कि सोवियत अख़बार इसराइल के बारे में कैसे लिखते हैं।
गोल्डा मेयर ने आक्रोशपूर्वक कहा, "दो दिन पहले, सोवियत अखबार इज़वेस्टिया ने सीरियाई-इजरायल सीमा पर एक नई सीमा घटना की सूचना दी थी।" - नोट में कहा गया है कि इजरायली सैनिकों ने गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप एक सीरियाई सैनिक घायल हो गया। इसे इज़रायली आक्रमण के रूप में योग्य माना गया। वास्तव में, यह सीरियाई आक्रमण था, जिसके दौरान सीरियाई लोगों ने एक सीमावर्ती गांव की एक इजरायली महिला को मार डाला। इज़वेस्टिया ने इस हत्या का ज़िक्र तक नहीं किया. इस तरह का पूर्वाग्रह सोवियत प्रेस में अक्सर दिखाई देता है। यह विशेष रूप से टेलीग्राफ जानकारी पर लागू होता है, हालांकि इज़राइल में एक TASS संवाददाता है जो मॉस्को को इज़राइल में होने वाली घटनाओं के बारे में सही ढंग से सूचित करने में सक्षम होना चाहिए।
बेशक, सोवियत राजदूत ने सोवियत पत्रकारों के पक्षपात के आरोपों को तुरंत खारिज कर दिया, जिसके बारे में उन्होंने गर्व से मास्को को सूचित किया:
— जहां तक सोवियत प्रेस के ख़िलाफ़ दावों का सवाल है, मैंने कहा कि मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता। मैं स्वीकार कर सकता हूं कि विदेशी प्रेस से उधार लिए गए कुछ नोटों में कभी-कभी छोटी-मोटी अशुद्धियां हो सकती हैं, जिसके लिए विदेशी समाचार पत्र जिम्मेदार हैं। लेकिन सामान्य दिशा और सभी आवश्यक तथ्य यह है कि हमारी प्रेस रिपोर्टें हमेशा सही होती हैं। सीरियाई प्रेस की सामग्री के आधार पर इज़वेस्टिया में प्रकाशित तथ्य भी सही ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं।
ग्रोमीको को अब याद नहीं रहा कि उन्होंने एक बार संयुक्त राष्ट्र के मंच से यहूदी राज्य की रक्षा में बात की थी। अक्टूबर 1957 में महासभा के सत्र में पहुँचकर ग्रोमीको ने कुछ और बात की। उनके शब्दों में एक ऐसा खतरा था जो अन्य देशों के साथ संबंधों में अकल्पनीय था, यहां तक कि उन देशों के साथ भी जिन्हें मॉस्को में "साम्राज्यवादी" कहा जाता था:
- इज़राइल इस बारे में बहुत कम सोचता है कि इसके आगे के विकास की कल्पना कैसे की जाती है, और एक राज्य के रूप में इसका अस्तित्व... ऐसा लगता है कि इज़राइल उस शाखा को काट रहा है जिस पर वह बैठता है।
मिस्र के साझेदारों के साथ बातचीत में बिल्कुल अलग भाषण सुनने को मिले।
2 नवंबर को, ख्रुश्चेव और रक्षा मंत्री मालिनोव्स्की ने मिस्र के युद्ध मंत्री, जनरल अब्द-अल हकीम आमेर से मुलाकात की। सबसे पहले, उन्होंने एक सुर में पश्चिमी साम्राज्यवादियों की निंदा की। फिर आमेर अनुरोधों पर आगे बढ़ा:
— आर्थिक अवसर मिस्र को अपनी सशस्त्र सेना बढ़ाने की अनुमति नहीं देते हैं। जहाँ तक हथियारों और गोला-बारूद का सवाल है, मिस्र ने उन्हें सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया से प्राप्त किया। हालाँकि, मिस्र सरकार वायु रक्षा के मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित है।
ख्रुश्चेव ने पूछा:
— क्या एंग्लो-फ़्रेंच-इज़राइली आक्रमण के दौरान मिस्रवासी दुश्मन के किसी भी विमान को मार गिराने में कामयाब रहे?
"युद्ध की शुरुआत में, हमने विमान भेदी तोपखाने से आठ फ्रांसीसी "मिस्टर्स" को मार गिराया," आमेर ने गर्व से उत्तर दिया। - दो हवाई लड़ाइयों में, मिस्र के विमानन ने एक भी विमान नहीं खोया। शायद वायु रक्षा स्थापित करने के लिए सोवियत विशेषज्ञों को मिस्र भेजा जाना चाहिए?
ख्रुश्चेव ने मिस्र को सहायता प्रदान करना, उसके साथ सहयोग और व्यापार करना जारी रखने का वादा किया:
— सोवियत संघ के पास मुफ़्त मुद्रा नहीं है, लेकिन वह मिस्र के माल के बदले में अपना माल मिस्र को बेचने को तैयार है। सोवियत संघ चालीस वर्षों तक डॉलर के बिना रहा है, और, जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉलर के बिना उसने आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य सहयोग के क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल की है।
ख्रुश्चेव ने मिस्र द्वारा उठाए गए मुद्दों पर केंद्रीय समिति के प्रेसीडियम और सरकार को रिपोर्ट करने और अगली बैठक में हर चीज पर विशेष रूप से चर्चा करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि यदि सोवियत संघ और मिस्र के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित होता है, तो "साम्राज्यवादी कुछ नहीं कर पाएंगे":
“संयुक्त राज्य अमेरिका हमें तकनीकी उपकरण उपलब्ध न कराने के लिए भी रोक रहा है, लेकिन, जैसा कि आप देख सकते हैं, इससे उन्हें सकारात्मक परिणाम नहीं मिले। वे पृथ्वी उपग्रह लॉन्च करने वाले पहले व्यक्ति बनना चाहते थे और उन्होंने पहले ही इसका नाम "वेनगार्ड" रखा था, लेकिन यह "वेनगार्ड" अभी भी अमेरिकी प्रयोगशालाओं में कहीं है, और हमारा उपग्रह लंबे समय से उड़ान भर रहा है।
"हमें खुशी होगी," आमेर ने उसकी चापलूसी की, "यदि आप, और अमेरिकी नहीं, चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति होते।"
"अब वे वहां पहले नहीं पहुंचेंगे," ख्रुश्चेव ने आत्मविश्वास से कहा, "लेकिन अगर वे टिकटों के लिए अच्छा भुगतान करते हैं, तो हम उन्हें यात्रियों के रूप में ले सकते हैं।"
अंतरिक्ष के बारे में बोलते हुए, निकिता सर्गेइविच आत्मसंतुष्ट मूड में आ गए। उन्होंने मिस्र के अतिथि से पूछा:
— जनरल मॉस्को की जलवायु से कैसे निपटते हैं?
"अद्भुत," आमेर ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। "मुझे उम्मीद है कि परेड के दौरान मौसम अच्छा रहेगा, जिससे आप सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकेंगे।"
"यह हम पर निर्भर नहीं है," ख्रुश्चेव ने कंधे उचकाए।
और फिर, अंततः, रक्षा मंत्री मालिनोव्स्की, जो बाकी समय चुप रहे, ने बातचीत में हस्तक्षेप किया:
"परेड के दिन, स्वर्ग भी हम पर दयालु होता है।"
7 नवंबर को, आमेर ने उप विदेश मंत्री व्लादिमीर सेम्योनोव से कहा कि वह बातचीत जारी रखना चाहेंगे और विशेष रूप से मिस्र के अनुरोधों को बताना चाहेंगे; उन्नीस नवंबर को उसे मिस्र लौटना होगा।
13 नवंबर को, ख्रुश्चेव ने मिस्र के मंत्री का फिर से स्वागत किया। उनके साथ सरकार के प्रमुख बुल्गानिन, उनके प्रतिनिधि अनास्तास इवानोविच मिकोयान और मिखाइल जॉर्जिएविच पेरवुखिन (वह बाहरी आर्थिक संबंधों के लिए राज्य समिति के अध्यक्ष भी थे) और निश्चित रूप से, मार्शल मालिनोव्स्की भी आए।
ख्रुश्चेव ने कहा कि सोवियत संघ सोवियत मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति के भुगतान के लिए मिस्र को छह सौ मिलियन रूबल का ऋण प्रदान करने के लिए तैयार था।
आमेर ने उन्हें धन्यवाद देना शुरू कर दिया, लेकिन स्वीकार किया कि उनके लिए उनकी भावनाओं को समझना और यह पता लगाना मुश्किल था कि मिस्र पाउंड में छह सौ मिलियन रूबल कितने होंगे।
मॉस्को में मिस्र के राजदूत ने बताया कि यह लगभग पचपन मिलियन मिस्र पाउंड है। मिकोयान ने पुष्टि की कि राजदूत सही थे, और स्टेट बैंक के बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के रूप में बुल्गानिन ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की:
- यह एक सौ पचास मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
जनरल आमेर ने तुरंत ऋण चुकाने के तरीकों और समय के बारे में बात करना शुरू कर दिया:
— हम चाहेंगे कि ऋण की शर्तें लंबी हों।
ख्रुश्चेव ने अपनी भूख पर काबू पाने की कोशिश की:
- हम समझते हैं कि आप अधिक ऋण प्राप्त करना चाहेंगे, शायद पाँच गुना, और तब आप अधिक संतुष्ट होंगे, लेकिन हमें हमेशा हमारे और आपके दोनों के लिए अनुपात की भावना दिखानी होगी।
मिकोयान ने मिस्र के अतिथि का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि उल्लिखित राशि में सैन्य सहायता शामिल नहीं है। मिस्र को अलग से हथियार मिलेंगे.
"हमें और मदद मांगने में शर्म आ रही है," आमेर ने खूबसूरती से कहा, "लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है कि सोवियत संघ हमसे आधे रास्ते में मिलेगा।" हमारी कठिनाइयां बहुत बड़ी हैं. जहां तक सैन्य मुद्दों का सवाल है, मैं, एक सैन्य व्यक्ति के रूप में, चाहूंगा कि दुनिया की सभी बंदूकें मिस्र में हों, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति के कारण यह संभव नहीं है कि हमें अभी जो कुछ भी चाहिए वह सब मिल सके।
आमेर ने प्राथमिकता वाली ज़रूरतें सूचीबद्ध कीं:
“हमारी वायु रक्षा सबसे कमज़ोर है। हमें अपने हवाई क्षेत्रों में विमान और अपने बंदरगाहों में युद्धपोत स्वीकार करने में भी सक्षम होना चाहिए। हम यह नहीं भूले हैं कि '56 में, जब आपके देश में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने मिस्र को सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की थी, तो हम इसका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। मैं आपसे सबसे कम कीमत पर हथियारों की आपूर्ति करने के लिए हमें ऋण देने का अनुरोध करता हूं, जो प्रकृति में लगभग प्रतीकात्मक होगा।
"कृपया नाराज न हों," ख्रुश्चेव ने उत्तर दिया, "अगर मैं कहता हूं कि आपको लालची नहीं होना चाहिए, भले ही वे आपको मुफ्त में हथियार दें।" क्योंकि, हथियारों के अलावा, आपके पास सैनिक होने चाहिए, उन्हें कपड़े पहनाने चाहिए, उन्हें जूते पहनाने चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए, उन्हें बैरक में रखना चाहिए।
निकिता सर्गेइविच ने मिस्रवासियों को अपनी भूख कम करने के लिए समझाने की प्रतीकात्मक कोशिश की:
— रूस में, कई वर्षों से, लोग साइबेरिया के विजेता एर्मक के बारे में एक गीत गा रहे हैं। एर्मक ने साइबेरिया पर विजय प्राप्त की और इसे रूसी ज़ार के शासन के अधीन कर दिया। इसके लिए, राजा ने इनाम के रूप में एर्मक को मेल का एक अच्छा कोट दिया। एर्मक उपहार से खुश था, लेकिन जब उसके दस्ते पर दुश्मन ने हमला किया, तो वह अपनी चेन मेल में इरतीश में घुस गया और डूब गया। राजा का उपहार एर्मक के लिए एक बोझ बन गया, उसे नीचे तक खींच लिया...
आमेर मुस्कुराए, ख्रुश्चेव को उनकी बहुमूल्य टिप्पणियों के लिए धन्यवाद दिया, उनके शब्दों का पालन करने का वादा किया और तुरंत मिस्र को बढ़ती सहायता के मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए कहा।
"चलो अभी वहीं रुकें," ख्रुश्चेव ने उसे रोका। "कृपया ध्यान रखें कि यह आखिरी बैठक नहीं है, बल्कि केवल शुरुआत है।"
निकिता सर्गेइविच ने बहुत स्पष्टता से बात की, बिना शब्दों को घुमाए, लेकिन उनके भाषण का रंग शायद अनुवाद में गायब हो गया:
"आप युवा हैं, आपके पास बहुत ताकत है, और आप इसे एक ही बार में हासिल करना चाहते हैं।" अब मुख्य बात अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। निःसंदेह, यह कोई आसान मामला नहीं है। आपने अभी तक निर्माण शुरू नहीं किया है, लेकिन आपके अंदर पहले से ही बड़ी भूख है। बेशक, भूख खाने से आती है, लेकिन अभी हमें जरूरी चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। चिकित्सा शास्त्र में एक अच्छा नियम है. यदि कोई व्यक्ति लम्बे समय से कुपोषित है तो उसे अधिक भोजन नहीं देना चाहिए - यह हानिकारक है। आप कह सकते हैं कि मैं आपको परियों की कहानियां सुना रहा हूं, और आपको पैसे की जरूरत है, और पैसे की...
निकिता सर्गेइविच, हमेशा की तरह, गंभीर बातचीत के बाद, यादों की ओर आकर्षित हुईं:
- मुझे गृह युद्ध का एक प्रसंग याद आया जो मिकोयान ने बताया था। मैं 11वीं सेना की एक इकाई में था, जो कुटैसी के पास स्थित थी। एक दिन मुझे राजनीतिक विभाग में जाना पड़ा। होटल में बहुत सारे खटमल थे, इसलिए मैंने स्टेशन पर रात बिताने का फैसला किया। रात में, अर्मेनियाई सैनिकों की एक कंपनी यार्ड में घुस गई। एक आंदोलनकारी के तौर पर मैंने उनसे बात की. उन्होंने सुना, लेकिन तुर्की की स्थिति के आकलन पर विश्वास नहीं किया। जब वे समाप्त हो गए, तो एक ने बातचीत के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन "तुर्कों का वध किया जाना चाहिए।" मैंने उन्हें फिर बताना शुरू किया कि तुर्की में किसान, मजदूर, जमींदार और पूंजीपति हैं और आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। सैनिक हर बात से सहमत थे, लेकिन "तुर्कों को अभी भी वध करने की जरूरत है।" तो जनरल आमेर हमारी हर बात पर सहमत हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि और पैसा देने की जरूरत है...
बातचीत दो घंटे तक चली. तब ख्रुश्चेव ने मिस्र के प्रतिनिधिमंडल को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया।
 
नासिर और कम्युनिस्टों के बीच
सोवियत राजनयिक यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क थे कि अरब देश किसी भी परिस्थिति में पश्चिमी शक्तियों से संपर्क न करें, भले ही उन्होंने कुछ उचित पेशकश की हो।
17 दिसंबर, 1957 को ख्रुश्चेव ने सीरिया के उप प्रधान मंत्री खालिद अल-अज़ेम से मुलाकात की।
निकिता सर्गेइविच ने अपने दुश्मनों की साज़िशों से अतिथि को डरा दिया, सरलता से समझाया कि सीरियाई लोगों का केवल एक दोस्त है - सोवियत संघ। ख्रुश्चेव ने कहा कि मास्को देख रहा था कि कैसे तुर्क सीरिया के खिलाफ आक्रामकता की साजिश रच रहे थे:
"अमेरिकियों को आश्चर्य होगा कि हम उनकी सटीक योजनाओं को जानते हैं।" हम सीरिया पर हमले की तैयारी पर तुर्की जनरल स्टाफ के सभी फैसले जानते हैं। खतरा बड़ा था... हम जानते हैं कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई छोड़ दी, तो लेबनान, सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक वर्तमान सीरियाई सरकार को खत्म करने पर सहमत हुए। उन्होंने सीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए बड़ी मात्रा में धन आवंटित किया। आपके देश के नेताओं के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों की योजना बनाई गई थी...
अल-अज़म जल्द ही प्रधान मंत्री बन गए और उन्हें सीरियाई कम्युनिस्टों द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया गया।
नासिर के विरुद्ध विशेष रूप से कठिन खेल खेले गए।
1956 में, फॉरेन लिटरेचर पब्लिशिंग हाउस ने नासिर द्वारा "क्रांति का दर्शन" शीर्षक से एक पतला ब्रोशर प्रकाशित किया। यह अंग्रेजी से अनुवाद था.
ब्रोशर पार्टी और वैचारिक अधिकारियों के एक संकीर्ण दायरे के लिए था और केंद्रीय समिति द्वारा अनुमोदित एक विशेष सूची के अनुसार भेजा गया था।
नासिर के बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी थी, इसलिए प्रकाशन गृह ने उसका परिचय देना आवश्यक समझा:
“पैम्फलेट के लेखक मिस्र के प्रधान मंत्री और क्रांतिकारी मार्गदर्शक परिषद के प्रमुख हैं। वह भूमिगत देशभक्त संगठन "ऑफिसर्स ऑफ़ फ़्रीडम" के संस्थापकों में से एक थे, जिसने 23 जुलाई, 1953 को मिस्र में तख्तापलट किया और एक गणतंत्र की घोषणा की।
आम दुश्मन - इज़राइल - के खिलाफ संघर्ष के आधार पर नासिर ने अपने नेतृत्व में सभी अरब देशों को एकजुट करने की कोशिश की। उसने खुद को नील नदी से लेकर फ़रात तक फैले एक विशाल अरब राज्य के मुखिया के रूप में देखा। किसी कारण से, अन्य अरब देशों को नासिर के नियंत्रण में आने की कोई जल्दी नहीं थी, जिससे उसे अप्रिय आश्चर्य हुआ।
पुस्तक में, नासिर ने अक्सर शिकायत की कि वह मिस्रवासियों को एकजुट करने में असमर्थ थे:
“अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं सबसे ज़्यादा क्या चाहता हूँ, तो मैं तुरंत जवाब दूँगा: “कम से कम एक मिस्री को दूसरे के बारे में निष्पक्ष रूप से बोलते हुए सुनना; कम से कम एक मिस्री को देखने के लिए जो अपना सारा समय दूसरों द्वारा व्यक्त विचारों की आलोचनात्मक आलोचना के लिए समर्पित नहीं करता है; यह विश्वास करना कि कम से कम एक मिस्री ऐसा है जो अपने साथी मिस्रवासियों के लिए क्षमा, सहिष्णुता और प्रेम के लिए अपना दिल खोलने को तैयार है।''
मॉस्को में वे नासिर को मिस करने से डरते थे, उन्हें डर था कि वह किसी भी समय पश्चिम की ओर जा सकता था।
दिसंबर 1957 में, केंद्रीय समिति को एक नोट भेजा गया था "मिस्र में हमारे प्रभाव को मजबूत करने और विशेष रूप से अरब देशों में प्रतिक्रियावादी हलकों की स्थिति को मजबूत करने के आधार पर राष्ट्रपति नासिर के अमेरिकियों के करीब आने के प्रयासों को रोकने के उद्देश्य से उपायों पर" सीरिया":
नोट में कहा गया है:
"नासिर दो विश्व शिविरों के बीच विरोधाभासों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, यूएसएसआर और अन्य समाजवादी देशों से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त कर रहा है, और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से उसके प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की मांग कर रहा है। और अन्य पश्चिमी शक्तियों ने, पश्चिम के साथ बातचीत में साम्यवाद के प्रति अपनी शत्रुता और अरब पूर्व में कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम की सेवा करने की तत्परता पर जोर दिया।
नासिर की घरेलू नीति को हाल ही में मिस्र में "लोकतांत्रिक समाजवाद" और "सहकारी समाज" के निर्माण के नारों के साथ बढ़ती अटकलों और कम्युनिस्टों और वामपंथी तत्वों के उत्पीड़न के साथ-साथ पुलिस सेंसरशिप और इसके खिलाफ उपायों में वृद्धि की विशेषता बताई गई है। मिस्र की आबादी के बीच यूएसएसआर का बढ़ता प्रभाव।
हाल ही में, नासिर ने स्वयं अमेरिकियों से संपर्क करना शुरू कर दिया और पहले की तरह, काहिरा में सोवियत दूतावास के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए नहीं रखा..."
सोवियत नेताओं को नहीं पता था कि मिस्र में कम्युनिस्टों की गिरफ़्तारियों पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। औपचारिक रूप से, उन्हें विरोध करना चाहिए था और अपनी रिहाई की मांग करनी चाहिए थी। मूलतः, नासिर कमजोर मिस्र की कम्युनिस्ट पार्टी की तुलना में मास्को के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। जब आवश्यक हुआ, सोवियत नेताओं को पता था कि कैसे हठधर्मी नहीं होना चाहिए और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में साथियों के विनाश पर आंखें मूंद लीं।
अक्टूबर 1941 में, ईरान की कम्युनिस्ट पार्टी के बजाय, जिसे दस साल पहले अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, पीपुल्स पार्टी ऑफ़ ईरान, तुदेह का गठन किया गया था। यह भूमिगत रूप से संचालित होता था और इसे सीपीएसयू केंद्रीय समिति का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। लेकिन पचास के दशक के मध्य में, तुदेह ने व्यावहारिक रूप से पैसा देना बंद कर दिया क्योंकि सोवियत नेताओं ने ईरानी सरकार के साथ संबंध स्थापित कर लिए थे।
1956 में, ईरान के शाह, मोहम्मद रज़ा पहलवी, शाहीन सोरेया के साथ मास्को आए।
जैसा कि उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है, शाह ने काफी तीखे शब्दों में कहा: “मैंने मेहमाननवाज़ मेजबानों को याद दिलाया कि कई शताब्दियों से रूसी लगातार ईरान के माध्यम से दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। 1907 में उन्होंने ईरान में प्रवेश किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने फिर से हमारे देश पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। 1946 में, ईरान से सबसे अमीर प्रांत, अज़रबैजान को छीनने के लिए एक कठपुतली सरकार बनाई गई थी।
ख्रुश्चेव और शेपिलोव ने जवाब दिया कि देश का नेतृत्व संभालने से पहले जो कुछ किया गया उसके लिए वे ज़िम्मेदार नहीं थे। ख्रुश्चेव पुराने के नीचे एक रेखा खींचना चाहते थे। और ईरानी कम्युनिस्टों ने अपना समर्थन खो दिया...
फरवरी 1958 में, सीरिया और मिस्र एकजुट हुए और संयुक्त अरब गणराज्य का गठन किया। यह दूरगामी लक्ष्यों के साथ किया गया। नासिर ने घोषणा की कि सभी अरब देश नए राज्य में शामिल हो सकते हैं।
सोवियत संघ दोनों देशों के एकीकरण से खुश नहीं था। सीरिया में खालिद बग़दाश के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी मज़बूत हो रही थी, इसलिए सीरिया की राजनीति को प्रभावित करने के अवसर खुल गए।
ख्रुश्चेव ने याद करते हुए कहा, "हमने एकीकरण में प्रगति नहीं देखी," सीरिया एक कानूनी कम्युनिस्ट पार्टी वाला एक बुर्जुआ-लोकतांत्रिक देश था, इसमें एक फ्रांसीसी शैली की संसदीय प्रणाली स्थापित की गई थी। वहाँ प्रगतिशील समूहों के लिए स्थितियाँ मिस्र से बेहतर थीं। मिस्र में कोई लोकतंत्र नहीं था. नासिर के नेतृत्व में कर्नलों ने शासन किया...
प्रेस में, सोवियत नेताओं ने नासिर की नीतियों का विरोध नहीं किया, वे उसे अलग-थलग नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसका समर्थन भी नहीं किया। लेकिन उन्होंने बगदाश का समर्थन किया, और बगदाश ने, जहां तक सीरियाई कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत थी, मिस्र के साथ एकीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी... हमारी स्थिति ने नासिर को नाराज कर दिया और हमारे साथ उसका पक्ष नहीं लिया।''
यूगोस्लाविया के प्रमुख, जोसिप ब्रोज़ टीटो, मिस्र के राष्ट्रपति के वफादार समर्थक थे। जब वह मॉस्को पहुंचे, तो उन्होंने मिस्र की स्थिति के बारे में बात करना शुरू किया और नासिर के बारे में बहुत बातें कीं। ख्रुश्चेव ने अपनी हैरानी व्यक्त की:
“मैं उनके भाषणों को समझ नहीं पाता; यह समझना कठिन है कि वह क्या चाहते हैं। वह एक प्रगतिशील व्यवस्था बनाने की वकालत करते हैं। आख़िर कैसे? वह पूंजीपति वर्ग को नहीं छूता, वह बैंकों को नहीं छूता। यह किस प्रकार की नीति है, देश के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं, इसका आकलन करना हमारे लिए अभी भी कठिन है।
"नासिर अभी भी एक बहुत ही युवा व्यक्ति है, राजनीतिक रूप से अनुभवहीन है," टीटो ने उदारतापूर्वक अपने कार्यों की व्याख्या की। "इसके अलावा, वह एक सैन्य आदमी है।" उसके इरादे नेक हैं, लेकिन उसे अभी तक ठोस आधार नहीं मिला है। हमें कहीं न कहीं इस पर लगाम लगाने की जरूरत है और कहीं न कहीं इसका समर्थन करने की भी। आप उससे बातचीत कर सकते हैं...
"नासिर और मैं," ख्रुश्चेव ने याद किया, "एक जटिल रिश्ता था। हमने उपनिवेशवादियों से मुक्ति के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोगों के रूप में मिस्र को सहायता प्रदान की। हमने उन्हें हथियार बेचे और उन्हें आगे बढ़ने में हर संभव मदद की। लेकिन हमारे बीच राजनीतिक और वैचारिक मुद्दों पर भी बड़ी असहमति थी...
नासिर ने जिन कम्युनिस्टों की पहचान की थी वे सभी जेल में थे। कम्युनिस्ट पार्टी भूमिगत थी। हमारी साम्यवादी विचारधारा की दृष्टि से उन्होंने साम्यवाद विरोधी, प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई। यह नहीं कहा जा सकता कि हमने नासिर में वह व्यक्ति देखा जिसकी, हमारी राय में, मिस्र के लोगों को ज़रूरत थी, लेकिन हमारा मानना था कि उस समय वहां कोई अधिक प्रगतिशील व्यक्ति नहीं था..."
मिस्र में एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी जनवरी 1958 में ही बनाई गई थी, लेकिन वह अवैध स्थिति में थी। नासिर ने इसके अस्तित्व पर इस शर्त पर आंखें मूंद लीं कि कम्युनिस्ट सत्तारूढ़ शासन का समर्थन करेंगे। लेकिन कुछ महीनों के बाद यह सब ख़त्म हो गया।
मिस्र और सीरिया के एकीकरण ने सीरियाई कम्युनिस्टों के प्रतिरोध को उकसाया। नासिर ने कम्युनिस्टों से निपटने का आदेश दिया। पार्टी नेतृत्व को कैद कर लिया गया, केवल कुछ ही विदेश भागने में सफल रहे। जैसा कि एक इतिहासकार ने कहा, उन वर्षों के दौरान मिस्र में संगठित कम्युनिस्ट गतिविधियाँ केवल जेलों और एकाग्रता शिविरों में ही होती थीं।
ख्रुश्चेव ने नासिर को संकेत दिया कि वह चाहे कितना भी चाहे, वह मिस्र नहीं आ सकता जबकि इतने सारे कम्युनिस्ट जेल में बंद हैं। नासिर ने उनकी रिहाई का आदेश दिया।
राष्ट्रपति के मित्र और विश्वासपात्र मोहम्मद हसनैन हेइकल ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि मिस्र में साम्यवाद विफल हो गया था क्योंकि यह राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो गया था।
गमाल अब्द-अल नासिर पहली बार अप्रैल 1958 में सोवियत संघ आये। ख्रुश्चेव उस व्यक्ति से मिलना चाहते थे जिसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना था, और केवल एक अनुवादक को अपने साथ लेकर मिस्र के राष्ट्रपति को नोवो-ओगारेवो ले गए। हमने एक-पर-एक बात की.
निकिता सर्गेइविच ने बाद में कहा, "नासिर ने मुझ पर अच्छा प्रभाव डाला: एक युवा, शांतचित्त, बुद्धिमान, विजयी मुस्कान वाला।" "अगर हम विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत प्रभाव की बात करें तो मुझे वह पसंद आया।"
ख्रुश्चेव के अनुसार, बातचीत के दौरान नासिर ने आत्मविश्वास से व्यवहार किया और कभी-कभी आक्रामकता भी दिखाई। वह इस बात से नाराज थे कि मॉस्को के लिए सीरियाई कम्युनिस्टों के नेता बगदाश की राय मिस्र के राष्ट्रपति की राय से अधिक महत्वपूर्ण है:
- आप बगदाश का समर्थन क्यों करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि बगदाश हमारा नेतृत्व करें? हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह बिल्कुल असंभव है...
उन्होंने कहा कि सोवियत नेता अरब मुद्दों को नहीं समझते हैं और गलत रास्ते पर हैं, एकीकरण को अपनी नजर से नहीं, बल्कि बगदाश की नजर से देखते हैं, जो एक संकीर्ण राजनीतिक स्थिति से आगे बढ़ता है।
नासिर ने स्पष्ट किया कि मिस्र और सीरिया का एकीकरण तो बस शुरुआत थी। उनके साथ अन्य अरब देश भी जुड़ेंगे, जिन्हें एक होना ही चाहिए।
ख्रुश्चेव अपनी बात पर कायम रहे:
- आपको बाद में एकीकरण पर पछतावा होगा, संयुक्त अरब गणराज्य बिखर जाएगा।
पूरे दिन बातचीत चलती रही. उन्होंने समुद्र तट पर खुले में भोजन किया। पूरे दिन गर्मी का अच्छा मौसम था। इस मुलाक़ात ने एक अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते की नींव रखी।
तीस अप्रैल को, मिस्र के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत ख्रुश्चेव, सरकार में उनके पहले डिप्टी मिकोयान, यूएसएसआर के सर्वोच्च सोवियत के प्रेसिडियम के अध्यक्ष मार्शल वोरोशिलोव, तीसरी दुनिया के देशों के साथ संबंधों के लिए जिम्मेदार केंद्रीय समिति के सचिव नुरिद्दीन अकरमोविच मुखितदीनोव और ने किया। मंत्री ग्रोमीको.
नासिर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मुख्य मुद्दे को तुरंत स्पष्ट करना चाहेंगे. ख्रुश्चेव के साथ उनकी पहली मुलाकात से ही उनकी राय परस्पर विरोधी थी। मिस्रवासियों को ऐसा लग रहा था कि ख्रुश्चेव उनकी असंगति के लिए उन्हें फटकार रहा है। नासिर स्पष्टीकरण चाहता था:
"कुछ लोगों ने आपके शब्दों का अर्थ यह समझा कि हम सोवियत संघ के साथ केवल अमेरिकियों से किसी प्रकार की मदद के लिए बातचीत करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। दूसरों का तर्क है कि आप यह कहना चाहते थे कि हम सोवियत संघ और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच वास्तविक मित्रता विकसित करने की इच्छा के आधार पर, बिना किसी स्वार्थ के, सोवियत संघ के साथ सहयोग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अलग-अलग राय से बचने के लिए हम इस पर वापस लौटना चाहेंगे और आपका दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहेंगे।
ख्रुश्चेव ने फूलदार उत्तर दिया:
- यदि आप मुसलमान न होते तो मित्रता के संबंध में हमारी बातों का गलत अर्थ निकालने वाले को जॉर्जियाई रीति के अनुसार दंड देना पड़ता। आर्मेनिया और जॉर्जिया में एक प्रथा है कि जो कोई भी मेज के क्रम को बिगाड़ता है उसे दंडित किया जाता है, उसके लिए शराब का एक बड़ा भोंपू डाला जाता है, और उसे यह शराब पीनी होती है... सोवियत संघ अरबों के साथ निस्वार्थ मित्रता के लिए सहमत है। उन्हें इन देशों से कुछ भी हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है. सोवियत संघ के पास वह सब कुछ है जिसकी उसे आवश्यकता है। शायद हमें केवल कॉफ़ी और खट्टे फलों की ज़रूरत है, लेकिन हम उनके बिना भी काम चला सकते हैं: कॉफ़ी को चाय से और खट्टे फलों को सेब से बदला जा सकता है।
नासिर ने कहा, "हमारे पास कॉफी भी नहीं है।"
"लेकिन यमन में अच्छी कॉफी है," ख्रुश्चेव, जिनकी याददाश्त अद्भुत थी, ने तुरंत जवाब दिया।
उन्होंने संकेत दिया कि यमन मिस्र के नियंत्रण में था।
नासिर ने कहा, "हमारे पास संतरे हैं, लेकिन कम मात्रा में।"
बातचीत के दौरान नासिर की सावधानी महसूस की गई। वह खुद को मास्को का सहयोगी घोषित करने के लिए तैयार नहीं हो सका, यह महसूस करते हुए कि ऐसा करने से वह पश्चिम के साथ व्यापारिक संपर्क की संभावना को खत्म कर देगा। और सोवियत राजनयिकों को सबसे अधिक डर था कि नासिर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की योजना बना रहे थे।
नासिर ने जेट बमवर्षक और मध्यम दूरी की मिसाइलें मांगीं। ख्रुश्चेव ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सोवियत क्षेत्र पर वे अधिक विश्वसनीय रूप से मिस्र और अन्य अरब देशों के हितों की सेवा करेंगे।
1 मई को नासिर समाधि के मंच पर सोवियत नेताओं के साथ खड़े थे। रेड स्क्वायर पर चल रहे प्रदर्शनकारियों ने नए चेहरे को उत्सुकता से देखा।
कम्युनिस्टों के उत्पीड़न के कारण मिस्र के साथ समस्याएँ बार-बार उठती रहीं।
इकतीस जुलाई, उनतालीस को, संयुक्त अरब गणराज्य के राजदूत मोहम्मद अवद अल-कुनी उप विदेश मंत्री सेम्योनोव के पास आए।
राजदूत 30 जुलाई को प्रावदा के एक लेख से असंतुष्ट थे, जिसमें बताया गया था कि एक प्रमुख लेबनानी कम्युनिस्ट को दमिश्क में गिरफ्तार किया गया था।
यदि गिरफ्तारी की रिपोर्ट सच है, राजदूत ने कहा, तो उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि लेबनानी कम्युनिस्ट दमिश्क में कैसे पहुंचे और सोवियत प्रेस में ऐसी रिपोर्टें क्यों प्रकाशित हुईं।
अल-कुनी ने राय व्यक्त की कि इससे यूएआर और सोवियत संघ के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में मदद नहीं मिलती है, खासकर क्योंकि यह घटना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि सोवियत प्रेस का ध्यान आकर्षित करे।
शिमोनोव ने राजदूत के साथ कूटनीतिक लोकतंत्र के उच्चतम स्तर का व्यवहार किया।
लेबनानी कम्युनिस्ट हेलू की गिरफ्तारी के बारे में प्रावदा में लिखे लेख के संबंध में उन्होंने राजदूत को उत्तर दिया कि सोवियत जनता ऐसे आयोजनों में रुचि रखती है और समाचार पत्र के संपादक स्वाभाविक रूप से अपने पाठकों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि अल-कुनी को निस्संदेह ग्रीस की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लेफ्ट पार्टी के सचिव ग्लेज़ोस के बचाव में अभियान के बारे में पता था, जिसमें मुख्य रूप से कम्युनिस्ट शामिल थे, जो न केवल सोवियत संघ में, बल्कि अन्य देशों में भी उभरे थे।
सेम्योनोव ने, जैसा कि ऐसे मामलों में प्रथागत है, नोट किया कि वह एक व्यक्तिगत राय व्यक्त कर रहे थे और कहा:
— सोवियत जनता इस क्षेत्र में अपना अधिकार नहीं छोड़ सकती। हमने पूर्व में और विशेष रूप से मिस्र में क्रांति से पहले राष्ट्रीय आंदोलन और उसके सेनानियों की रक्षा में बात की थी। तो क्या यह उचित होगा कि हम अपनी आस्था को त्याग दें और लोगों की स्वतंत्रता के लिए सेनानियों के बचाव में न बोलें? स्पष्टः नहीं...
अल-कुनी ने कहा कि संयुक्त अरब गणराज्य की तुलना ग्रीस से नहीं की जा सकती, जो सोवियत संघ के खिलाफ निर्देशित गुटों में से एक का हिस्सा है... सोवियत संघ के प्रति अरब लोगों का रवैया और उनकी भावनाएं सर्वविदित हैं, तो क्यों इस तरह से कार्य करें कि जनता में असंतोष और गुस्सा पैदा हो, इस स्तर पर ऐसा क्यों करें, जब हमारे देशों के बीच संबंध बेहतर होने लगे हैं, ऐसे मुद्दे क्यों उठाएं जो इन संबंधों में जटिलताएं पैदा कर सकते हैं?
सेम्योनोव ने इस प्रकार उत्तर दिया:
“मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अंतरराज्यीय संबंध एक बात है और लोगों की विचारधारा और भावनाएं दूसरी हैं। राजदूत इन सबको मिला देता है और जो मुद्दा वह उठाता है उस पर एकतरफा और कुछ हद तक औपचारिक रूप से विचार करता है। मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा - आखिरकार, यूएआर ऐसे लेख प्रकाशित करता है और किताबें प्रकाशित करता है जो सोवियत संघ और समाजवादी खेमे के देशों के खिलाफ निर्देशित हैं...
अल-कुनी ने एक बार फिर कहा कि वह आधिकारिक तौर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में बोल रहे थे:
- यदि सोवियत संघ और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच मतभेद गहराते हैं, तो इससे सोवियत संघ या यूएआर को कोई लाभ नहीं होगा...
सेम्योनोव ने पूछा कि रिश्ते को क्या फायदा नहीं होगा-गिरफ्तारी या गिरफ्तारी के बारे में प्रकाशन?
इस सवाल से अल-कुनी कुछ शर्मिंदा हुआ...
वैसे, सोवियत हस्तक्षेप ने लेबनान की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सचिव फ़राज़ल्लाह हेला को नहीं बचाया। मिस्रवासियों ने उन पर अत्याचार किया और यातना के तहत उनकी मृत्यु हो गई, जैसा कि लेबनानी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख मास्को में इसके बारे में बताएंगे।
मिस्र और सीरिया के एकीकरण के संबंध में ख्रुश्चेव की भविष्यवाणी सही निकली।
नासिर एक एकीकृत राज्य पर अकेले शासन करना चाहता था। इकसठ की गर्मियों में, उन्होंने सीरिया के सैन्य शासक कर्नल अब्द-अल हामिद सरराज को दमिश्क से काहिरा स्थानांतरित कर दिया और उन्हें संयुक्त अरब गणराज्य का पांचवां उपराष्ट्रपति बनाया। लेकिन सीरिया पर अपनी शक्ति को मजबूत करने के बजाय, नासिर ने इसे कमजोर कर दिया, क्योंकि एक व्यक्ति जो सीरियाई लोगों के लिए आधिकारिक था वह दमिश्क से गायब हो गया।
मिस्रियों ने सीरिया पर शासन करना शुरू कर दिया। यूएआर के उपाध्यक्ष और कमांडर-इन-चीफ मार्शल आमेर ने यूएआर के सीरियाई क्षेत्र की कार्यकारी परिषद का नेतृत्व किया।
28 सितंबर को, सीरियाई अधिकारियों ने तख्तापलट किया, जो सीरिया के संयुक्त अरब गणराज्य से अलग होने के साथ समाप्त हुआ। विद्रोही सीरियाई अधिकारियों ने मार्शल आमेर को नज़रबंद कर लिया और फिर घर भेज दिया।
सीरिया में तख्तापलट और सीरियाई लोगों का मिस्र के साथ एकजुट होने से इनकार नासिर की राजनीति और प्रतिष्ठा के लिए एक गंभीर झटका था। हालाँकि, कुछ लोगों को संदेह था कि एकीकरण कृत्रिम था और संपूर्ण अरब दुनिया का नेतृत्व करने की नासिर की उत्कट इच्छा के अनुरूप था।
लेकिन जब नासिर जीवित थे, मिस्र को संयुक्त अरब गणराज्य कहा जाता था। नासिर ने यह नाम इसलिए रखा क्योंकि वह खुद या दूसरों के सामने यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसका विचार विफल हो गया है।
9 अक्टूबर को, ख्रुश्चेव ने मास्को में यूएआर राजदूत मोहम्मद ग़ालेब से मुलाकात की, जिनसे उन्हें सहानुभूति हुई। पेशे से ओटोलरींगोलॉजिस्ट गैलेब पहली बार दूसरे सचिव की भूमिका में मास्को आए थे। इकसठ में उन्हें राजदूत नियुक्त किया गया। ख्रुश्चेव ने गालेब से सहानुभूतिपूर्वक कहा:
“राष्ट्रपति नासिर ने सीरिया के खिलाफ युद्ध शुरू करने से इनकार करके समझदारी से काम लिया... ऐसे मुद्दे को सैन्य बल द्वारा हल नहीं किया जा सकता है... मैं राष्ट्रपति की स्थिति को समझता हूं। कहने की जरूरत नहीं है, सीरिया की घटनाओं ने यूएआर और राष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाया है... दरअसल, राष्ट्रपति हमारे दृष्टिकोण को जानते हैं, मैंने मिस्र को सीरिया के साथ एकीकृत करने के मुद्दे पर उनसे अपनी राय व्यक्त की। मैंने नासिर से कहा: तुम उत्तेजित हो रहे हो, तुम जल्दी में हो। नासिर ने मुझे उत्तर दिया कि यह वह नहीं था जो जल्दी में था, बल्कि सीरियाई लोग थे, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए डरे हुए थे। वह तब भी मुझसे नाराज थे... मैं आपको यह सब विश्वास में बता रहा हूं ताकि केवल राष्ट्रपति, न कि विदेश मंत्रालय के कार्यालय को इसके बारे में पता चले, ताकि कोई हंस न सके।
अरब कम्युनिस्ट, विशेषकर सीरियाई कम्युनिस्ट विजयी रहे।
इकतीस अक्टूबर को, CPSU की XXII कांग्रेस मास्को में खुली। लेबनानी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सचिव निकोला चाउई ने कांग्रेस प्रतिनिधियों से बात की। नासिर और उनके शासन के बारे में बोलते समय उन्होंने शब्दों में कोई कमी नहीं की:
“अत्याचार और तानाशाही शासन से छुटकारा पाने में सीरियाई लोगों की जीत लेबनानी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है। लेबनानी लोगों ने नासिर तानाशाही से हमारी मातृभूमि की अखंडता को खतरे में डालने वाले कब्जे और विघटन के खतरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सीरियाई और लेबनानी कम्युनिस्ट पार्टियों का संघर्ष एक महान लड़ाई में विलीन हो गया, जिसके दौरान हमारे प्रिय कॉमरेड, हमारी पार्टी के सचिव फरजल्ला हेलू, यातना के तहत वीरतापूर्वक मारे गए, साथ ही कई अन्य कॉमरेड सेनानियों को सीरिया में तानाशाही द्वारा शारीरिक रूप से नष्ट कर दिया गया...
सीरियाई कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव खालिद बग़दाश को एक विजेता की तरह महसूस हुआ। नासिर के खिलाफ उनकी लड़ाई सफल रही. बागदाश ने मॉस्को में कांग्रेस के प्रतिनिधियों से भी बात की।
उन्होंने अरब-इजरायल संघर्ष या फिलिस्तीनी लोगों की दुर्दशा का कोई जिक्र नहीं किया। मुख्य सीरियाई कम्युनिस्ट को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने केवल मिस्र और सीरिया को एकजुट करने के असफल प्रयास की बात की। अपने सोवियत साथियों के अनुरोध पर, उन्होंने नासिर के नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनका पूरा भाषण मिस्र के राष्ट्रपति के खिलाफ था:
- सीरियाई-मिस्र की एकता का पतन, जो लोगों और सेना की एकजुटता के कारण, देश की सर्वसम्मति के कारण कुछ ही घंटों में ढह गई, हमारे निष्कर्षों की सत्यता की पुष्टि है कि अरब एकता का मार्ग विलय, विस्तार और आधिपत्य से नहीं गुजरता, एक अरब से दूसरे देश को गुलाम बनाने से नहीं...
बगदाश ने मिस्र और नासिर पर सीरिया को "आंतरिक उपनिवेश", मनमानी और अत्याचार, गरीबी और अज्ञानता पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
"मिस्र और सीरिया के एकीकरण का पतन," बगदाश ने घोषणा की, "अरब एकता का पतन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र विरोधी नीति का दिवालियापन है!"
अधिकांश प्रतिनिधियों को इस बात की बहुत कम समझ थी कि मिस्र और सीरिया के बीच वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने सर्वसम्मति से सराहना की। कुछ प्रतिनिधियों को एहसास हुआ कि मध्य पूर्व में सोवियत संघ के मुख्य मित्र, राष्ट्रपति नासिर को क्रेमलिन मंच से सूली पर चढ़ाया जा रहा था।
ख़ालिद बग़दाश एक सख्त और असहिष्णु व्यक्ति थे। तीस के दशक में, उन्होंने मॉस्को में कॉमिन्टर्न की कार्यकारी समिति के तंत्र में काम किया और अच्छी तरह जानते थे कि सोवियत अधिकारियों से कैसे निपटना है।
मिस्र और सीरिया के बीच अल्पकालिक संघ के पतन से कुछ साल पहले, इज़राइल में सोवियत राजदूत बोड्रोव ने इज़राइली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सैमुअल मिकुनिस के साथ एक बैठक के बारे में मास्को को लिखा था, जिन्होंने यहूदियों के प्रति अरबों के रवैये के बारे में शिकायत की थी। , और साम्यवादी अरबों के बारे में बात की।
"उदाहरण के लिए," राजदूत ने मॉस्को को बताया, "सीरियाई कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख, खालिद बगदाश, अक्टूबर क्रांति की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक बैठक में मॉस्को में मिकुनिस के भाषण के दौरान, निडरता से खड़े हुए और हॉल से बाहर चले गए . यह उदाहरण वियना में अरब महिला प्रतिनिधिमंडल द्वारा दोहराया गया था, और इसे सभी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में दोहराया जाता है।
इस संबंध में, इजरायली संसद में, कम्युनिस्टों का हमेशा इस अर्थ में मजाक उड़ाया जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टियों की केंद्रीय समिति के दो सचिव, बगदाश और मिकुनिस, एक-दूसरे से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम बाकी अरब के बारे में क्या कह सकते हैं जनसंख्या और यहूदियों के प्रति उनका रवैया?
सैमुअल मिकुनिस का जन्म वोलिन प्रांत में हुआ था, इक्कीस साल की उम्र से वह फिलिस्तीन में रहे, एक बिल्डर के रूप में काम किया और इंजीनियर बनने के लिए फ्रांस में पढ़ाई की। उन्होंने भूमिगत होकर कम्युनिस्टों का नेतृत्व किया, इसलिए 1941 में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इज़राइल के निर्माण के बाद, वह पार्टी के महासचिव और नेसेट के सदस्य बने।
सीरियाई कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख, खालिद बग़दाश, सीरियाई कम्युनिस्टों की दूसरी पीढ़ी के थे, जो पार्टी के "अरबीकरण" के परिणामस्वरूप उभरे, जिसमें पहले बहुत सारे अर्मेनियाई थे। तुर्की नरसंहार से भागकर, उन्हें सीरिया और लेबनान में आश्रय मिला, मुख्य रूप से बेरूत में। और सीरियाई कम्युनिस्ट पार्टी फ़िलिस्तीनी यहूदी कम्युनिस्टों की मदद से बनाई गई थी; "अंधराष्ट्रवाद और यहूदीवाद" के आरोपों की मदद से उन्हें पार्टी से बाहर करने से बगदाश और उनके सहयोगियों के लिए नेतृत्व की स्थिति का रास्ता खुल गया (देखें जी. कोसाच की पुस्तक "रेड फ़्लैग ओवर द मिडल ईस्ट?")।
"अरबीकरण" की नीति के कारण अर्मेनियाई लोगों का लगभग पूर्ण विस्थापन हुआ। यह कॉमिन्टर्न के आशीर्वाद से किया गया, जिसने सीरियाई वामपंथ के असम्बद्ध राष्ट्रवाद के निर्माण में योगदान दिया। सीरियाई कम्युनिस्ट इस तथ्य से आगे बढ़े कि फिलिस्तीन और लेबनान दोनों उनके देश का अभिन्न अंग हैं। वे बस फ़िलिस्तीन को दक्षिणी सीरिया कहते थे और मानते थे कि ये क्षेत्र एक बार फिर सीरियाई राज्य का हिस्सा बन जाना चाहिए।
 
बेन-गुरियन मास्को जाने के लिए कहता है
इज़राइल ने सोवियत संघ के साथ संबंध सुधारने के लिए हर अवसर का उपयोग करने की कोशिश की।
अट्ठाईसवें वर्ष की शुरुआत के अवसर पर क्रेमलिन में नए साल के स्वागत में ख्रुश्चेव और बुल्गानिन ने इजरायली राजनयिकों से बात की; यह इजरायलियों और सोवियत संघ के नेताओं के बीच पहली बातचीत थी। संक्षिप्त, मैत्रीपूर्ण बातचीत ने इजरायलियों को आश्वस्त किया।
1958 में, एक नया सोवियत राजदूत इज़राइल आया। मिखाइल फेडोरोविच बोड्रोव ने 1946 से विदेश मंत्रालय में काम किया, दो साल तक चेकोस्लोवाकिया में दूतावास के सलाहकार रहे और छह साल तक बुल्गारिया में राजदूत रहे।
17 जून, 1958 को, राजदूत बोड्रोव का प्रधान मंत्री बेन-गुरियन, जो कार्यवाहक विदेश मंत्री भी थे, ने स्वागत किया।
"बेन-गुरियन," राजदूत ने मॉस्को को सूचना दी, "कहा कि वह सोवियत सरकार से निम्नलिखित व्यावहारिक प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना चाहेंगे:
1. क्या सोवियत संघ इज़राइल को हथियार बेच सकता है: 32 मिग लड़ाकू विमान, 32 इल्यूशिन बमवर्षक, स्टालिन प्रकार के 20 भारी टैंक और 2 पनडुब्बियां?..
2. क्या सोवियत संघ उचित समझे जाने वाले किसी भी स्थान पर अरब-इजरायल संबंधों के समाधान के लिए नासिर और बेन-गुरियन के बीच बैठक कराने की पहल कर सकता है?
बेन-गुरियन ने ऐसे प्रस्ताव के साथ मास्को का रुख क्यों किया? क्या आपने नहीं देखा कि मॉस्को ने अंततः अरब देशों का पक्ष ले लिया है और मध्यस्थ की भूमिका निभाने का इरादा नहीं रखता है? क्या आप ख्रुश्चेव का परीक्षण करना चाहते थे? या क्या वह बस यही चाहते थे कि सोवियत नेता नासिर को बताएं: "इज़राइल बातचीत करना चाहता है"?
किसी भी स्थिति में, सोवियत नेताओं ने बेन-गुरियन के प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया।
29 जुलाई को, विदेश मामलों के प्रथम उप मंत्री वासिली वासिलीविच कुज़नेत्सोव ने बेन-गुरियन के अनुरोध के बारे में केंद्रीय समिति को सूचना दी और प्रस्तावित किया:
“यूएसएसआर विदेश मंत्रालय बेन-गुरियन के प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ना उचित समझता है। यदि इज़रायली सरकार फिर से अनुरोध करती है, तो वह जवाब देगी कि वर्तमान में इज़रायली सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां मध्य पूर्व में शांति को मजबूत करने में योगदान नहीं देती हैं और इज़रायल के अतिरिक्त हथियारों के अधिग्रहण से क्षेत्र में स्थिति और भी खराब हो सकती है।
केंद्रीय समिति कुज़नेत्सोव से सहमत थी।
31 जुलाई को, राजदूत बोड्रोव को विदेश मंत्रालय से संबंधित निर्देश प्राप्त हुए।
इजरायली नेता सोवियत नेताओं के साथ बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन वे सफल नहीं हुए.
25 नवंबर, 1959 को विदेश मंत्री ग्रोमीको ने केंद्रीय समिति को रिपोर्ट दी: “इस साल 17 नवंबर को इजरायल के प्रधान मंत्री बेन-गुरियन। तेल अवीव में सोवियत राजदूत से कहा कि वह सोवियत संघ का दौरा करना चाहेंगे और सोवियत सरकार के नेताओं के साथ बैठक करना चाहेंगे। बेन-गुरियन के अनुसार, मॉस्को में बातचीत में वह इज़राइल के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करना और बेहतर समझ हासिल करना चाहेंगे..."
यहूदी राज्य के अस्तित्व के दस से अधिक वर्षों के दौरान, न तो प्रधान मंत्री और न ही इज़राइल के विदेश मंत्री मास्को का दौरा करने में सक्षम थे और एक भी सोवियत नेता तेल अवीव नहीं आया था। सोवियत नेता, सिद्धांत रूप में, इज़राइल के नेताओं के साथ बातचीत नहीं करना चाहते थे, हालाँकि वे पश्चिमी देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से मिले, जिन्हें साम्राज्यवादी, विद्रोहवादी और युद्ध-विरोधी करार दिया गया था।
सोवियत नेताओं के लिए, इज़राइल का अस्तित्व समाप्त होता दिख रहा था। मॉस्को उनके हितों को ध्यान में नहीं रखने वाला था। यहूदी राज्य के बारे में एकमात्र अच्छी बात यह थी कि जो अरब देश उससे नफरत करते थे वे हथियार और ऋण के लिए मास्को आते थे...
इसलिए ग्रोमीको ने सुझाव दिया:
“इस तरह की यात्रा को अरब और अफ्रीकी देशों में गलत समझा जा सकता है और इससे उनके साथ हमारे संबंधों की ईमानदारी पर संदेह पैदा होगा।
यूएसएसआर विदेश मंत्रालय इजरायल में राजदूतों की परिषद को एक रिसेप्शन में बेन-गुरियन से मुलाकात के दौरान सोवियत संघ की उनकी यात्रा के संबंध में उनकी अपील पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देने का निर्देश देना उचित समझता है..."
मंत्री का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया.
18 जून, 1960 को मॉस्को में यूएआर राजदूत अल-कुनी ने उप विदेश मंत्री याकोव मलिक से मुलाकात की। मिस्र के राजदूत ने "जर्मन युद्ध अपराधी इचमैन का सवाल उठाया, जिसे इजरायली एजेंटों द्वारा अर्जेंटीना से ले जाया गया था।"
रीच सुरक्षा मुख्य निदेशालय के चौथे निदेशालय (गेस्टापो) के एक कर्मचारी, ओबरस्टुरम्बनफुहरर एडॉल्फ इचमैन नाजी जर्मनी में "यहूदी प्रश्न के अंतिम समाधान" के लिए जिम्मेदार थे। इस आदमी ने एक विशाल तंत्र स्थापित किया जिसकी मदद से वह कुछ ही वर्षों में छह मिलियन यहूदियों को नष्ट करने में कामयाब रहा। इजरायलियों ने उसे पंद्रह वर्षों तक खोजा और उसे अर्जेंटीना में पाया, जहां वह ब्यूनस आयर्स के बाहरी इलाके में रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से रहता था। लैटिन अमेरिकी देशों ने नाज़ी अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं किया।
मई 1960 में, मोसाद टास्क फोर्स ने इचमैन को पकड़ लिया और उसे इज़राइल ले गई, जहाँ उसे कटघरे में खड़ा किया गया।
मिस्री ने क्रोधपूर्वक कहा:
“हम एक राज्य के एजेंटों द्वारा दूसरे राज्य के क्षेत्र में एक व्यक्ति के अपहरण के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका वास्तव में एक आक्रामक कृत्य और संप्रभुता का घोर उल्लंघन है।
बेशक, इचमैन एक युद्ध अपराधी है जिसे दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन इजराइल ने जो तरीका अपनाया है वह गलत है और इसे किसी भी राज्य की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए।
अब जब अर्जेंटीना इस मुद्दे को सुरक्षा परिषद में उठाने का इरादा रखता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि इज़राइल के कार्यों की निंदा की जाए और इस मुद्दे पर अपनाया गया प्रस्ताव स्पष्ट हो और इसमें कोई समझौता न हो... इस संबंध में, यह महत्वपूर्ण है कि सोवियत संघ इन कार्यों की निंदा करता है। इससे अरब देशों में जनमत पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।”
ऐसा प्रतीत होता है कि जर्मनी से भागे नाज़ी युद्ध अपराधी के अपहरण से अरब देशों के हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इजराइल से नफरत के अलावा कुछ भी अरब देशों को इस तथ्य से नाराज नहीं कर सकता कि इचमैन को कटघरे में खड़ा किया गया था...
उप मंत्री मलिक ने जवाब दिया कि "इजरायल के कार्यों में अमेरिकी स्कूल की भावना है," और नाजी अपराधियों को संरक्षण देने के संयुक्त राज्य अमेरिका के लंबे इतिहास के बारे में बात करना शुरू कर दिया।
जून 1959 में, मिस्र के अधिकारियों ने पोर्ट सईद में एक अमेरिकी कंपनी द्वारा किराए पर लिए गए और हाइफ़ा से माल लेकर जा रहे डेनिश जहाज इंगे टॉफ़्ट को हिरासत में ले लिया।
मिस्रवासियों ने तर्क दिया कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है, क्योंकि वे इज़राइल के साथ युद्ध की स्थिति में थे और एक हजार आठ सौ अट्ठासी के कॉन्स्टेंटिनोपल कन्वेंशन के दसवें लेख के अनुसार, इसके लिए आवश्यक उपाय कर रहे थे। आत्मरक्षा।
काहिरा के अधिकारियों ने यहूदी राज्य को माल पहुंचाने वाले जहाजों के लिए नहर को बंद करने की लगातार कोशिश की।
इज़राइल की पहली शिकायत के बाद कि मिस्र स्वेज़ नहर के माध्यम से यहूदी राज्य के लिए माल ले जाने वाले जहाजों को अनुमति नहीं दे रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इज़राइल का समर्थन किया।
1 सितंबर, 1951 के प्रस्ताव में मिस्र से "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शिपिंग और स्वेज नहर के माध्यम से किसी भी उद्देश्य के माल की आवाजाही पर प्रतिबंध को समाप्त करने और ऐसी शिपिंग में सभी बाधाओं को रोकने के लिए कहा गया।"
सोवियत प्रतिनिधि मतदान से अनुपस्थित रहे।
इजराइल की दूसरी शिकायत पर सुरक्षा परिषद में '54 में चर्चा हुई. न्यूज़ीलैंड के प्रतिनिधि ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें मिस्र से 1 सितंबर के पिछले प्रस्ताव को लागू करने का आह्वान किया गया। मॉस्को की स्थिति बदल गई और सोवियत प्रतिनिधि ने इसे वीटो कर दिया।
पांच साल बाद, मिस्र के अधिकारियों ने फिर से इजरायली बंदरगाह से जा रहे एक जहाज को हिरासत में ले लिया। इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज की।
सोवियत विदेश मंत्रालय के संधि विभाग और मध्य पूर्व विभाग ने उप मंत्री सेम्योनोव के लिए एक प्रमाण पत्र तैयार किया, जिससे यह पता चला कि मिस्र अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है।
प्रमाणपत्र में कहा गया है, "कानूनी दृष्टिकोण से," स्वेज नहर से गुजरने वाले तीसरे देशों के जहाजों को यूएआर द्वारा हिरासत में लेना (और संभवतः जब्त करना) केवल इस तथ्य के कारण है कि इन जहाजों पर इजरायली मूल का माल पाया जाता है। जहाज, सोवियत संघ सहित कई देशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यह निराधार लगता है।
इस तरह की कार्रवाइयां यूएआर के सुरक्षा हितों के साथ-साथ कानून के नियमों से प्रेरित नहीं हो सकतीं...
यूएआर की कार्रवाइयों को केवल इस हद तक वैध माना जा सकता है कि वे इजरायली जहाजों और इजरायल के लिए नियत माल की हिरासत से संबंधित हैं जो सैन्य तस्करी का गठन करते हैं।
बाकी के लिए, 1888 के प्रथम कॉन्स्टेंटिनोपल कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 के प्रावधान लागू होते हैं, यह प्रावधान करते हुए कि नहर हमेशा शांति के समय और युद्ध के समय, वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों के लिए स्वतंत्र और खुली रहनी चाहिए; चैनल की नाकाबंदी को अस्वीकार्य माना जाता है; युद्ध के समय में, युद्धरत राज्यों के सैन्य जहाजों को भी नहर के माध्यम से मुक्त मार्ग प्रदान किया जाना चाहिए।
सोवियत संघ को क्या स्थिति लेनी चाहिए?
राजनयिकों ने सुझाव दिया कि उनके बॉस बहुत ही दो-मुंही नीति अपनाएँ:
"यदि यूएआर समर्थन के लिए हमसे संपर्क करता है, तो प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें और भविष्य में हमारे प्रभाव को मजबूत करने और यूएआर का समर्थन करने के लिए इसका उपयोग करने का प्रयास करें।"
राजनयिक भाषा से अनुवादित, इसका मतलब निम्नलिखित था: यदि नासिर इसके लिए कुछ भुगतान करता है तो सोवियत संघ को नासिर के अवैध कार्यों का समर्थन करना चाहिए।
अंत में, मिस्रवासियों को डेनिश जहाज इंगे टॉफ़्ट को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पोर्ट सईद से यह हाइफ़ा लौट आया, जहां 10 फरवरी, 1960 को मिस्र के अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ एक विरोध सभा आयोजित की गई थी। और विदेश मंत्री गोल्डा मेयर ने कहा: "इजरायल स्वेज नहर को खोलने के लिए संघर्ष करेगा।"
नहर के माध्यम से निर्बाध मार्ग का प्रश्न, जो यहूदी राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, कुछ वर्षों बाद एक नए युद्ध का वास्तविक बहाना बन गया। अरब देशों को विश्वास नहीं था कि इजरायली नौवहन की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे।
विदेश मंत्रालय के मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख, किसलीव (काहिरा में हाल ही में राजदूत) ने उप मंत्री मलिक को सूचित किया: "अरब देश इजरायली बंदरगाहों पर जाने वाले जहाजों को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, जिसमें स्वेज नहर से गुजरने वाले इन जहाजों पर प्रतिबंध लगाया गया है।" और अरब देशों के बंदरगाहों का दौरा..."
सितम्बर 1962 में सेना के अधिकारियों ने यमन के इमाम का तख्तापलट कर दिया। राष्ट्रपति नासिर ने राज्य पर कब्ज़ा करने के लिए यमन में सेना भेजी। मिस्र के सैनिकों के परिवहन के लिए, नासिर ने मास्को से एएन-12 सैन्य परिवहन विमान का एक बैच मांगा। चूंकि मिस्रवासियों के पास भारी मशीनों को चलाने में सक्षम पायलट नहीं थे, इसलिए विमान सोवियत पायलटों के साथ पहुंचे। नासिर को यमनियों पर बमबारी करने के लिए भी बमवर्षकों की आवश्यकता थी।
11 अक्टूबर को, केंद्रीय समिति के प्रेसीडियम की एक बैठक में, उन्होंने यमन में उपयोग के लिए मिस्र को टीयू -16 बमवर्षक बेचने के मार्शल आमेर के अनुरोध पर विचार किया। ख्रुश्चेव ने मिस्रवासियों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और प्रेसिडियम के सदस्यों से कहा: "यह असंभव है।"
तब ख्रुश्चेव ने अंततः अपना मन बदल लिया। नासिर को टीयू-16 बमवर्षक प्राप्त हुए। मिस्र में ऐसी मशीनों को चलाने में सक्षम कोई पायलट नहीं थे, उन्होंने सोवियत पायलटों को भेजा - बेशक, प्रचार के बिना।
लेकिन यमनियों ने सोवियत हथियारों से लैस बेहतर मिस्र सैनिकों का सफलतापूर्वक विरोध किया। बिखरी हुई यमनी सेना को हराने में मिस्र की सेना की विफलता के कारण अरब दुनिया में मिस्र की प्रतिष्ठा में गिरावट आई।
ख्रुश्चेव ने याद करते हुए कहा, "नासिर के पास समाजवाद के बारे में अद्वितीय विचार थे।" “हमारा मानना था कि शायद नासिर किसी विशेष मार्ग, अरब समाजवाद के मार्ग को बढ़ावा देना शुरू करके अपने लोगों को गुमराह कर रहा था। इन असहमतियों के कारण, सौभाग्य से, हमारे संबंधों में कुछ हद तक अल्पकालिक ठंडक आई।
अब मिस्र की जीत के बारे में: यदि पहले, असहमति से पहले, नासिर ने इसे हमारे हस्तक्षेप से समझाया, तो हमारे द्वारा की गई पीड़ा के बाद, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मिस्र जीत गया क्योंकि अल्लाह ने मदद की। जब हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध बहाल हुए, तो मैंने कभी-कभी उसे संकेत दिया: किसने मदद की? हम या अल्लाह? वे मुस्करा उठे..."
विवाद ख़त्म हो गया और मिस्र की हथियारों की मांग बहुत जल्दी पूरी हो गई।
जून 63 में, मिस्र को सोवियत हथियारों की आपूर्ति पर एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मॉस्को से भेजे गए सलाहकारों की मदद से नासिर की सेना को पहले ही पुनर्गठित किया जा चुका था। अब दो बख्तरबंद डिवीजनों को टी-54 टैंक प्राप्त हुए - तेज और बड़े पावर रिजर्व के साथ - मिग-21 लड़ाकू-इंटरसेप्टर और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस टीयू-16 मध्यम बमवर्षक;
एक साल बाद, निकिता सर्गेइविच ने अपना वादा पूरा किया और नासिर के पास गए। चौंसठ मई में ख्रुश्चेव ने मिस्र में दो सप्ताह से अधिक समय बिताया।
उनके साथ एक बड़ा अनुचर था - विदेश मंत्री ग्रोमीको, रक्षा के प्रथम उप मंत्री और वारसॉ संधि राज्यों के संयुक्त सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ मार्शल आंद्रेई एंटोनोविच ग्रीको, अज़रबैजान के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष एनवर नाज़िमोविच अलिखानोव, ऊर्जा और विद्युतीकरण के लिए राज्य उत्पादन समिति के अध्यक्ष पेट्र स्टेपानोविच नेपोरोज़नी, बाहरी आर्थिक संबंधों पर राज्य समिति के अध्यक्ष शिमोन एंड्रीविच स्कैचकोव।
बेशक, उनका निरंतर प्रेस समूह निकिता सर्गेइविच के साथ गया - प्रावदा के प्रधान संपादक, पावेल अलेक्सेविच सत्युकोव, और इज़वेस्टिया के प्रधान संपादक, एलेक्सी इवानोविच एडज़ुबे, जो के दामाद भी हैं। प्रथम सचिव।
ख्रुश्चेव को एक उत्सव में आमंत्रित किया गया था - असवान बांध के पहले चरण का उद्घाटन समारोह। यह एक भव्य उत्सव था. छुट्टी के अवसर पर, नासिर ने ख्रुश्चेव को मिस्र के सर्वोच्च आदेश - "नील का हार" से सम्मानित किया।
निकिता सर्गेइविच गरिमा के साथ उत्तर देना चाहती थीं। उन्होंने मॉस्को से संपर्क किया और तेरह मई को सुप्रीम काउंसिल के प्रेसीडियम ने मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और प्रथम उप-राष्ट्रपति अब्द अल-हकीम आमेर को सोवियत संघ के हीरो की उपाधि प्रदान करने का आदेश जारी किया।
जश्न मनाने के लिए, ख्रुश्चेव ने सोवियत संघ को मिस्र का कर्ज आधा करने का आदेश दिया, दूसरे शब्दों में, उन्होंने नासिर के ढाई अरब डॉलर माफ कर दिए।
नासिर ने अपने प्रिय मेहमानों के लिए अल-हुर्रिया नौका पर भूमध्य सागर की यात्रा की व्यवस्था की। उन्होंने ख्रुश्चेव, अल्जीरियाई राष्ट्रपति अहमद बेन बेला और इराकी राष्ट्रपति अब्द-अल-सलाम अरेफ़ को आमंत्रित किया। नौका पर राष्ट्रवाद और साम्यवाद को लेकर विवाद छिड़ गया।
छब्बीस मई को मास्को लौटते हुए, केंद्रीय समिति के अध्यक्ष पद पर, ख्रुश्चेव ने उत्साहपूर्वक यात्रा के अपने प्रभाव साझा किए: "हम अक्सर मिस्र, सीरिया, इराक की कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थिति के संबंध में - धर्म के बारे में हठधर्मिता दोहराते हैं।" , इस्लाम और अरब राष्ट्रवाद। बगदाश का नारा - अरब एकता के ख़िलाफ़ - लचीला बनाया जाना चाहिए। ऐसे नारे से हमें अरबों तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलेगा।' इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने की जरूरत है. हमारे पास अरब एकता का विरोधी होने का कोई कारण नहीं है। नासिर अरब जगत के नेता बने रहना चाहते हैं।”
जब कुछ महीनों में ख्रुश्चेव को हटा दिया जाएगा, तो उन्हें याद दिलाया जाएगा कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी पर नासिर के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया था, मिस्र के कम्युनिस्टों के पदों का बचाव नहीं किया था, और सोवियत संघ के हीरो का उच्च पदवी उन्हें सौंपकर अपमानित किया था। मिस्र के दो कम्युनिस्ट विरोधी...
चौंसठ अक्टूबर में ख्रुश्चेव को सेवानिवृत्ति में भेज दिया गया। उनके पोस्ट शेयर किए गए. लियोनिद इलिच ब्रेझनेव केंद्रीय समिति के पहले सचिव बने और अलेक्सी निकोलाइविच कोश्यिन सरकार के प्रमुख बने। शीर्ष अधिकारियों में बदलाव से मिस्र के साथ सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ा। यह लंबे समय से तीसरी दुनिया के देशों में ख्रुश्चेव की व्यक्तिगत रुचि से निर्धारित नहीं हुआ है, बल्कि सोवियत विदेश नीति का हिस्सा बन गया है।
23 फरवरी, 1965 को, काहिरा में राजदूत व्लादिमीर याकोवलेविच एरोफीव (काहिरा के लिए रवाना होने से पहले, वह मंत्रालय में मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख थे) ने मिस्र के उपराष्ट्रपति, मार्शल अब्द-अल-हकीम आमेर से मुलाकात की, और "गोपनीय रूप से" उन्हें बताया :
“मॉस्को में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल सितंबर में जर्मन सरकार ने बुंडेसवेहर के मौजूदा टैंक बेड़े (1,150 वाहन) से 300 अमेरिकी एम -48 टैंक इज़राइल को बेचने का फैसला किया था। इस साल जनवरी की शुरुआत में ऐसी 40 मशीनों की डिलीवरी की जानकारी मिली थी.
पश्चिमी जर्मनी द्वारा इज़राइल को सैन्य रेडियो और एन्क्रिप्शन उपकरण, साथ ही तोपखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कुछ संचार उपकरण की आपूर्ति पर एक समझौता हुआ है। पश्चिम जर्मन विशेषज्ञ मिसाइल लॉन्च पैड के निर्माण में इज़राइल की सहायता कर रहे हैं..."
2 जून, 1965 को मंत्रिपरिषद के उपाध्यक्ष और यूएसएसआर राज्य निर्माण समिति के अध्यक्ष इग्नाति ट्रोफिमोविच नोविकोव ने नासिर का दौरा किया। नोविकोव निप्रॉपेट्रोस में ब्रेझनेव के साथी थे, और लियोनिद इलिच को सीपीएसयू केंद्रीय समिति का पहला सचिव चुने जाने के बाद, वह सरकार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। बातचीत के अंत में, मिस्र के राष्ट्रपति ने विशिष्ट सोवियत अतिथि से गोपनीय रूप से कहा: “इजरायल के साथ अरब युद्ध अपरिहार्य है। यह समय की बात है. इस समय, अरब न केवल आक्रमण के लिए, बल्कि रक्षा के लिए भी तैयार नहीं हैं। साथ ही, मैंने सीरियाई लोगों को समझाया कि अगर वे इज़राइल के बड़े हमले का निशाना बनते हैं, तो यूएआर तुरंत जवाबी हमला करेगा।
मिस्रवासियों ने शिकायत की कि देश में केवल पंद्रह दिनों का भोजन बचा है। हमारे देश में भी अनाज की कमी थी, लेकिन सोवियत नेताओं ने पश्चिम से खरीदे गए अनाज के जहाजों को मिस्र की ओर मोड़ दिया।
27 अगस्त, 1965 को, नासिर एक बड़े अनुचर के साथ मास्को पहुंचे, जिसमें अनवर सादात भी शामिल थे। राष्ट्रपति पहले ही ख्रुश्चेव के बारे में भूल गए थे, जो मिस्र के साथ मेल-मिलाप के आरंभकर्ता थे, और लियोनिद इलिच को खुश करने की जल्दी में थे। सम्मान के प्रति नए प्रथम सचिव के जुनून को देखते हुए, तेज-तर्रार नासिर ने एक भव्य रात्रिभोज के दौरान आग्रहपूर्वक दोहराया:
"मैं आपको हमारे मित्र लियोनिद ब्रेझनेव के स्वास्थ्य के लिए खड़े होने और अपना चश्मा साफ करने के लिए आमंत्रित करता हूं..."
नासिर और उसके सेनापतियों को विश्वास था कि मिस्र की सेना केवल साम्राज्यवादी शक्तियों की छिपी साजिश के परिणामस्वरूप हार का सामना कर रही थी जो मिस्र के खिलाफ साजिश रच रहे थे। मिस्रवासियों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि इज़राइल ने अपने प्रयासों और सरलता से सैन्य लाभ हासिल किया है। नासिर को विश्वास था कि सबसे आधुनिक और सबसे महंगे हथियारों की आपूर्ति उसे यहूदी राज्य के साथ एक नया युद्ध जीतने की अनुमति देगी।
कुछ समय के लिए, नासिर ने पश्चिम और पूर्व के बीच पैंतरेबाज़ी करने की कोशिश की। यहां तक कि जब उन्हें सोवियत हथियार मिले, तब भी उन्होंने पश्चिम को आश्वस्त किया कि वह सोवियत उपग्रह नहीं थे। वह शीत युद्ध से लाभ उठाने में कामयाब रहे, उन्हें सोवियत संघ से हथियार, संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज और दोनों महाशक्तियों और उनके सहयोगियों से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई।
ख्रुश्चेव के इस्तीफे के बाद, नासिर ने अंततः पश्चिमी देशों के साथ झगड़ा किया। अब उन्होंने स्वयं को लगभग पूरी तरह से समाजवादी खेमे पर निर्भर पाया। बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद ने मिस्र की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया।
अप्रैल 1965 में, मिस्र के कम्युनिस्टों ने अपनी पार्टी के स्वैच्छिक विघटन की घोषणा की। उनके लिए और कुछ नहीं बचा था. जिन लोगों को रिहा किया गया, उन पर नासिर की गुप्त सेवाओं द्वारा इतनी बारीकी से निगरानी की गई कि उन्होंने किसी भी विपक्षी राजनीतिक गतिविधि को असंभव बना दिया।
कम्युनिस्टों को अपनी गलतियाँ स्वीकार करने और सत्तारूढ़ अरब सोशलिस्ट यूनियन पार्टी में शामिल होने के लिए कहा गया। कम्युनिस्टों के एक छोटे से हिस्से ने ईमानदारी दिखाई और विपक्ष में बने रहे; सभी को गिरफ्तार कर लिया गया.
ख्रुश्चेव अब वहाँ नहीं था। ब्रेझनेव और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य नेताओं ने कम्युनिस्टों को लेकर नासिर से झगड़ा नहीं किया और इससे हाथ धो लिया। सोवियत नेताओं ने व्यावहारिक रूप से तर्क दिया: अरब कम्युनिस्टों की छोटी संख्या बहुत कम उपयोगी थी। हमें सत्ताधारी पार्टियों से दोस्ती करनी चाहिए.
जल्द ही, सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों पर भरोसा करने वाले लोग सीरिया में सत्ता में आ गए।
लेबनान के राष्ट्रपति फवाद शेहाब (वह पहले ही इस पद पर अपना कार्यकाल पूरा कर रहे थे) ने 8 सितंबर, 1964 को सोवियत राजदूत दिमित्री शिमोनोविच निकिफोरोव के साथ बातचीत में सीरियाई लोगों को न केवल "गर्म सिर" कहा, बल्कि "मध्य पूर्व के प्रशियाई" भी कहा। ”
शेहाब एक फौजी आदमी था और जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। उन्होंने फ्रांसीसी सेना में सेवा की और स्वतंत्रता के बाद लेबनानी सशस्त्र बलों के पहले कमांडर बने।
सीरिया सैन्य शासन के अधीन आने वाला अरब देशों में पहला है: 1949 में एक के बाद एक कई सैन्य तख्तापलट हुए।
अनिवार्य सीरिया में फ्रांस ने राष्ट्रीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों की सेना में भर्ती को प्रोत्साहित किया। आबादी का बड़ा हिस्सा, सुन्नी अरब, नहीं चाहते थे कि उनके बेटे सेना में शामिल हों और उपनिवेशवादियों की सेवा करें।
अधिकारी दल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अलावाइट्स और ड्रुज़ थे। उन्होंने धीरे-धीरे उच्च पद ग्रहण किए और अपने साथी विश्वासियों को सैन्य अकादमियों में स्वीकार किया।
मार्च 63 में, अलावाइट और ड्रुज़ अधिकारियों ने, बाथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, तख्तापलट किया। वे लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद अमीन हाफ़िज़ को सत्ता में लाए, इस उम्मीद से कि वह एक प्रमुख व्यक्ति होंगे।
लेकिन जनरल ने युवाओं पर कब्ज़ा कर लिया और सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली। वह राज्य के प्रमुख, सैन्य गवर्नर, राष्ट्रीय सैन्य परिषद के अध्यक्ष और सीरिया के प्रधान मंत्री बने।
पैंसठ सितंबर में, उन्होंने अलावाइट मेजर जनरल सलाह जेडिड को जनरल स्टाफ के प्रमुख के पद से हटा दिया। जनरल ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया. युवा और महत्वाकांक्षी अलावाइट अधिकारियों के साथ मिलकर, उन्होंने फरवरी 1966 में हाफ़ेज़ को उखाड़ फेंका। जो युवा चरमपंथी विचारधारा वाले थे, ग्रामीण इलाकों से आए थे और नासिर के विरोधी थे, वे सत्ता में आए।
युवा अलावाइट्स, अल्पसंख्यक सदस्य, बाथ पार्टी के सामाजिक सुधारों को मंजूरी देने के इच्छुक थे। जनरल जेडीद मिस्र के साथ गठबंधन के ख़िलाफ़ थे, उन्हें डर था कि सीरियाई सेना फिर से सुन्नी मिस्रियों के नियंत्रण में आ जाएगी।
23 फरवरी, 1966 को सीरिया में बाथ पार्टी का वामपंथी दल सत्ता में आया। नासिर ने तुरंत सोवियत राजनयिकों को बताया कि तख्तापलट उनके दुश्मनों, दक्षिणपंथी ताकतों का काम था। मध्य पूर्व में प्रावदा के अपने संवाददाता, येवगेनी मक्सिमोविच प्रिमाकोव को तत्काल दमिश्क भेजा गया। हवाईअड्डा बंद था, और कठिनाई से वह दमिश्क पहुंचा, जहां उसका एक पुराना परिचित गुप्त सेवा का प्रमुख बन गया था। प्रिमाकोव ने सबसे पहले सरकार के प्रमुख युसेफ ज़ुइन और वायु सेना के कमांडर हाफ़िज़ अल-असद से मुलाकात की। प्रिमाकोव ने मॉस्को से कहा कि दमिश्क में नए लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है.
एवगेनी मक्सिमोविच से गलती नहीं हुई थी। आठ साल के निर्वासन के बाद, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता खालिद बग़दाश अपने वतन लौट आए। एक सीरियाई कम्युनिस्ट सरकार में शामिल हुआ और मंत्री बन गया। मॉस्को के लिए यह एक सुखद घटना थी; अन्य अरब देशों में अधिकतर कम्युनिस्टों को कैद कर लिया गया।
अप्रैल 66 में, प्रधान मंत्री यूसुफ ज़ुइन के नेतृत्व में एक सीरियाई प्रतिनिधिमंडल मास्को पहुंचा। सीरिया मिस्र जितना ही महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा था।
 
छह दिवसीय युद्ध की तैयारी कैसे की गई?
इस बीच, मध्य पूर्व लगातार एक नये युद्ध की ओर बढ़ रहा था। अरब देशों ने तेजी से कहा कि अब समय आ गया है कि फिलिस्तीनी अरबों के वैध अधिकारों को बलपूर्वक बहाल किया जाए। सोवियत प्रेस ने उनके शब्दों को दोहराया, हालाँकि राजनयिक फिलिस्तीनियों के प्रति नासिर के वास्तविक रवैये को अच्छी तरह से जानते थे।
1959 में, काहिरा में सोवियत दूतावास ने विदेश मंत्रालय को फिलिस्तीनी समस्या पर एक प्रमाण पत्र भेजा:
"प्रेस में और यूएआर के नेताओं के भाषणों में, एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनाने की आवश्यकता का सवाल कम और कम बार उठाया जाता है, क्योंकि यूएआर सरकार इस समाधान के अस्तित्व की वास्तविकता में विश्वास नहीं करती है और, इसके अलावा, वह गाजा क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता, जो इस मामले में फिलिस्तीनी राज्य को जाना चाहिए...
गाजा क्षेत्र में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के बीच यूएआर सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा है, जो शरणार्थियों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए बहुत कम चिंता दिखाता है। गाजा क्षेत्र में कई फिलिस्तीनी शरणार्थी क्षेत्र में मिस्र प्रशासन को एक कब्ज़ा करने वाली शक्ति के रूप में देखने लगे हैं जो उनकी दुर्दशा को कम करने के लिए कुछ नहीं करता है...
स्वयं शरणार्थियों के बीच, यूएआर सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष बढ़ रहा है, जो गाजा क्षेत्र से फिलिस्तीनी शरणार्थियों का तेजी से अपने हित में उपयोग कर रही है।
इस प्रकार, जुलाई 1958 में लेबनान की घटनाओं के दौरान, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के सशस्त्र समूहों को चामौन के खिलाफ लड़ने के लिए लेबनान भेजा गया था। वर्तमान में, गाजा क्षेत्र में रहने वाले शरणार्थियों के बीच से ऐसे सशस्त्र समूहों को इराक के खिलाफ सशस्त्र उकसावे को अंजाम देने के लिए सीरियाई-इराकी सीमा पर भेजा जाता है...
फिलिस्तीनी मुद्दे पर यूएआर की नीति की साम्राज्यवादी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमें बिना शर्त यूएआर का समर्थन नहीं करना चाहिए...
संयुक्त राष्ट्र निकायों के माध्यम से फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता प्रदान करते समय सोवियत संघ को भी गंभीर भौतिक लागतों के लिए प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा आदेश के तहत, शरणार्थी सोवियत संघ की सहायता का मूल्यांकन करने के अवसर से वंचित हो जाएंगे और इस सहायता का अधिकांश हिस्सा नहीं मिल पाएगा। इसका उपयोग अपने इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाएगा, लेकिन गाजा क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और मिस्र प्रशासन के व्यवसायियों को समृद्ध करने के लिए किया जाएगा..."
बेशक, ऐसे आकलन केवल गुप्त दस्तावेजों में ही सामने आए।
अब फ़िलिस्तीनी संगठन समर्थन के लिए सोवियत संघ की ओर रुख करने लगे।
1 मार्च, 1962 को, फिलिस्तीन के लिए सर्वोच्च अरब परिषद के अध्यक्ष, यरूशलेम के पूर्व ग्रैंड मुफ्ती, अमीन अल-हुसैनी का एक ज्ञापन, विदेश मंत्री ग्रोमीको को संबोधित, लेबनान में सोवियत दूतावास को दिया गया था:
"फिलिस्तीन के लिए अरब हाई काउंसिल, जो अरब फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधि है, उस आधार के संबंध में सोवियत संघ की स्थिति की अत्यधिक सराहना करता है जिसे साम्राज्यवादियों ने मध्य पूर्व में अपने लिए बनाया और इसे इज़राइल नाम दिया...
एक अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने हाल ही में बताया कि इजरायली प्रतिनिधिमंडल खट्टे फलों के निर्यात और यूएसएसआर बाजारों में उनकी बिक्री के मुद्दे पर सोवियत संघ में जिम्मेदार प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगा। यदि यह रिपोर्ट सच है और सोवियत संघ कब्जे वाले फिलिस्तीन के ज़ायोनीवादियों से खट्टे फल खरीदने का इरादा रखता है, तो इस अधिनियम का मतलब इजरायल के लिए आर्थिक समर्थन होगा और इसके अलावा, कब्जे वाले फिलिस्तीन में साम्राज्यवादी आधार के लिए समर्थन होगा, जिससे बहुत नुकसान होगा। फ़िलिस्तीनी अरबों के हित और उनके अधिकार।
वे खट्टे फल जिन्हें ज़ायोनीवादियों ने सोवियत संघ में बेचने का प्रस्ताव रखा है, वे वास्तव में उत्पीड़ित अरबों की संपत्ति हैं...
इस संबंध में, फ़िलिस्तीन के लिए सर्वोच्च अरब परिषद ने सोवियत संघ से फ़िलिस्तीनी खट्टे फलों को खरीदने से इनकार करने और देश में उनके आयात को रोकने के लिए कहा है..."
हज अमीन अल-हुसैनी सोवियत संघ आना चाहते थे, लेकिन मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्द-अल नासिर ने उन्हें नहीं पहचाना और केवल इसी कारण से उन्हें निमंत्रण देने से इनकार कर दिया गया। लेकिन वे एक नाज़ी युद्ध अपराधी का सम्मान कर सकते थे जो न्याय से बच गया था और मास्को में उसका पूरे सम्मान के साथ स्वागत कर सकते थे।
सोवियत राजनयिकों के साथ संपर्क संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब के स्थायी प्रतिनिधि अहमद शुकेरी द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्हें "फिलिस्तीनी प्रवासी सरकार" का नेतृत्व करने की पेशकश की गई थी।
20 अप्रैल, 1962 को उन्होंने लेबनान में सोवियत राजदूत वासिली इवानोविच कोर्नेव से मुलाकात की और उनसे कहा: “अल्जीरियाई समस्या को हल करने के बाद, फिलिस्तीनी मुद्दे को हल करने का समय आ गया है। इस समस्या के समाधान का आधार फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों की उनके घरों में वापसी होनी चाहिए। इस तरह के फैसले का मतलब अनिवार्य रूप से इजरायल का खात्मा होगा..."
कोर्नेव ने 1951 में तुर्की में दूतावास के सलाहकार के रूप में शुरुआत की, और मंत्रालय में मध्य पूर्व विभाग के उप प्रमुख और दमिश्क में महावाणिज्यदूत थे।
मॉस्को में कई महीनों तक उन्होंने इस संदेश पर विचार किया कि फिलिस्तीनी एक निर्वासित सरकार की तरह कुछ बना रहे थे, और अहमद शुकेरी के व्यक्तित्व में दिलचस्पी लेने लगे।
5 अगस्त, 1962 को, कोर्नेव ने फिर से शुकेरी का स्वागत किया और उन्हें सोवियत खर्च पर अपनी पत्नी के साथ सितंबर में मास्को आने के लिए ग्रोमीको का निमंत्रण दिया।
शुकेरी ने कहा कि उन्होंने फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए एक आंदोलन बनाने के लिए एक परियोजना तैयार की है। केवल जॉर्डन आपत्ति करता है।
"शुकेरी," राजदूत ने मॉस्को को बताया, "उन्होंने कहा कि वह इस बात के भी पक्ष में हैं कि जॉर्डन न केवल फ़िलिस्तीन का हिस्सा बनाए रखे, बल्कि पूरे मुक्त फ़िलिस्तीन को जॉर्डन में मिला लिया जाए।
मुख्य कार्य फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराना और इज़राइल को ख़त्म करना है, भले ही फ़िलिस्तीन स्वतंत्र हो या जॉर्डन में शामिल हो..."
24 मार्च, 1964 को, बेरूत में सोवियत दूतावास ने विदेश मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र भेजा "वर्तमान चरण में फिलिस्तीनी समस्या को हल करने में लेबनान की स्थिति":
"लेबनान को फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के मुद्दे को हल करने में सबसे अधिक दिलचस्पी है, जिनमें से बड़ी संख्या लेबनानी क्षेत्र में रहती है...
लेबनानी आबादी का ईसाई हिस्सा देश में ईसाई और मुस्लिम समुदायों के बीच स्थापित संतुलन को बिगाड़ने के खतरे को लेकर बेहद चिंतित है, देश के राजनीतिक जीवन में फिलिस्तीनियों, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं, की संभावित भागीदारी हो सकती है। ईसाइयों के हितों को नुकसान पहुँचाएँ। कुछ मुस्लिम नेताओं ने शरणार्थियों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की...
लेबनानी अधिकारी सरकारी एजेंसियों में शरणार्थियों के रोजगार पर रोक लगाते हैं और उनकी रहने की स्थिति में सुधार की दिशा में कोई कदम नहीं उठाते हैं...
अधिकांश शरणार्थी जीर्ण-शीर्ण झोंपड़ियों में रहते हैं, अधिकतर अस्वच्छ परिस्थितियों में...
लेबनान में शरणार्थियों की उपस्थिति से ईसाई विशेष रूप से असंतुष्ट हैं। मुसलमान शरणार्थियों को अपने सहयोगी के रूप में देखते हैं...
आबादी का ईसाई हिस्सा और, विशेष रूप से, कातिब पार्टी के करीबी लोग, मुसलमानों के विपरीत, लेबनान पर कुछ अरब देशों के प्रभाव के प्रतिकार के रूप में इज़राइल के संरक्षण के लिए सहमत होने के इच्छुक हैं, जो कि बेहद बढ़ सकता है। इजराइल के खात्मे की घटना और लेबनान की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा...
कुछ लेबनानी उद्यमी इज़राइल के साथ व्यापार करने और यहां तक कि तीसरे देशों के माध्यम से व्यापार करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, और इन लेनदेन से बहुत लाभ उठा रहे हैं। यह व्यापार, विशेष रूप से, अफ्रीकी देशों के माध्यम से किया जाता है, और इसलिए लेबनानी आयातक अफ्रीका में इज़राइल के प्रवेश पर कोई विशेष असंतोष व्यक्त नहीं करते हैं।
इज़राइल से खरीदे गए उत्पादों (मुख्य रूप से धातु उत्पाद) पर "संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित" लेबल होता है, लेकिन वे अमेरिकी उत्पादों की तुलना में बहुत सस्ते होते हैं, जिससे लेबनानी व्यापारियों को काफी लाभ होता है। कुछ साल पहले, लेबनान में "मेड इन इज़राइल" ब्रांड का सामान भी दिखाई देता था...
इजराइल के आर्थिक बहिष्कार के मुद्दे पर सरकारी हलकों में भी एकता नहीं है. उदाहरण के लिए, कुछ लोगों का मानना है कि इस संबंध में मौजूदा समाधान पुराने हो चुके हैं और लेबनानी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। इन निर्णयों के संशोधन के आरंभकर्ता पूर्व लोक निर्माण मंत्री और कातिब पार्टी के प्रमुख पियरे गेमायेल थे...
यह विशेषता है कि इज़राइल के पूरे अस्तित्व के दौरान, लेबनानी-इज़राइली सीमाओं पर एक भी सीमा घटना नहीं हुई।
इस बीच, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन बनाया गया और अहमद शुकैरी कार्यकारी समिति के अध्यक्ष बने। पीएलओ ने इज़राइल के विनाश की मांग करते हुए एक राष्ट्रीय चार्टर अपनाया।
24 अक्टूबर, 1964 को पीएलओ के प्रमुख ने लेबनान में सोवियत राजदूत दिमित्री निकिफोरोव से मुलाकात की। शुकैरी ने शुरुआत में गाजा में फिलिस्तीनी सेना बनाने के इरादे के बारे में राजदूत को सूचित किया।
"सभी अरब देशों में," राजदूत ने मॉस्को को बताया, "लेबनान को छोड़कर, फ़िलिस्तीनियों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए सैन्य शिविर बनाने का निर्णय लिया गया। लेबनान देश में विशेष धार्मिक परिस्थितियों के कारण फिलिस्तीनी सेना द्वारा अपने क्षेत्र में सैन्य शिविर बनाने के खिलाफ है।''
शुकैरी ने तुरंत पैसे, हथियार और सोवियत सैन्य स्कूलों में पढ़ने के लिए फ़िलिस्तीनियों के प्रवेश के लिए मदद मांगी। मॉस्को को सकारात्मक उत्तर देने की कोई जल्दी नहीं थी; वे नए संगठन पर करीब से नज़र डालना चाहते थे।
9 अगस्त, 1965 को फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के अध्यक्ष शुकैरी ने फिर से लेबनान में सोवियत राजदूत निकिफोरोव से मुलाकात की।
दिमित्री सेमेनोविच ने कहा कि शुकेरी को वर्तमान में सोवियत संघ में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पीएलओ के पहले प्रमुख ने फिलिस्तीनियों को अध्ययन के लिए, विशेष रूप से सैन्य स्कूलों में, हल्के और मध्यम हथियारों की आपूर्ति या बिक्री के लिए स्वीकार करने और एक रेडियो स्टेशन दान करने और इसे गाजा में स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने मॉस्को में किसी भी छत के नीचे पीएलओ प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने का सवाल उठाया। राजदूत ने मास्को को सूचित करने का वादा किया।
1966 में, सोवियत सरकार के प्रमुख अलेक्सी कोश्यिन मिस्र आए और वहां शुकेरी का स्वागत किया। 2 नवंबर, 1966 को उप विदेश मंत्री याकोव मलिक, जो अल्जीरिया में थे, ने शुकेरी से बात की।
जब सोवियत संघ में इजरायली राजदूत कैटरियल काट्ज़ ने एक अन्य उप मंत्री व्लादिमीर सेम्योनोव के साथ बैठक में शुकेरी के आक्रामक बयानों को उद्धृत किया, तो उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया:
“राजदूत जानते हैं कि शुकेरी किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और वह सोवियत संघ में नहीं रहे हैं।
हालाँकि, फरवरी 1966 में, शुकेरी मास्को पहुंचे। लेकिन मॉस्को वास्तव में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन से सावधान था। इसलिए नहीं कि वह आतंकवाद में लिप्त थी. मॉस्को को डर था कि फिलिस्तीनियों का इरादा चीन से दोस्ती करने का है।
1965 में, वारसॉ के मूल निवासी कैटरियल काट्ज़ को मास्को में राजदूत नियुक्त किया गया था। एक युवा व्यक्ति के रूप में वह फ़िलिस्तीन गए। बयालीसवें वर्ष से उन्होंने हगन में सेवा की। 1956 में, वह इजरायली राजदूत की भूमिका में उस शहर वारसॉ आये जहां उनका जन्म हुआ था।
9 नवंबर, 1966 को, उप विदेश मंत्री व्लादिमीर सेम्योनोव ने राजदूत काट्ज़ को अपने स्थान पर आमंत्रित किया और उन्हें सोवियत सरकार का एक और संदेश सुनाया, जो इस बार शांत प्रकृति का था।
सेम्योनोव ने राजदूत को प्रेरित किया कि इजरायली सरकार को विवेक और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अरब देशों का इजरायल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का इरादा नहीं है।
और कुछ ही दिनों बाद, 12 नवंबर को, जॉर्डन सीमा के पास एक इजरायली गश्ती दल को एक खदान से उड़ा दिया गया। तीन लोगों की मौत हो गई और छह घायल हो गए. अगले दिन, इजरायली सेना ने जॉर्डन क्षेत्र पर जवाबी हमला किया।
ग्रोमीको ने केंद्रीय समिति को एक नोट भेजा:
“फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रमुख, अहमद शुकैरी, जिनके चीन से संबंध हैं, ने हाल ही में अरब देशों में अपनी गतिविधियों को काफी तेज कर दिया है, खुले तौर पर इजरायल के साथ युद्ध का आह्वान किया है।
चौकेरी ने इस साल नवंबर में अल्जीयर्स में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि "शब्दों, भाषणों, सम्मेलनों, शिकायतों की जगह सशस्त्र संघर्ष ने ले ली है" और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को पीआरसी का समर्थन प्राप्त है, जो इसे हथियारों की आपूर्ति करता है और सैन्य प्रशिक्षण देता है। इसके लिए कार्मिक सैन्य तरीकों से फ़िलिस्तीनी समस्या का समाधान करेंगे।
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इज़राइल में फ़िलिस्तीनी संगठन अल-फ़तह की तोड़फोड़ की गतिविधियाँ क्षेत्र में बड़ी जटिलताएँ पैदा कर सकती हैं, दमिश्क में राजदूत ने पहले ही सीरिया के प्रधान मंत्री ज़ुइन को एक संबंधित प्रतिनिधित्व दिया है। हालाँकि, कई कारणों से, शुकैरी के नेतृत्व वाले फिलिस्तीनी संगठन के सीरिया, इराक और जॉर्डन के प्रभावशाली हलकों में समर्थक हैं और इससे और भी गंभीर घटनाएं हो सकती हैं।
यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इन सबके पीछे मध्य पूर्व में चीनियों की बढ़ती गतिविधि है, जो फिलिस्तीनी पक्षपातपूर्ण कैडरों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो मध्य पूर्व में "दूसरा वियतनाम" खोलने का प्रयास कर रहे हैं..."
15 नवंबर, 1966 को जॉर्डन के विदेश मंत्री अकरम ज़ुएटर ने जॉर्डन में सोवियत राजदूत प्योत्र कोन्स्टेंटिनोविच स्लीयुसारेंको को संबोधित किया। उन्होंने, विशेष रूप से, सुरक्षा परिषद में जॉर्डन के समर्थन के लिए कहा, जो जॉर्डन-इजरायल युद्धविराम रेखा पर संयुक्त राष्ट्र सैनिकों की तैनाती पर आपत्ति जताता है।
सोवियत राजदूत ने पूछा कि जॉर्डन ने संयुक्त राष्ट्र सैनिकों की उपस्थिति पर आपत्ति क्यों जताई जो उसकी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
राजदूत ने मंत्री के हवाले से कहा, "जॉर्डन-इजरायल सीमांकन रेखा पर संयुक्त राष्ट्र सैनिकों की उपस्थिति फिलिस्तीनियों को सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से एकमात्र शेष साधन के साथ फिलिस्तीनी समस्या को हल करने के अवसर से वंचित कर देगी।"
मंत्री ने आपत्ति जताई कि यह बात उन्होंने मुझे विश्वास में बतायी। उन्होंने कहा, गाजा क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र सैनिकों को तैनात करने का अनुभव बताता है कि यूएआर सरकार पूरी तरह से समझने योग्य कारणों से समय पर बचाव में नहीं आ सकती है।
प्योत्र स्लीयुसारेंको "मोलोतोव ड्राफ्ट" से संबंधित थे - उन्हें 1939 में पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ फॉरेन अफेयर्स में ले जाया गया था। अम्मान में अपनी नियुक्ति से पहले, वह काहिरा में सोवियत दूतावास में मंत्री-परामर्शदाता (अर्थात् दूसरे नंबर के कमांड) थे।
इस बीच, एक और सीमा पर स्थिति गर्म हो रही थी - इज़राइल और सीरिया के बीच। नया सीरियाई नेतृत्व आक्रामक नीति अपनाने के लिए प्रतिबद्ध था। इसके अलावा, ऐसे समय में जब इजरायली सरकार का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता था जिसे कबूतर माना जाता था।
1963 में, लेवी एशकोल इज़राइल के प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री बने। उनका जन्म कीव प्रांत में हुआ था और उनका उपनाम शकोलनिक था। उन्नीस साल की उम्र में वह फ़िलिस्तीन आये और कृषि बस्तियों में काम किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने यहूदी सेना में सेवा की, और पहले अरब-इजरायल युद्ध के दौरान वह रक्षा उप मंत्री बने।
चौंसठ में, लेवी एशकोल के भाई, सोवियत नागरिक शकोलनिक को इज़राइल की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। प्रधान मंत्री के भाई वापस नहीं लौटना चाहते थे और उन्होंने सोवियत सरकार को उन्हें और उनके परिवार को स्थायी रूप से इज़राइल में रहने की अनुमति देने का अनुरोध भेजा।
एक उदारवादी और उचित राजनीतिज्ञ, लेवी एशकोल को उम्मीद थी कि वह सोवियत संघ के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। लेकिन मॉस्को ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.
इज़राइल में राजदूत दिमित्री स्टेपानोविच चुवाखिन थे। तेल अवीव से पहले, वह पाँच वर्षों तक कनाडा में राजदूत रहे, स्कैंडिनेवियाई देशों, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के विभाग में काम किया, चौंसठ में उन्हें ज़ांज़ीबार में राजदूत के रूप में भेजा गया, लेकिन उसी वर्ष उन्हें इज़राइल में स्थानांतरित कर दिया गया।
चुवाखिन ने पाया कि कट्टरपंथी माने जाने वाले दक्षिणपंथी इजरायली राजनेता भी सोवियत संघ के साथ बेहतर संबंधों का स्वागत करेंगे।
10 जून, 1965 को, चुवाखिन ने तेल अवीव में दक्षिणपंथी हेरुट पार्टी के नेता मेनाकेम बेगिन के अपार्टमेंट का दौरा किया और मॉस्को को बताया: "सोवियत राजनयिकों से बेहद दोस्ताना मुलाकात हुई, और पूरी बातचीत अच्छे तरीके से हुई।" वायुमंडल।"
वे अंग्रेजी बोलते थे, हालाँकि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में पैदा हुए बेगिन रूसी समझते थे और, जैसा कि वे कहते हैं, फिलिस्तीन में अपने जीवन के पहले वर्षों में नियमित रूप से प्रावदा पढ़ते थे - जो उस समय सोवियत संघ की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता था।
बेगिन ने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आया कि सोवियत सरकार ने यहूदियों को अपनी भाषा सीखने और जो लोग अपने परिवारों के साथ फिर से मिलना चाहते थे उन्हें इज़राइल जाने की अनुमति क्यों नहीं दी? इज़राइल के भावी प्रधान मंत्री मेनकेम बेगिन ने राजदूत को वोदका की पेशकश की, लेकिन उन्होंने व्हिस्की पसंद की।
सोवियत राजदूत के लिए इज़राइल में काम करना कठिन था। उनके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द का अरबों द्वारा अध्ययन किया गया और गलत व्याख्या की गई। दिमित्री चुवाखिन ने यहूदी कांग्रेस के रात्रिभोज में बोलते हुए एक मासूम वाक्यांश कहा:
"सोवियत सरकार शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से इस क्षेत्र के राज्यों के बीच कई विवादास्पद मुद्दों को हल करने की उम्मीद करती है।"
लेकिन अरब देश इज़राइल के साथ शांति नहीं बनाने वाले थे और उन्होंने यहूदी राज्य के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। अरब प्रेस में "इज़राइल में सोवियत राजदूत द्वारा अजीब बयान", "सोवियत राजदूत द्वारा उत्तेजक बयान" शीर्षक के तहत आक्रोशपूर्ण लेख छपे।
यह दिलचस्प है कि विदेश मंत्रालय राजदूत की सहायता के लिए नहीं आया, जो केवल संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की सोवियत लाइन का पालन कर रहा था, बल्कि उसे फटकारने के लिए दौड़ा - किसी को अरब देशों को परेशान नहीं करना चाहिए।
मध्य पूर्व विभाग के प्रमुख, एलेक्सी दिमित्रिच शचीबोरिन (मिस्र के पूर्व दूत) ने मंत्रालय के नेतृत्व को एक नोट लिखा:
"किसी को यह आभास होता है कि कॉमरेड चुवाखिन, जिन्होंने हाल ही में अक्सर विभिन्न इजरायली संगठनों में बात की है, हमेशा मध्य पूर्व की स्थिति की बारीकियों, अरब-इजरायल संघर्ष की ख़ासियत, साथ ही साथ की प्रकृति को ध्यान में नहीं रखते हैं। अरब राज्यों के साथ सोवियत संघ के संबंध।
हमारा मानना है कि मध्य पूर्व की स्थिति और इस क्षेत्र में हमारी नीति पर अपने भाषणों में विशेष सावधानी और अधिक लचीलापन बरतने की आवश्यकता पर कॉमरेड चुवाखिन का ध्यान आकर्षित करना उचित होगा, और उन्हें दर्शकों को चुनने में अधिक चयनात्मक होने की सलाह भी देंगे। वह किससे बात करता है।”
21 मार्च, 1966 को इज़राइल में राजदूत चुवाखिन ने अगले दो वर्षों में सोवियत संघ द्वारा इज़राइल के प्रति संभावित कदमों के बारे में ग्रोमीको को एक नोट सौंपा।
साम्राज्यवादी शक्तियों की रणनीतिक योजनाओं में इज़राइल के स्थान के बारे में अनुष्ठानिक शब्दों के बाद, राजदूत ने कहा, "बेन-गुरियन के "कठिन" पाठ्यक्रम से देश के सत्तारूढ़ हलकों का इनकार और इसके स्थान पर अधिक लचीली विदेश नीति लाइन एशकोल सरकार की।”
दूतावास ने "हाल के वर्षों में बदली हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इज़राइल के साथ हमारे संबंधों में कुछ सामरिक समायोजन करने" का प्रस्ताव दिया - कम से कम सांस्कृतिक आदान-प्रदान का विस्तार करने और सार्वजनिक संगठनों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए।
इसके अलावा, “दूतावास की राय में, अरब देशों के नेताओं को स्वीकार्य रूप में और उनमें से प्रत्येक के साथ हमारे संबंधों को ध्यान में रखते हुए समझाना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों में, बल द्वारा अरब-इजरायल संघर्ष को हल करने का प्रयास किया जाए।” अरब जगत में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से लड़ने के लिए साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा अनिवार्य रूप से हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा..."
लेकिन यह वही है जो सोवियत नेतृत्व करने का इरादा नहीं रखता था। मास्को अरब देशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। सोवियत दूतावास ने इज़राइल से चाहे जो भी रिपोर्ट की हो, वे मिस्र और सीरिया की राय से निर्देशित थे।
25 मई, 1966 को, उप विदेश मंत्री सेम्योनोव ने इजरायली राजदूत काट्ज़ का स्वागत किया और उन्हें एक बयान पढ़ा: “सोवियत सरकार को अरब देशों के साथ सीमाओं पर इजरायली सैनिकों की वर्तमान एकाग्रता के बारे में जानकारी है। यह एकाग्रता इस तथ्य के कारण खतरनाक चरित्र धारण कर लेती है कि इसे सीरिया के खिलाफ इज़राइल में छेड़े गए शत्रुतापूर्ण अभियान के साथ-साथ चलाया जाता है..."
28 मई को, इसी विषय पर एक TASS वक्तव्य सामने आया, जो बहुत कठोर शब्दों में तैयार किया गया था।
प्रधान मंत्री एशकोल उस समय पेरिस में थे, जहाँ से उन्हें अफ्रीका के लिए उड़ान भरनी थी। सरकारी सेवा में सोवियत प्राच्यविद् मदद नहीं कर सकते थे लेकिन यह समझ सकते थे कि सरकार के प्रमुख की अनुपस्थिति में इज़राइल युद्ध शुरू नहीं कर सकता है। इसलिए शुरू में यह पूरी तरह से एक प्रचार अभियान था, जिसे सीरियाई लोगों के अनुरोध पर चलाया गया था।
लेवी एशकोल ने उन रिपोर्टों का खंडन किया कि इज़राइल रक्षा बलों में छंटनी रद्द कर दी गई है और इज़राइली इकाइयाँ सीरिया के साथ सीमा पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
31 मई को, इजरायली विदेश मंत्रालय के उप महानिदेशक ने सोवियत सरकार के बयान पर प्रतिक्रिया के साथ सोवियत राजदूत को प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि सीरियाई सीमा पर सशस्त्र घटनाएं "सीरियाई क्षेत्र से घुसपैठ करने वाले गिरोहों द्वारा की गई हत्याओं और आतंकवादी हमलों" का परिणाम हैं। इसके अलावा, सीरियाई राष्ट्रपति के दो मई के बयानों को उद्धृत किया गया जिसमें यहूदी राज्य को नष्ट करने के लिए युद्ध का आह्वान किया गया था।
और इजराइल के खिलाफ आतंकवादी हमले जारी रहे।
11 अक्टूबर को, राजदूत चुवाखिन ने मास्को को एक तत्काल एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम भेजा:
“सीरिया और जॉर्डन के साथ इज़राइल की सीमाओं पर हाल के दिनों में हुई घटनाओं ने देश में स्थिति को चरम तक गर्म कर दिया है।
7-8 अक्टूबर की रात को यरूशलेम के उपनगर ऊपरी रोमिमा में तीन विस्फोट हुए, जिसके दौरान दो आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और चार लोग मामूली रूप से घायल हो गए।
इज़रायली पक्ष के अनुसार, जांच से पता चला कि विस्फोटक लगाने वाले तोड़फोड़ करने वालों के निशान जॉर्डन की सीमा तक जाते थे।
एक विशेष रूप से गंभीर घटना 8 नवंबर की देर शाम जॉर्डन घाटी में, शार हागोलन की बस्ती के पास, यहां मिलने वाली सीरियाई और जॉर्डन की सीमाओं से 1200-1300 मीटर की दूरी पर हुई। प्रेस के अनुसार, इज़रायली सीमा रक्षकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कृषि भवनों पर विस्फोट किए गए।
विस्फोट स्थल पर पहुंचे एक मोटर चालित गश्ती दल को एक खदान से उड़ा दिया गया, और चार सीमा पुलिस अधिकारी मारे गए... यह ध्यान दिया गया है कि सीरियाई सीमा की ओर जाने वाले तीन तोड़फोड़ करने वालों के निशान स्थापित किए गए हैं। सामान्य मूल्यांकन के अनुसार, यह तोड़फोड़ सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी और, इसके पैमाने और कार्यान्वयन के तरीकों में, हाल के वर्षों में इजरायल-सीरियाई सीमा पर देखी गई इस तरह की सभी तोड़फोड़ से काफी अधिक है। (कुल मिलाकर 1966 में इस सीमा पर खदान बिछाने के 16 मामले दर्ज किये गये थे...)
रेडियो दमिश्क ने अरब आतंकवादी संगठन अल-असिफा (जो अल-फतह हमला समूह चलाता है) से एक विज्ञप्ति प्रसारित की, जिसमें कहा गया कि यरूशलेम में तोड़फोड़ इसी संगठन द्वारा की गई थी। इसमें सीरियाई समाचार पत्रों, विशेष रूप से अल-थवरा के बयानों का भी उल्लेख है, जिसमें "फिलिस्तीनी सैनिकों" द्वारा इज़राइल के खिलाफ किए गए तोड़फोड़ के कृत्यों की प्रशंसा की गई है।
अल-फ़तह - इस तरह उन वर्षों में युवा यासर अराफ़ात के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन का नाम लिखा गया था।
सोवियत राजदूत इस बात से इनकार करने की ताकत नहीं जुटा सके कि आतंकवादी हमले फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा किए गए थे। इसलिए विदेश मंत्रालय, और परिणामस्वरूप केंद्रीय समिति, अच्छी तरह से जानती थी कि फ़िलिस्तीनी आतंकवादी बन गए हैं। लेकिन सोवियत नेताओं को फिलिस्तीनी आतंकवाद में कुछ भी गलत नहीं लगा।
इज़राइल में सोवियत दूतावास ने पेशकश की:
"1. यदि यह संभव हो जाता है, तो इसे सीरियाई नेतृत्व के ध्यान में लाया जाना चाहिए... कि सीरियाई सरकार को आधिकारिक तौर पर नवीनतम घटनाओं से खुद को अलग कर लेना चाहिए और शायद उनकी निंदा भी करनी चाहिए...
2. स्वीकार्य रूप में, सीरियाई नेतृत्व को रेडियो और प्रेस में इज़राइल के खिलाफ तोड़फोड़ की प्रशंसा की अनुमति न देने की सिफारिश करें...
3. नवीनतम घटना के बारे में सोवियत प्रेस में एक रिपोर्ट रखें, जिसमें दिखाया गया है कि सीरियाई-इजरायल सीमा पर तनाव अमेरिकी खुफिया और उसके गुर्गों की उत्तेजक कार्रवाइयों के कारण है और इसका दोहरा उद्देश्य है: वियतनाम में युद्ध से ध्यान भटकाना और सीरिया पर हमले का बहाना बनाओ..."
लेकिन दूतावास को अन्य निर्देश प्राप्त हुए। सोवियत नेता सीरिया को जवाबी हमले से बचाना चाहते थे।
उसी दिन, 11 अक्टूबर को, राजदूत चुवाखिन को इजरायली विदेश मंत्री से मुलाकात करने और सीरियाई दिशा में बल के उपयोग के खिलाफ देश के नेतृत्व को चेतावनी देने का निर्देश दिया गया था। सीरियाई सरकार ने इज़रायली सेना के जवाबी हमले के डर से मॉस्को से इस बारे में पूछा।
अपराह्न चार बजे राजदूत चुवाखिन का प्रधानमंत्री लेवी एशकोल ने स्वागत किया। विदेश मंत्री अब्बा इबान न्यूयॉर्क में थे.
प्रधान मंत्री एशकोल ने तुरंत 11 अक्टूबर की सुबह दमिश्क में रेडियो पर दिए गए सीरियाई प्रधान मंत्री ज़ुइन के भाषण को उद्धृत किया, जिसमें उन्होंने "फिलिस्तीनी क्रांतिकारियों" के आतंक को मंजूरी दी थी: "हम इस पूरे क्षेत्र में आग लगा देंगे सीरियाई सरकार के प्रमुख ने वादा किया, "और इसे इज़राइल के लिए कब्र में बदल दो।"
लेवी एशकोल ने कहा कि उनके लिए सुरक्षा की मांग करने वाले सार्वजनिक आक्रोश को रोकना मुश्किल है। और उन्होंने सोवियत सरकार से "सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए सीरियाई सरकार पर संभावित प्रभाव डालने के लिए कहा।"
ग्रोमीको ने सुझाव दिया कि केंद्रीय समिति "मास्को में इजरायली राजदूत को मौखिक बयान के रूप में इजरायली प्रधान मंत्री एशकोल की इस अपील का जवाब दे।" इस बयान को सीरियाई-इजरायल सीमा पर मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदारी से बचने के इजरायली सरकार के प्रयासों को खारिज कर देना चाहिए था..."
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीरिया-इजरायल सीमा पर स्थिति पर चर्चा की गई। सोवियत प्रतिनिधि ने आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए सीरिया की निंदा करने वाले प्रस्ताव को वीटो कर दिया।
सोवियत सहायता ने सीरियाई नेताओं को यह विश्वास दिलाया कि वे सही थे।
4 जनवरी, 1967 को, जॉर्डन के राजा हुसैन ने राजदूत स्लीयुसारेंको को स्थिति के बारे में अपना विचार व्यक्त करते हुए सीरिया के बारे में शिकायत की:
“सीरियाई नेता अब जॉर्डन के खिलाफ विध्वंसक प्रचार से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने नियमित रूप से कुछ कार्यों के लिए लोगों को जॉर्डन भेजना, हथियार भेजना, हमारे क्षेत्र में जॉर्डनवासियों को मारना आदि शुरू कर दिया।
राजा ने कहा, हमारे अधिकारियों ने ऐसे लोगों के एक से अधिक समूह को हिरासत में लिया, सोवियत निर्मित हथियारों सहित हथियारों को हिरासत में लिया, और सीरियाई तोड़फोड़ करने वालों को पकड़ा..."
लेकिन राजा हुसैन भी मास्को में लोकप्रिय नहीं थे, इसलिए कोई भी जॉर्डन के साथ संघर्ष के लिए सीरियाई लोगों को फटकार नहीं लगाने वाला था।
1967 में, यह मिस्रवासी नहीं थे, बल्कि सीरियाई लोग थे, जिन्होंने माचिस जलाई, जिससे आग लग गई। अप्रैल के बाद से, मध्य पूर्व में घटनाएँ अपरिवर्तनीय हो गई हैं। यह सब स्वयं सीरियाई लोगों के लिए दुखद रूप से समाप्त हुआ...
 
सोवियत खुफिया ने नासिर को क्या बताया?
7 अप्रैल को, एक इज़रायली ट्रैक्टर चालक, जो असैन्यीकृत क्षेत्र में काम कर रहा था, पर सीरियाई क्षेत्र से गोलीबारी की गई। इस्राएलियों ने आग से जवाब दिया। सीरियाई तोपखाना हरकत में आया और वास्तविक युद्ध छिड़ गया।
इजरायली सेना ने इस अवसर का उपयोग जमीन और हवा से सीरियाई तोपखाने की स्थिति को नष्ट करने के लिए किया, जो लेक तिबरियास (लेक किनेरेट) के क्षेत्र में इजरायली किसानों पर लगातार गोलाबारी कर रहे थे। एक बड़े हवाई युद्ध में, सीरियाई लोगों ने छह सोवियत निर्मित लड़ाके खो दिए।
इस बार इसराइलियों ने इतने बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया क्यों दी? पहले, सीरियाई लोगों ने फिलिस्तीनी आतंकवादियों को इजरायलियों को मारने का अवसर प्रदान किया था, और स्वयं लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। सोवियत संघ के पूर्ण समर्थन को महसूस करते हुए, सीरियाई नेताओं ने अधिक उग्रवादी व्यवहार करना शुरू कर दिया। वे बदला लेने की लालसा रखते थे, और इस्राएली प्रहार का प्रत्युत्तर प्रहार से देने के आदी थे।
सोवियत जनरल इस बात से नाराज़ थे कि इज़रायलियों ने एक ही दिन में सोवियत निर्मित कई विमानों को मार गिराया। उप विदेश मंत्री व्लादिमीर सेम्योनोव ने राजदूत काट्ज़ को दो बार बुलाया और उन्हें विदेश मंत्रालय के नोट सौंपे जिनमें इज़राइल की गतिविधियों को "सोवियत संघ की सीमाओं के करीब स्थित क्षेत्र में आग के साथ एक खतरनाक खेल" के रूप में वर्णित किया गया था।
"हम जानते हैं," सोवियत राजदूत चुवाखिन लेवी एशकोलू ने कहा, "कि आपके आधिकारिक बयानों के बावजूद, पूरी सीरियाई सीमा पर इजरायली सैनिकों का जमावड़ा है।"
एशकोल ने तुरंत चुवाखिन को एक साथ उत्तर जाने और यह देखने के लिए आमंत्रित किया कि वहां क्या हो रहा है। राजदूत ने मना कर दिया.
कुछ दिन पहले, इकतीस मार्च को, रक्षा मंत्री मार्शल आर.वाई.ए. की अस्पताल में मृत्यु हो गई। मालिनोव्स्की। वह छह महीने से बीमार थे। 7 नवंबर 1966 को उन्होंने अपने जीवन की आखिरी परेड में हिस्सा लिया, हालांकि उनके पैर में बहुत बुरी चोट लगी थी. अगले दिन वह बीमार पड़ गया और फिर कभी नहीं उठा। उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां से वे कभी बाहर नहीं आये.
उनकी मृत्यु सोवियत नेतृत्व के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि मार्शल की हाल ही में रुचि कम रही है। उसे अपना जीवन अधिक शांतिपूर्ण ढंग से जीने के लिए बस कम झटकों और फेरबदल की आवश्यकता है...
12 अप्रैल को, मार्शल आंद्रेई एंटोनोविच ग्रीको, जिन्हें ब्रेझनेव अच्छी तरह से जानते थे, को मंत्री नियुक्त किया गया था। ग्रीको के आसपास समूह में युवा और महत्वाकांक्षी सैन्य लोग थे, जो सक्रिय अभियानों के लिए नए सैन्य उपकरणों के प्रशंसक थे।
शायद मालिनोव्स्की, जो स्वभाव से सतर्क और शांत थे, अन्यथा उन मिस्रवासियों से बात करते जो इन निर्णायक दिनों में मास्को आए थे। नए मंत्री, स्वभाव से मुखर, रक्षात्मक के बजाय आक्रामक के प्रशंसक थे। उन्होंने आत्मविश्वास से मिस्रवासियों से कहा: "आपकी सेना ऑपरेशन के इस क्षेत्र में किसी भी समस्या को सफलतापूर्वक हल कर सकती है।"
रक्षा मंत्रालय ने इजरायली सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमताओं का अत्यधिक मूल्यांकन नहीं किया और माना कि यदि मिस्र ने इजरायल को नहीं हराया, तो वह कम से कम अपनी ताकत और सोवियत हथियारों की ताकत दिखाएगा। और इससे मध्य पूर्व में सोवियत संघ की प्रतिष्ठा और प्रभाव मजबूत होगा.
इज़राइल रक्षा बलों के रीति-रिवाज और परंपराएँ सोवियत सेना को अजीब और बेतुकी लगती थीं। मोटे ऊन से बनी एक एकल वर्दी - सभी के लिए, एक भर्ती से लेकर जनरल स्टाफ के प्रमुख तक, कमांडरों को पहला नाम और पहला नाम संबोधित करना, अधिकारियों के मेस रूम और अनुशासन के बाहरी संकेतों की अनुपस्थिति... और सबसे पहले इजरायली सशस्त्र बलों में, जैसा कि एक बार लाल सेना में था, कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था, सैनिक अधिकारियों को सलामी नहीं देते थे, और सभी को समान वेतन दिया जाता था।
यह भी आश्चर्य की बात थी कि न केवल इजरायली कमांडरों, बल्कि सामान्य सैनिकों को भी युद्ध में स्वतंत्र रहना सिखाया गया था और उन्हें एक टेम्पलेट के अनुसार नहीं, बल्कि सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। लेकिन यह उस स्थिति में एकमात्र संभावित रणनीति और रणनीति थी जहां अरब सेनाओं के पास जनशक्ति और उपकरणों में पूर्ण श्रेष्ठता थी।
विकल्प की पूर्ण कमी ने इजरायली सैनिकों और अधिकारियों के लिए केवल वीरतापूर्ण व्यवहार निर्धारित किया। हार न केवल उनके लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी मृत्यु के समान थी।
इजरायली अधिकारी हमेशा अपने आप को अपने सैनिकों से आगे पाते थे, इसलिए अधिकारियों का नुकसान बहुत बड़ा था, लेकिन इससे सैन्य भाईचारे की एक अमूल्य भावना पैदा हुई।
12 मई को, उप विदेश मंत्री व्लादिमीर सेमेनोविच सेमेनोव ने मिस्र की संसद के तत्कालीन प्रमुख अनवर सादात को बताया, जो प्योंगयांग से काहिरा के रास्ते में मास्को में रुके थे, कि इजरायली सैनिक सीरियाई सीमा पर मंडरा रहे थे। पांच दिन में युद्ध शुरू हो सकता है. यह चेतावनी नासिर के लिए थी।
अगले दिन, तेरह मई को काहिरा पहुँचकर सादात हवाई अड्डे से सीधे नासिर के आवास पर गया। मार्शल आमेर भी वहां थे. नासिर को पहले ही अन्य माध्यमों से सोवियत चेतावनी मिल चुकी थी।
तेरह मई को, मिस्र में यूएसएसआर केजीबी के एक प्रतिनिधि ने मिस्र के खुफिया प्रमुखों को सूचित किया कि बारह ब्रिगेड के साथ इजरायली सैनिक सीरियाई सीमा पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उसी समय, सोवियत राजदूत ने वही जानकारी मिस्र के विदेश मंत्रालय को दी।
तीन बार दोहराई गई इस जानकारी ने मिस्र के राष्ट्रपति पर गहरा प्रभाव डाला, हालाँकि बाद में यह स्पष्ट हो गया कि इस जानकारी का कोई आधार नहीं था। लामबंदी के बाद बारह ब्रिगेड व्यावहारिक रूप से पूरी इजरायली सेना है, जिसकी अभी तक घोषणा नहीं की गई है!
केजीबी के पहले मुख्य निदेशालय (विदेशी खुफिया) के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर मिखाइलोविच सखारोव्स्की ने बाद में बताया कि उनके अपने अधीनस्थों को प्राप्त जानकारी के बारे में संदेह था, लेकिन वे फिर भी इसे मिस्रवासियों के साथ साझा करना अपना कर्तव्य मानते थे।
कई वर्षों से इतिहासकार यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सोवियत चेतावनियों का अर्थ क्या था। मॉस्को में सैन्य और ख़ुफ़िया अधिकारी मदद नहीं कर सकते थे लेकिन जानते थे कि उन दिनों, इज़रायली सेना में लामबंदी अभी तक शुरू नहीं हुई थी और सैनिक सीमा के करीब नहीं आ रहे थे।
9 जुलाई को, युद्ध हारने के बाद, मिस्र के राष्ट्रपति ने बोलते हुए बताया: “दुश्मन की सीरिया पर आक्रमण करने की योजना थी, जिसे इजरायली राजनेताओं और कमांडरों ने खुले तौर पर बताया था। हमारे सीरियाई भाइयों का डेटा और हमारे पास मौजूद विश्वसनीय जानकारी में कोई संदेह नहीं रह गया। सोवियत संघ में हमारे मित्रों ने हमारे संसदीय प्रतिनिधिमंडल को, जो मॉस्को में था, सूचित किया कि वे एक निश्चित योजना के बारे में बात कर रहे थे। हम उदासीन नहीं रह सकते।"
नासिर की आगे की कार्रवाइयों ने युद्ध को लगभग अपरिहार्य बना दिया।
राष्ट्रपति ने सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी से संयुक्त राष्ट्र सैनिकों को हटाने का आदेश दिया। नीले हेलमेट पहने सैनिक सिनाई युद्ध के बाद स्थापित मिस्र और इजरायली सेनाओं के बीच विभाजन रेखा पर खड़े थे। उनकी उपस्थिति ने ही एक निवारक भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र सैनिकों के जाने का मतलब था कि दोनों सेनाएँ एक-दूसरे के सामने थीं।
नासिर को विश्वास था कि इससे इज़राइल को दक्षिण से (सीरियाई सीमा से) उत्तर की ओर सेना स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इससे सीरिया सुरक्षित हो जाएगा। संभवतः, सोवियत नेतृत्व को उम्मीद थी कि मिस्र की ऐसी सैन्य गतिविधि से इज़राइल का ध्यान सीरिया से हट जाएगा। मॉस्को को वास्तव में डर था कि इजरायल फिलिस्तीनी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सीरिया पर हमला करेगा। लेकिन मॉस्को को संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों को हटाने और तिरान जलडमरूमध्य को बंद करने के मिस्र के फैसले की उम्मीद नहीं थी।
यह कहा जा सकता है कि सोवियत सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की अनाड़ी नीतियों ने विनाशकारी भूमिका निभाई और इस क्षेत्र को छह दिवसीय युद्ध में धकेल दिया।
सोलह मई की सुबह, मिस्र सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख, कर्नल जनरल महमूद फ़ॉज़ी ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल के कमांडर जनरल रिखी को संबोधित किया:
“मैंने संयुक्त अरब गणराज्य के सशस्त्र बलों को निर्देश दिया है कि अगर इज़राइल किसी भी अरब देश के खिलाफ आक्रामकता करता है तो उसके खिलाफ सैन्य अभियान चलाने के लिए तैयार रहें। हमारे सैनिक पहले से ही सिनाई प्रायद्वीप में हमारी सीमाओं पर केंद्रित हैं।
हमारी सीमाओं पर संयुक्त राष्ट्र बलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, मैं आपसे सभी सैनिकों की तत्काल वापसी का आदेश देने का अनुरोध करता हूं। यदि यह आवश्यकता पूरी हो जाए तो मुझे सूचित करें।"
जनरल रिखी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थांट को सब कुछ बताया। इस बीच, मिस्र के विदेश मंत्री ने उन देशों के राजदूतों को बुलाया जिनकी टुकड़ियां संयुक्त राष्ट्र सेना का हिस्सा थीं और उनकी तत्काल वापसी की मांग की गई।
अठारह मई को, यू थान्ट को काहिरा से एक औपचारिक नोट प्राप्त हुआ:
“संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार को महामहिम को यह सूचित करने का सम्मान है कि उसने संयुक्त अरब गणराज्य और गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल की उपस्थिति को समाप्त करने का निर्णय लिया है। मैं आपसे यथाशीघ्र संयुक्त राष्ट्र सैनिकों की वापसी के लिए आवश्यक उपाय करने का अनुरोध करता हूं।''
सामान्यतया, यू थांट को इस मुद्दे को सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा के लिए उठाना चाहिए था, न कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने दम पर हल करना चाहिए था।
सोलह मई को, काहिरा में राजदूत दिमित्री पेत्रोविच पॉझिडेव, सैन्य अताशे वी.आई. के साथ। फ़ुरसोव ने युद्ध मंत्री शम्स बदरन से मुलाकात की और मॉस्को को सूचना दी:
"उनके अनुसार, मिस्रवासियों को सीरियाई पक्ष से पता चला कि इज़राइल ने सीरिया के साथ सीमाओं पर बारह ब्रिगेड केंद्रित कर दिए हैं...
यूएआर और सीरिया के बीच संयुक्त रक्षा समझौते के अनुसार मिस्र के नेताओं ने कई उपाय किए। मिस्र की सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख, जनरल फ़ॉज़ी, दमिश्क गए और रक्षा मंत्री और सीरियाई सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख के साथ लगातार संपर्क बनाए रखते हैं। "हमने," वार्ताकार ने जारी रखा, "सीरियाई लोगों को सूचित किया कि यदि उन पर हमला किया गया, तो यूएआर तुरंत सीरिया की रक्षा के लिए आएगा...
यूएआर के सशस्त्र बलों को अलर्ट पर रखा गया है, और सिनाई में एक से अधिक पैदल सेना डिवीजन और तीन बख्तरबंद ब्रिगेड तैनात किए गए हैं। वर्तमान में, मिस्र की सेना की इन संरचनाओं ने स्वेज़ नहर को पार कर लिया है और आक्रामक के लिए अपनी शुरुआती स्थिति ले ली है, जो कि अगर इज़राइल सीरिया पर हमला करता है तो तुरंत शुरू हो जाएगा...
14 मई को, बदरन ने यूएसएसआर रक्षा मंत्री को दो पत्र भेजे, जिसमें यूएआर को कई एमआईजी-21 और एसयू-7 विमानों की आपूर्ति के साथ-साथ एक निश्चित संख्या में विमान भेदी बंदूकें और मशीन गन की आपूर्ति का अनुरोध शामिल था। , रेडियो उपकरण और अन्य सैन्य उपकरण... इस युद्ध में ओएआर को अब उपकरणों की आवश्यकता है..."
काहिरा में अपनी नियुक्ति से पहले, दिमित्री पोझिडेव मोरक्को में राजदूत थे और विदेश मंत्रालय के प्रथम अफ्रीकी विभाग के प्रमुख थे।
17 मई को, संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि, निकोलाई ट्रोफिमोविच फेडोरेंको ने संयुक्त राष्ट्र में यूएआर प्रतिनिधि, मोहम्मद अवद अल-कुनी, जो हाल ही में मास्को में राजदूत थे, के साथ बातचीत के बारे में मास्को को सूचना दी।
मिस्र के एक राजनयिक ने फेडोरेंको को बताया:
"यूएआर सशस्त्र बल के जनरल स्टाफ के प्रमुख फ़ॉज़ी ने इज़राइल के किसी भी अरब देश पर हमला करने की स्थिति में इज़राइल के खिलाफ तत्काल सैन्य कार्रवाई के लिए सभी यूएआर सशस्त्र बलों को अलर्ट पर रखने का आदेश दिया...
वर्तमान में, यूएआर के सशस्त्र बल सिनाई प्रायद्वीप पर पूर्वी सीमा के क्षेत्र में केंद्रित हो रहे हैं...
संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव राल्फ बुन्चे ने संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन ट्रूस सुपरवाइजरी ऑर्गन के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बुल की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह दावा करने की कोशिश की कि इजरायल सीरियाई सीमा के पास अपने सैनिकों को केंद्रित नहीं कर रहा है, और अल-कुनी को यह भी आश्वासन दिया कि इजरायल सीरिया के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई नहीं करेंगे...
अल-कुनी ने हमें बताया कि काहिरा से उन्हें जो जानकारी मिली, उससे इस तथ्य की पुष्टि हुई कि इजरायली सैनिक सीरिया की सीमा के पास ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अल-कुनी ने यह भी कहा कि, उनकी राय में, इस स्थिति में सुरक्षा परिषद बुलाने का कोई आधार नहीं है..."
मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज से स्नातक निकोलाई फेडोरेंको एक प्रसिद्ध पापविज्ञानी थे। उन्होंने माओत्से तुंग के साथ स्टालिन की बातचीत का अनुवाद किया, जिसने विदेश मंत्रालय में उनके करियर में बहुत योगदान दिया।
मोलोटोव ने 1955 में फेडोरेंको को अपना डिप्टी बनाया। ग्रोमीको ने उन्हें 1958 में जापान में राजदूत के रूप में भेजा और 1963 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि बनाया। राजसी फेडोरेंको कभी भी अपने पाइप के बिना नहीं रहते थे और जटिल प्राच्य तरीके से बोलना पसंद करते थे। ग्रोमीको जाहिर तौर पर इससे चिढ़ गया था और समय के साथ फेडोरेंको को मंत्रालय छोड़ना पड़ा। विज्ञान अकादमी के संबंधित सदस्य और चीनी और जापानी संस्कृति पर कार्यों के लेखक के रूप में, उन्हें तत्कालीन लोकप्रिय पत्रिका "विदेशी साहित्य" का प्रधान संपादक नियुक्त किया जाएगा...
निकोलाई फेडोरेंको को निर्देशों के साथ न्यूयॉर्क में ग्रोमीको से एक तत्काल टेलीग्राम प्राप्त हुआ:
"1. आपको यूएआर और सीरिया के प्रतिनिधिमंडलों के साथ निकट संपर्क स्थापित करने और उनके साथ अपने सभी कार्यों का समन्वय करने की आवश्यकता है। यदि यूएआर और सीरिया के प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद में मध्य पूर्व की स्थिति पर विचार करने पर आपत्ति जारी रखते हैं, तो आपको उनका समर्थन करना चाहिए...
3. यदि मध्य पूर्व से संयुक्त राष्ट्र सैनिकों की वापसी पर यूएआर की स्थिति और महासचिव के निर्णय की किसी न किसी रूप में निंदा करने का प्रयास किया जाता है, तो आपको यूएआर की स्थिति और यू थांट के निर्णय का समर्थन करना चाहिए , यह तर्क देते हुए कि एक संप्रभु राज्य के रूप में यूएआर को अपने क्षेत्र से संयुक्त राष्ट्र सैनिकों की तत्काल वापसी की मांग करने का बिना शर्त अधिकार है...
4... यदि यूएआर और सीरिया के प्रतिनिधि सोवियत संघ द्वारा वीटो का उपयोग करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो आपको अरब राज्यों की निंदा करने वाले निर्णय को रोकने के लिए ऐसा करना चाहिए..."
सोवियत कूटनीति को यह भी ध्यान नहीं आया कि उसने अपनी स्वतंत्रता कैसे खो दी है। इसने केवल मिस्र और सीरिया के हितों की पूर्ति की। जब उन्होंने काहिरा और दमिश्क में विनाशकारी कदम उठाए तो राजनयिकों ने संदेह व्यक्त करने का साहस भी नहीं किया। इस प्रकार, सोवियत नेतृत्व ने कठिन समय में अपने अरब मित्रों की बिल्कुल भी मदद नहीं की। इसके विपरीत, इसने उन्हें सैन्य आपदा के रास्ते पर आशीर्वाद दिया।
19 मई को, संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थांट ने सुरक्षा परिषद को बताया: "संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों ने युद्धविराम रेखा के दोनों ओर सैन्य इकाइयों की एकाग्रता और प्रमुख गतिविधियों की अनुपस्थिति की पुष्टि की।"
इज़राइल में सोवियत राजनयिक और ख़ुफ़िया अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों के बिना भी, यह सत्यापित कर सकते थे कि इज़राइली रक्षा बलों को अलर्ट पर नहीं रखा गया था और लामबंदी की घोषणा नहीं की गई थी। लेकिन उनका मिस्र और सीरियाई लोगों को खुश करने का कोई इरादा नहीं था। बिल्कुल विपरीत।
19 मई को मॉस्को में केजीबी अध्यक्ष को बदल दिया गया। यूक्रेन में निर्वासित व्लादिमीर एफिमोविच सेमीचैस्टनी के बजाय, राज्य सुरक्षा समिति का नेतृत्व यूरी व्लादिमीरोविच एंड्रोपोव ने किया था। लेकिन मध्य पूर्व में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में ख़ुफ़िया तंत्र का आकलन नहीं बदला है।
सैन्य और राजनीतिक खुफिया रेजीडेंसी ने पूरे प्रयास से काम किया। सोवियत राजनयिकों और ख़ुफ़िया अधिकारियों ने लगातार मिस्र को इज़राइल की स्थिति, इज़राइली सेना इकाइयों के स्थान और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।
22 मई को, राजदूत दिमित्री पोझिडेव ने नासिर का दौरा किया और मॉस्को को सूचना दी: “नासिर ने मध्य पूर्व में तनाव के संबंध में मूल्यवान विचारों के लिए सोवियत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया, साथ ही पहले यूएआर युद्ध मंत्री बदरन को प्रेषित जानकारी के लिए भी। राष्ट्रपति ने कहा कि यह जानकारी प्राप्त करने से पहले वे कठिनाई में थे क्योंकि उनके पास इजरायली सैनिकों की संख्या और तैनाती के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी..."
इस दिन, नासिर ने घोषणा की कि वह तिरान जलडमरूमध्य को इजरायली जहाजों के साथ-साथ इजरायल को रणनीतिक माल पहुंचाने वाले गैर-इजरायल जहाजों के लिए बंद कर रहा है। दूसरे शब्दों में, मिस्र ने इलियट के सबसे महत्वपूर्ण इजरायली बंदरगाह को अवरुद्ध कर दिया, जिसकी लाल सागर तक पहुंच थी।
नासिर ने सोवियत राजदूत को समझाया: “इज़राइल ने हमेशा धमकी दी है कि अगर अकाबा की खाड़ी को बंद कर दिया गया, तो वह युद्ध शुरू कर देगा। यूएआर का इरादा स्थिति को और अधिक जटिल बनाने का नहीं है। लेकिन अगर इज़राइल सैन्य बल का सहारा लेता है, तो यूएआर सभी उपलब्ध साधनों से इसका जवाब देगा..."
इतिहासकारों के लिए यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि नासिर लड़ना चाहता था या नहीं। लेकिन उसने युद्ध शुरू करने के लिए सब कुछ किया। ऐसा लग रहा था मानों वह जानबूझ कर इसराइल को भड़का रहा हो. शायद उन्हें भरोसा था कि विश्व समुदाय की निंदा के डर से यहूदी राज्य पहले हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा।
इज़राइल के नेता उन्हें अनिर्णायक लोग लगते थे: वे लगातार किसी न किसी बात पर चर्चा कर रहे थे, प्रतिनिधियों के साथ परामर्श कर रहे थे, जनता और प्रेस की राय सुन रहे थे। नहीं, ये लोग युद्ध शुरू करने का जोखिम नहीं उठाएंगे... और ऐसी जीत की स्थिति में, नासिर ने शायद सोचा था, आप बहुत सी चीजें हासिल कर सकते हैं जो पहले असंभव लगती थीं।
23 मई को, प्रधान मंत्री एशकोल ने नेसेट में कहा कि इजरायली जहाजों को तिरान जलडमरूमध्य से गुजरने से रोकने के प्रयासों को इजरायली सरकार द्वारा आक्रामकता का कार्य माना जाएगा। ये शब्द न केवल नेसेट सदस्यों को, बल्कि मिस्र के नेतृत्व को भी संबोधित थे। राजनयिक संबंधों के अभाव में स्पष्टीकरण या तो सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से या मध्यस्थों के माध्यम से देना पड़ता था।
लेवी एशकोल, हालांकि बेन-गुरियन के सबसे समर्पित सहायक के रूप में प्रतिष्ठित थे, वास्तव में एक समझौतावादी व्यक्ति थे। जब भी संभव हुआ, उसने निर्णय लेने को कल तक के लिए टाल दिया।
साठ के दशक के मध्य तक इजराइल ने आर्थिक समृद्धि हासिल कर ली थी। इस्राएलियों का जीवन कभी इतना अच्छा नहीं रहा था, और वे युद्ध के बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे। फिर आर्थिक कठिनाइयों का दौर आया जिसका सामना एशकोल सरकार नहीं कर सकी। तो आखिरी चीज़ जो वह चाहता था वह युद्ध थी। अरब शासकों को ऐसा लगने लगा कि इजराइल कमजोर हो गया है और आसान शिकार बन गया है।
कुछ अरब राजनेताओं ने संयम बरतने का आह्वान किया। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हबीब बौर्गुइबा ने इजरायल के प्रति अरबों की नफरत को गलत मानते हुए कहा:
- हम अरबियों के लिए, भावनाएँ जड़ता को उचित ठहराती हैं। हम अरब चिल्लाते हैं, अपमान करते हैं, कसम खाते हैं, गालियाँ देते हैं और सोचते हैं कि इस तरह हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। इन सबके पीछे एक हीन भावना है. मेरा मानना है कि किसी को भी इजराइल को समुद्र में फेंकने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में कोई सक्षम नहीं है. यहां तक कि इस विषय पर बात करने से परहेज करना भी अरबों और यहूदियों के बीच सह-अस्तित्व को बढ़ावा दे सकता है।
राष्ट्रपति बौर्गुइबा ने शत्रुता समाप्त करने का रास्ता खोजने के लिए कुछ करने के प्रस्ताव के साथ अरब देशों का दौरा किया। उन्होंने नासिर से काफी देर तक अकेले में बात की.
फिर बौर्गुइबा ने बातचीत की विषय-वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति से कहा:
"हमारे पास लड़ने की न तो ताकत है और न ही साधन।" हमें समझौता करना होगा. क्या आप सहमत हैं?
"हाँ," नासिर ने पुष्टि की।
"यह अद्भुत है," बौर्गुइबा ने ख़ुशी जताई। "हमें अपने विचार सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने चाहिए।" सबसे महत्वपूर्ण बात संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव को मान्यता देना है जिसके तहत इज़राइल का निर्माण हुआ था। क्या आप उससे सहमत हैं?
"हाँ," नासिर ने आत्मविश्वास से दोहराया। और उन्होंने तुरंत अपने शब्द वापस ले लिए: "अरब जनता ऐसी किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करेगी जो इज़राइल की मान्यता से मिलती जुलती हो।"
अन्य मामलों में, मिस्र के राष्ट्रपति ने वास्तव में जनता से यह नहीं पूछा कि वे क्या चाहते हैं।
संक्षेप में, ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति के प्रयास व्यर्थ गये। न तो नासिर और न ही कोई अन्य अरब राजनेता जिस पर वह निर्भर था, यहूदी राज्य को मान्यता देना और शांति वार्ता करना चाहता था।
25 मई को, काहिरा में सोवियत राजदूत को ग्रोमीको से एक तत्काल टेलीग्राम मिला, जिसमें नासिर या विदेश मंत्री महमूद रियाद से मिलने और निम्नलिखित कहने के निर्देश दिए गए थे:
"सोवियत संघ अरब राज्यों की निर्णायक स्थिति से प्रसन्न है, संयुक्त अरब गणराज्य के चारों ओर रैली कर रहा है और साम्राज्यवादी साजिश के सामने सीरिया की रक्षा में एक आम मोर्चा बना रहा है...
यूएसएसआर सरकार गाजा क्षेत्र और सिनाई प्रायद्वीप से संयुक्त राष्ट्र सैनिकों की वापसी की यूएआर सरकार की मांग को उचित मानती है। ऐसी मांग संयुक्त अरब गणराज्य का निर्विवाद अधिकार है। हम इस उपाय को एक मजबूत कदम मानते हैं जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है..."
ग्रोमीको के संदेश से पता चला कि सोवियत राजनयिकों ने मध्य पूर्व की स्थिति को कितनी खराब तरीके से समझा। मॉस्को ने अनिवार्य रूप से नासिर को युद्ध की ओर धकेल दिया।
ग्रोमीको ने नासिर को मध्य पूर्व की स्थिति का आकलन करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के एक संदेश के बारे में सूचित किया। नासिर महान शक्तियों के बीच संयुक्त कार्रवाई की संभावना के बारे में चिंतित थे। ग्रोमीको ने मिस्र के राष्ट्रपति को आश्वस्त करते हुए कहा कि इसका सवाल ही नहीं उठता।
आंद्रेई एंड्रीविच ने नासिर को इजरायली विदेश मंत्री अब्बा इबान के शब्दों से भी अवगत कराया, जो तेल अवीव में सोवियत राजदूत से कहा गया था: इजरायल किसी भी परिस्थिति में मिस्र के साथ सैन्य संघर्ष नहीं चाहेगा।
सोवियत राजदूत के साथ बात करते हुए, इबान ने आपसी "डी-एस्केलेशन" के पक्ष में बात की, यानी, उन्होंने राजनीतिक उपायों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने का प्रस्ताव रखा। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बातें मिस्रवासियों तक पहुंचाई जाएंगी.
लेकिन ग्रोमीको ने यह अनुशंसा नहीं की कि नासिर मध्यस्थों के माध्यम से इज़राइल के साथ किसी प्रकार की बातचीत स्थापित करें और इस तरह सशस्त्र संघर्ष से बचें। इसके विपरीत, मंत्री ने नासिर से कहा कि सोवियत राजदूत ने "एबन को कड़ा जवाब" दिया है, यानी उन्होंने कहा कि तनाव में कोई कमी नहीं होगी.
यह युद्ध की ओर एक और कदम था.
24 मई को, मिस्र ने घोषणा की कि वह अकाबा की खाड़ी में पानी का खनन शुरू कर रहा है और अपने बेड़े और वायु सेना को अलर्ट पर रख रहा है।
लाइबेरिया का झंडा फहराने वाले जहाजों द्वारा इज़राइल को तेल पहुंचाया जाता था। लाइबेरिया के राष्ट्रपति ने नासिर को सूचित किया कि उनके जहाज अब यहूदी राज्य में तेल नहीं ले जाएंगे।
25 मई को, रक्षा मंत्री बदरन के नेतृत्व में मिस्र का एक सैन्य प्रतिनिधिमंडल निडर होकर मास्को के लिए उड़ान भरा। मिस्रवासियों ने मास्को में चार दिन बिताए। उन्हें न केवल ग्रीको और ग्रोमीको द्वारा प्राप्त किया गया, बल्कि मिस्र के पूर्ण समर्थन पर जोर देने के लिए, सरकार के प्रमुख, कोसिगिन द्वारा भी प्राप्त किया गया।
बदरन ने मास्को से इज़राइल पर पूर्वव्यापी हमले के लिए सहमति मांगने के लिए उड़ान भरी। मिस्र के मंत्री ने मेज पर सैन्य मानचित्र रखे और स्थिति का वर्णन किया।
वार्ता में भाग लेने वाले सोवियत राजनयिक पोगोस अकोपोव के अनुसार एलेक्सी कोश्यिन ने उत्तर दिया कि सैन्य तरीकों से समस्या का समाधान करना असंभव था।
मिस्र के मंत्री को संबोधित करते हुए कोश्यिन ने कहा:
“आपने एक महान राजनीतिक जीत हासिल की है, और जब तक कोई युद्ध नहीं होता, तब तक यह जीत कायम रखी जा सकती है… आपने अब तक जो किया है वह अच्छा किया है। हालाँकि, हम जलडमरूमध्य के माध्यम से नेविगेशन के प्रश्न के कानूनी समाधान के बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकते... आपकी राजनीतिक उपलब्धियों के आलोक में, आपके लिए कानूनी समाधान प्राप्त करना आसान होगा।
सोवियत नेता खुश थे कि मिस्र ने आसानी से वह सब कुछ हासिल कर लिया जो वह चाहता था, और उन्हें विश्वास नहीं था कि इज़राइल हथियार उठाएगा।
लेकिन मार्शल ग्रेचको, जो सरकारी हवाई अड्डे की इमारत में मंत्री बदरन को देख रहे थे, ने "सड़क पर" एक टोस्ट बनाया और दृढ़ता से कहा कि यदि इज़राइल मिस्र पर हमला करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायलियों का समर्थन करता है, तो "हम आपकी तरफ से युद्ध में प्रवेश करेंगे। ” सोवियत रक्षा मंत्री के ये उत्साहवर्धक शब्द मिस्रवासियों को सबसे मधुर संगीत की तरह लग रहे थे।
26 मई को नासिर ने ऑल-अरब फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के नेताओं से बात की। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा: “यदि युद्ध छिड़ता है, तो यह संपूर्ण होगा। इसका लक्ष्य इजराइल का विनाश है. हम युद्ध के लिए तैयार हैं और जीत के प्रति आश्वस्त हैं।”
नासिर हर दिन अधिक से अधिक आत्मविश्वास महसूस करता था और अधिक से अधिक आक्रामक तरीके से बोलता था। शायद उन्होंने देश में दूसरे नंबर के व्यक्ति की हैसियत को ध्यान में रखा. मार्शल अब्द-अल हकीम आमेर सैन्य कार्रवाई के प्रबल समर्थक थे। नासिर अधिक शांतिपूर्ण स्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अन्यथा आमेर सत्ता पर दावा कर सकता था। लेकिन युद्ध के बाद, नासिर आमेर को बलि का बकरा बनाएगा और उसे आपदा के लिए जवाब देने के लिए मजबूर करेगा...
सबसे अधिक संभावना है, नासिर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने जो संघर्ष शुरू किया है उसका अंत युद्ध में होगा। उन्हें भरोसा था कि सबकुछ कूटनीतिक चर्चा के दायरे में ही रहेगा. उसे यहां तक विश्वास था कि वह बिना लड़े ही जीत गया है। लेकिन सार्वजनिक रूप से उन्होंने विशेष रूप से जुझारू व्यवहार किया।
29 मई को नासिर ने संसद में बात की. उनके भाषण से यह स्पष्ट था कि राष्ट्रपति लड़ने की तैयारी कर रहे थे और जीतने के लिए दृढ़ थे: “पश्चिमी शक्तियां हमारी गरिमा को कम करती हैं और हमारे अधिकारों को पहचानने से इनकार करती हैं। हम उन्हें हमारा सम्मान करना सिखाएंगे. हम इजराइल का सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका मुकाबला कर रहे हैं जो इसके पीछे खड़े हैं, जिन्होंने इजराइल का निर्माण किया। हमारे देश और हमारे सहयोगियों ने फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए तैयारी पूरी कर ली है।”
तीस मई को, जॉर्डन के राजा हुसैन ने काहिरा के लिए उड़ान भरी और नासिर के साथ एक सैन्य गठबंधन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसी को भी राजा से इस कदम की उम्मीद नहीं थी. वह अपने छोटे राज्य को जोखिम में नहीं डालना चाहता था और शत्रुता में किसी भी भागीदारी से सावधानीपूर्वक बचता था। यदि हुसैन गठबंधन में शामिल होने की जल्दी में हैं, तो इज़राइल ने फैसला किया, तो मिस्र और सीरिया को जीत के बारे में कोई संदेह नहीं है।
इसके बाद इराकी राष्ट्रपति मेजर जनरल अब्देल रहमान आरिफ ने इराकी सैनिकों को जॉर्डन भेजने का आदेश दिया ताकि वे भी यहूदी राज्य के साथ युद्ध में भाग ले सकें। 4 जून को, एक इराकी पैदल सेना डिवीजन और एक सौ पचास वाहनों के टैंक गठन का एक अग्रिम समूह जॉर्डन के क्षेत्र में प्रवेश किया।
फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन के अध्यक्ष अहमद शुक़ेयरी ने कहा कि जब अरब इसराइल को हरा देंगे, तो बचे हुए यहूदियों को उन देशों में लौटने की अनुमति दी जाएगी जहाँ से वे आए थे। लेकिन एक परपीड़क मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा: "लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जीवित नहीं बचेगा।"
युद्ध के बाद याद किए गए इजरायली विदेश मंत्री अब्बा इबान:
"अपने चारों ओर देखते हुए, हमने एक दुनिया को उन लोगों में विभाजित देखा जो हमें नष्ट करने के लिए उत्सुक थे, और जो हमारे लिए एक उंगली भी नहीं उठाने वाले थे।"
संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या स्थिति ली?
जब जॉन एफ़ कैनेडी अमेरिकी राष्ट्रपति बने, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार इज़राइल को हथियार बेचना शुरू किया। यह नासिर के मिसाइल कार्यक्रम की प्रतिक्रिया थी।
सिनाई युद्ध के बाद, वाशिंगटन में मूड बदल गया। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में अपनी स्थिति खो दी। अमेरिकी राजनीति को समर्थन की जरूरत थी. नासिर अच्छा नहीं था. सऊदी अरब अप्रत्याशित रूप से एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में सामने आया। और इज़राइल के प्रति दृष्टिकोण बेहतर के लिए बदल गया है।
दिसंबर 1962 में, प्रधान मंत्री गोल्डा मेयर फ्लोरिडा के पाम बीच पहुंचीं, जहां जॉन एफ कैनेडी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने एक घंटे से अधिक समय तक बातचीत की. बातचीत की रिपोर्ट आठ पेज लंबी थी।
"संयुक्त राज्य अमेरिका," कैनेडी ने दृढ़ता से कहा, "इसराइल के साथ एक विशेष संबंध है जो वास्तव में केवल इंग्लैंड के साथ हमारे संबंधों के बराबर है। "उसने गोल्डा मेयर का हाथ पकड़ा और उससे कहा:" चिंता मत करो। इजराइल को कुछ नहीं होगा।”
कैनेडी ने इज़राइल को नई हॉक मिसाइलों की पांच बैटरियां बेचने का आदेश दिया। साथ ही, उसने मिस्र को सहायता (मुख्य रूप से भोजन) बढ़ा दी। कैनेडी ने अरब देशों के प्रमुखों को संदेश भेजकर यह बताने को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अरब-इजरायल संघर्ष को समाप्त करने में कैसे मदद कर सकता है। अरब देशों ने अमेरिकी शांतिरक्षा सेवाओं से इनकार कर दिया। कैनेडी को बहुत निराशा हुई।
यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों, विशेषकर कैनेडी ने चुनावों में यहूदी वोट हासिल करने के लिए इज़राइल की मदद की।
वास्तव में, संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्य पूर्व नीति को अन्य विचारों द्वारा आकार दिया गया था। वर्ष 1958 एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब इराक में सैन्य तख्तापलट हुआ, जॉर्डन के राजा हुसैन ने लगभग अपना सिंहासन खो दिया, और लेबनान में राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि राष्ट्रपति आइजनहावर ने नौसैनिकों को बेरूत भेजा। इज़राइल पूरे क्षेत्र में एकमात्र स्थिर लोकतांत्रिक शासन बन गया।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने काफी स्वार्थी ढंग से काम किया। जब उन्हें इस्राएल से कोई विशेष लाभ न हुआ तो उन्होंने उसकी सहायता न की। जब कट्टरपंथी अरब शासन का मुकाबला करने में एक चौकी के रूप में इसकी भूमिका की सराहना की गई, तब इज़राइल को अमेरिकी हथियार मिलने शुरू हुए। लेकिन छह दिवसीय युद्ध से पहले, सैन्य सहायता कठिनाई से प्रदान की गई थी।
कैनेडी के स्थान पर आए टेक्सास के मूल निवासी लिंडन जॉनसन को इज़राइल में एक अन्य तेल राजनेता के रूप में माना जाता था, जिनके लिए तेल मामले सबसे महत्वपूर्ण थे। छह दिवसीय युद्ध की पूर्व संध्या पर अमेरिकियों से मदद की अपील वास्तव में अनुत्तरित रही।
27 मई को, प्रधान मंत्री लेवी एशकोल ने सोवियत राजदूत से कहा कि वह एक छोटी यात्रा के लिए मास्को आना चाहेंगे और मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा करेंगे। उनका इरादा सोवियत नेताओं को यह समझाने का था कि इज़राइल उत्पन्न हुई समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में रुचि रखता है। एशकोल को भरोसा था कि वह मॉस्को को अपनी ईमानदारी का यकीन दिला पाएगा और युद्ध टल जाएगा।
मध्य पूर्व के देशों में राजदूतों के टेलीग्रामों को बारी-बारी से समझा गया और, जैसा कि वे विदेश मंत्रालय में कहते हैं, बड़े चिह्नों के अनुसार - यानी, उन्हें पोलित ब्यूरो के सदस्यों को भेजा गया था।
28 मई को, मॉस्को ने लेवी एशकोल को एक शर्त पर स्वीकार करने का फैसला किया: यदि मिस्र के राष्ट्रपति और सीरियाई नेतृत्व आपत्ति नहीं करते हैं।
नासिर ने उसी दिन जवाब दिया कि वह इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन सीरियाई प्रधान मंत्री ज़ुइन और सीरियाई राष्ट्रपति अल-अतासी, जो मॉस्को में थे, ने किसी भी परिस्थिति में इजरायली का स्वागत करने के लिए नहीं कहा।
1 जून को, राजदूत दिमित्री पोझिडेव ने नासिर से मुलाकात की और उनसे कहा: "इजरायल के प्रधान मंत्री को मास्को की यात्रा करने के हमारे अनुरोध के जवाब में, राष्ट्रपति अतासी के व्यक्ति में सीरियाई नेतृत्व ने मास्को में इजरायली प्रधान मंत्री का स्वागत नहीं करने के लिए कहा, उनके आगमन के बाद से, अतासी की राय में, अरब दुनिया में सोवियत संघ की नीतियों के प्रति अविश्वास पैदा होगा। इस संबंध में, सोवियत सरकार ने इजरायली प्रधान मंत्री को मॉस्को आने का प्रस्ताव नहीं देने का फैसला किया।
नासिर सैन्य तैनाती के लिए तीन या चार दिन का समय लेना चाहते थे - जब तक इजरायली प्रधान मंत्री मास्को में थे, युद्ध शुरू नहीं होगा। लेकिन जब टेलीग्रामों का आदान-प्रदान हो रहा था, मिस्र की सेनाएँ पीछे हटने में कामयाब रहीं, इसलिए मॉस्को में लेवी एशकोल की उपस्थिति मिस्र के लिए आवश्यक नहीं रह गई थी।
युद्ध से बचने का एक और मौका खो गया।
लेकिन आखिरी दिनों में मॉस्को में लोग चिंतित हो गए: अगर सचमुच युद्ध शुरू हो गया तो क्या होगा? उन्होंने इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की.
1 जून को ग्रोमीको ने केंद्रीय समिति को एक नोट भेजा:
“तेल अवीव की नवीनतम रिपोर्टें इज़राइल द्वारा तिरान जलडमरूमध्य के माध्यम से शिपिंग बंद करने के बहाने यूएआर के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने की संभावना की पुष्टि करती हैं।
इज़राइल में, सामान्य लामबंदी अब पूरी हो चुकी है और इस प्रकार यूएआर की तुलना में सैन्य अभियानों के लिए इस देश की तत्परता की डिग्री में आठ से दस दिनों का अंतर समाप्त हो गया है, जिसके बारे में बदरन ने ए.एन. के साथ बातचीत में बात की थी। मॉस्को में कोसिगिन..."
ग्रोमीको ने पोलित ब्यूरो से मॉस्को में इजरायली राजदूत को धमकी भरा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति मांगी।
2 जून को, ग्रोमीको ने इजरायली राजदूत काट्ज़ का स्वागत किया और उन्हें धमकी दी कि सैन्य कार्रवाई यहूदी राज्य को नष्ट कर सकती है: "यदि इजरायली सरकार ने सैन्य संघर्ष शुरू करने की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया, तो उसे ऐसे परिणामों के लिए पूरी कीमत चुकानी होगी" एक कदम।"
सोवियत सरकार अल्जीरिया के साथ वहां उपलब्ध सोवियत लड़ाकों को तत्काल मिस्र स्थानांतरित करने पर सहमत हुई। अल्जीरिया को मुआवजे का वादा किया गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद।
 
हार और एक नया ब्रेक
विरोध के सोवियत नोट अब मिस्र और सीरिया को नहीं बचा सके। 5 जून को मध्य पूर्व में एक नया युद्ध शुरू हुआ, जो अरब सेनाओं की पूर्ण हार में समाप्त हुआ।
6 जून को, उप विदेश मंत्री व्लादिमीर सेम्योनोव ने अपनी डायरी में लिखा:
“कल सुबह इज़राइल और यूएआर के बीच युद्ध छिड़ गया।
शनिवार को, हमने सेना के साथ एक नोट तैयार किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इज़राइल लामबंद था और अरबों की तुलना में सैन्य और तकनीकी रूप से बेहतर तैयार था। अकाबा की खाड़ी में नेविगेशन के मुद्दों पर नासिर को अधिक लचीला और सतर्क रुख अपनाने के लिए मनाने के लिए मुझे काहिरा भेजने का विचार था...
सब कुछ बदल गया है। सीरिया के विदेश मंत्री मखुस दहाड़ते शेर से डरे हुए कुत्ते में बदल गए हैं। फ़िलिस्तीनी समस्या को हल करने के बैनर तले लगभग सभी अरबों को एकजुट करके नासिर ने जो कुछ हासिल किया था, वह लगभग सब कुछ खो चुका है... लड़ाई जारी है, लेकिन अरबों की हार, उनका नया ऐतिहासिक अपमान निश्चित है।
हम कूटनीतिक चालों और सार्वजनिक बयानों के जरिए संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अरबों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी दिनों में मैं मुश्किल से ही मंत्रालय से बाहर निकला और अलग-अलग दिशाओं में घूमता रहा।
सुबह के पांच बजे हैं. यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस पूरी लड़ाई से मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। आख़िरकार, अरब पूर्व के उत्थान के साथ पूरे बारह वर्षों का निरंतर कार्य जुड़ा हुआ है। और यहाँ भी लगभग हर चीज़ फिर से पृथ्वी पर है। पत्थर को फिर से ऊपर की ओर लुढ़काना होगा, भले ही वह नीचे लुढ़कते समय कई फुट नीचे कुचल गया हो।”
क्रेमलिन के एक तहखाने में एक तथाकथित "लाल टेलीफोन" था - वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के साथ एक सीधी एन्क्रिप्टेड संचार लाइन। 5 जून को कोसिगिन ने इसी फोन का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन से संपर्क किया. कोश्यिन नए केजीबी अध्यक्ष एंड्रोपोव और ग्रोमीको के साथ तहखाने में दिखाई दिए। उन सभी ने पहली बार खुद को बेसमेंट में पाया और एक साथ पूछा: "फोन कहां है?"
यह वास्तव में सिर्फ एक टेलेटाइप था। वह इस केजीबी उपकरण के लिए जिम्मेदार थे। टेलेटाइप ऑपरेटर उच्च अधिकारियों की उपस्थिति से बहुत चिंतित थे। उनका नेतृत्व करने वाले केजीबी जनरल भी घबराये हुए थे।
इस बार, सिनाई युद्ध के दौरान जो हुआ उसके विपरीत, अमेरिकियों ने इज़राइल की निंदा में सोवियत संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना था कि यह इज़राइल के लिए एक रक्षात्मक युद्ध था।
7 जून को सुबह छह बजे सेम्योनोव ने अपनी डायरी में लिखा:
“मैं अभी मंत्रालय से आया हूँ। आज रात मध्य पूर्व संकट का चरमोत्कर्ष था, जो क्यूबा संकट की याद दिलाता है। मैं सुबह तीन बजे तक पोलित ब्यूरो की बैठक में था, फिर विदेश मंत्रालय में। गुत्थी सुलझती नजर आ रही है.
सुरक्षा परिषद ने शत्रुता की तत्काल समाप्ति के लिए उपाय करने का निर्णय लिया।
काहिरा से "एसओएस" सिग्नल भेजे गए थे; विरोध करने की इच्छाशक्ति वहां खो गई थी। अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सशस्त्र इजरायली सेना ने कम पढ़े-लिखे मिस्र के किसानों को सबक दिया, जो उपकरण नहीं चला सकते और गोली की आवाज सुनकर भाग जाते हैं। यह सब दुखद और हास्यास्पद दोनों था..."
मिस्र इतनी बुरी स्थिति में था कि उसने मास्को से किसी भी तरह से इजरायली हमले को रोकने की गुहार लगाई। नासिर, जो निराशा में पड़ गए थे, ने प्रसिद्ध राजनयिक वैलेन्टिन फालिन को याद किया, जिन्होंने उस समय विदेश मंत्रालय में एक विभाग का नेतृत्व किया था, जिन्होंने मिस्र के किसी भी बंदरगाह में मित्रवत संबंध स्थापित करने और सोवियत संघ के लिए सैन्य अड्डे बनाने का प्रस्ताव रखा था।
इस कारण से, सुरक्षा परिषद में सोवियत प्रतिनिधि फेडोरेंको ने केवल युद्धविराम पर जोर दिया और यह मांग नहीं की कि इज़राइल की निंदा की जाए और विजित क्षेत्रों से हटने का आह्वान किया जाए।
7 जून को, लेवी एशकोल ने सोवियत राजदूत चुवाखिन से कहा कि वह किसी भी समय, सार्वजनिक रूप से या गुप्त रूप से, मास्को आने या सोवियत सरकार के प्रतिनिधि को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन सोवियत नेता, जो अरब सेनाओं की हार से मिस्र और सीरियाई लोगों से कम सदमे में नहीं थे, बहुत दुखी हुए। वे बस यह नहीं जानते थे कि और क्या करना है, बस किसी तरह इज़राइल को चोट पहुँचाना, इज़राइली यहूदियों को अपनी सैन्य जीत पर पछतावा करना।
9 जून को यूरोप के समाजवादी देशों की पार्टियों और सरकारों के नेता मास्को में एकत्र हुए। उन्होंने "आक्रामक को निर्णायक जवाब देने में अरब देशों के लोगों की मदद करने" का वादा किया। केवल रोमानिया ने इज़राइल की निंदा करने वाले एक बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। रोमानियाई कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव निकोले चाउसेस्कु, इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं तोड़ना चाहते थे।
इस बीच, सीरियाई मोर्चे पर लड़ाई जारी रही। मिस्र की सेना को हराने के बाद, इज़राइलियों ने सीरियाई लोगों पर कब्ज़ा कर लिया, जो अपनी सारी आक्रामकता खो चुके थे।
10 जून को, प्रथम उप विदेश मंत्री कुजनेत्सोव ने इजरायली राजदूत कैटरियल काट्ज़ का स्वागत किया और उन्हें संबंध विच्छेद के बारे में एक बयान पढ़ा:
“हमें अभी एक संदेश मिला है कि इजरायली सैनिक, शत्रुता बंद करने के सुरक्षा परिषद के फैसले की अनदेखी करते हुए, सीरियाई क्षेत्र को जब्त करके दमिश्क की ओर बढ़ रहे हैं।
सोवियत सरकार ने इज़रायली सरकार को चेतावनी दी कि सुरक्षा परिषद के निर्णय के घोर उल्लंघन के लिए, उसके विश्वासघात के लिए वह पूरी ज़िम्मेदारी लेती है।
यदि इज़राइल तुरंत शत्रुता बंद नहीं करता है, तो सोवियत संघ, अन्य शांतिप्रिय राज्यों के साथ मिलकर, सभी आगामी परिणामों के साथ इज़राइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा।
सोवियत सरकार ने घोषणा की कि अरब राज्यों के खिलाफ इज़राइल द्वारा आक्रामकता जारी रखने और सुरक्षा परिषद के निर्णयों के घोर उल्लंघन को देखते हुए, यूएसएसआर सरकार ने सोवियत संघ और इज़राइल के बीच राजनयिक संबंधों को तोड़ने का फैसला किया है।
सोवियत संघ ने फिर से यहूदी राज्य के साथ संबंध तोड़ दिए...
मॉस्को को डर था कि इजरायली सेना दमिश्क तक पहुंच जाएगी और बाथिस्ट शासन ध्वस्त हो जाएगा। सोवियत नेता इसकी अनुमति नहीं दे सकते थे। वे मिस्रियों की तुलना में सीरियाई लोगों को बहुत अधिक महत्व देते थे। सुबह-सुबह, संयुक्त राष्ट्र में सीरियाई मिशन ने अपने सोवियत मित्रों को बुलाया और उनसे इजरायली आक्रमण को रोकने के लिए कुछ भी करने का आग्रह किया:
— इज़राइली टैंक दमिश्क से साठ किलोमीटर दूर हैं!
— क्या सैनिक राजधानी की सुरक्षा के लिए लाए गए हैं? - संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव (सोवियत संघ से) लियोनिद निकोलाइविच कुटाकोव से पूछा।
- कोई सैनिक नहीं हैं. हम एक मिलिशिया इकट्ठा कर रहे हैं। मोर्चे के अन्य क्षेत्रों पर सैनिक...
मॉस्को ने राष्ट्रपति जॉनसन को चेतावनी दी कि "अगर आने वाले घंटों में इज़राइल की सैन्य कार्रवाई नहीं रुकी, तो हम स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए मजबूर होंगे।" संयुक्त राज्य अमेरिका ने निर्णय लिया कि सोवियत नेताओं को चरम सीमा तक नहीं धकेला जाना चाहिए। वाशिंगटन ने आग्रहपूर्वक इजरायलियों को रुकने के लिए आमंत्रित किया।
दस जून को शाम सात बजे लड़ाई बंद हो गई. छह दिवसीय युद्ध समाप्त हो गया है.
मॉस्को में इजरायली दूतावास के तत्कालीन प्रथम सचिव, योसेफ गोवरिन ने याद करते हुए कहा, "बोल्शाया ओर्डिन्का पर दूतावास के पास पहुंचते हुए, मुझे गेट तक जाने में कठिनाई हो रही थी - मॉस्को उद्यमों से लाए गए सैकड़ों, यदि हजारों लोग कसकर अवरुद्ध नहीं थे रास्ता। उन्होंने इजराइल विरोधी नारे वाले बैनर लिए हुए थे और "डाउन!" के नारे लगाए।
18 जून को, इजरायली राजनयिकों ने दूतावास के दरवाजे बंद कर दिए और घर लौट आए। पूर्व राजदूत कैटरियल काट्ज़ ने नाज़ीवाद के तहत यहूदी लोगों पर आई आपदा के पीड़ितों और वीरता की स्मृति में एक स्मारक संस्थान और संग्रहालय, याद वाशेम के बोर्ड की अध्यक्षता की।
मॉस्को शहर के अधिकारियों द्वारा इजरायली आक्रमण के खिलाफ आक्रोश का आयोजन किया गया था। लोगों को काम से मुक्त कर दिया गया, पोस्टर दिए गए और जून के गर्म दिन पर एक रैली में भेजा गया। लेकिन स्वयंसेवक भी थे.
इज़राइल की जीत ने मानसिक रूप से अस्थिर लोगों को उन्मादी स्थिति में ला दिया। जिन लोगों ने सिय्योन के बुजुर्गों के प्रोटोकॉल को पढ़ा, उन्होंने फैसला किया कि वादा सच होना शुरू हो गया था - यहूदी दुनिया भर पर प्रभुत्व जमा रहे थे।
साहित्यिक आलोचक मिखाइल पेट्रोविच लोबानोव ने याद करते हुए कहा, "यह मेरे लिए अविस्मरणीय है कि 1967 की गर्मियों में मिस्र के साथ युद्ध में इज़राइल के हमले से मैं कितना स्तब्ध था।" “यह घटना पर किसी प्रकार की समझ से बाहर, सहज, शायद रहस्यमय प्रतिक्रिया भी थी।
मैं भयभीत हो गया: क्या मिस्र के साथ जो हुआ वही हमारे साथ भी हो सकता है? इजराइल उतनी ही जल्दी मास्को पर कब्जा कर सकता है। तब हमारी सैन्य शक्ति को देखते हुए यह बेतुका लग सकता था। लेकिन वह स्थिति, वह प्रेरणा मुझमें बनी रही, आप उसे तोड़ नहीं सकते, यह मेरी वास्तविकता है, मेरे लिए किसी भी अन्य रोजमर्रा की वास्तविकता से अधिक निस्संदेह ... "
छह दिवसीय युद्ध के बाद, सोवियत समाज में ऐसे लोगों का एक समूह सामने आया जिन्होंने विश्व ज़ायोनीवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिसका अर्थ यहूदियों के खिलाफ लड़ाई थी। उनमें सच्चे कट्टरपंथियों और बस इससे जीविकोपार्जन करने वाले दोनों थे, सौभाग्य से, प्रभावी मांग बढ़ रही थी - समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो और टेलीविजन में। यहां तक कि अमेरिकी विरोधी प्रचार में भी, शिखर बैठकों की पूर्व संध्या पर कुछ नियमों का पालन किया जाता था, लेकिन यह आम तौर पर ख़त्म हो जाता था। और केवल इजरायल विरोधी और यहूदी विरोधी प्रचार की तीव्रता कभी कम नहीं हुई...
और सोवियत नेतृत्व अपने मध्य पूर्वी सहयोगियों की पूर्ण विफलता और हार से चिढ़ गया था।
ग्रोमीको, ग्रेचको और जनरल स्टाफ के प्रमुख, मार्शल मैटवे वासिलीविच ज़खारोव, ब्रेझनेव के कार्यालय में एकत्र हुए।
ब्रेझनेव ने उनके प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया:
“मिस्र की सेना में हमारे कितने सलाहकार हैं और बात क्या है? उन्होंने कोई बड़ी सलाह नहीं दी। और हमारे स्कूलों ने मिस्रवासियों को कुछ भी नहीं सिखाया। लड़ाई लड़ने के बजाय, आपके छात्रों, मैटवे, ने एक इजरायली विमान देखा और बाहर निकल गए।
उनके पूर्ववर्ती निकिता सर्गेइविच ख्रुश्चेव, जिन्हें सेवानिवृत्ति में भेज दिया गया था, ने मिस्रवासियों के प्रति और भी अधिक कठोर बात की:
“अपने आप को इस तरह अपमानित करना मन के लिए समझ से बाहर है! - ख्रुश्चेव क्रोधित था। “अब अरब हर जगह अपने शांति प्रेम के बारे में चिल्लाते हैं, कि वे पीड़ित हैं। मेरे पास रेडियो और समाचार पत्रों के अलावा अन्य जानकारी का उपयोग करने का अवसर नहीं है, लेकिन वे यह भी दिखाते हैं कि घटनाएं वास्तव में कैसे विकसित हुईं।
मिस्र का एक सैन्य प्रतिनिधिमंडल मास्को आता है: "शू-शू, शा-शा, शो-शो।" हम सहमत हुए। वे जा रहे हैं। फिर हमारा सैन्य प्रतिनिधिमंडल मिस्र के लिए प्रस्थान करता है: "बस, बस इतना ही।" वह भी जा रहा है. सीरियाई सरकार और सैन्य प्रतिनिधिमंडल आ रहा है। वे बात करते हैं और टोस्ट उठाते हैं। वे जा रहे हैं। किन मुद्दों पर हुई चर्चा? स्पष्ट। और अब वे इज़राइल पर आरोप लगाते हैं: "यहाँ वह है, कुतिया का बेटा, फलाना।" उस पुरूष ने यह कैसे किया?
मिस्र ने मांग की कि संयुक्त राष्ट्र अपने सैनिकों को वापस ले, जो मिस्रवासियों और इजरायलियों को विभाजित कर रहे थे। इसकी मांग किसने की? नासिर. वू तांग ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। तटस्थ सैनिकों को आमतौर पर क्यों हटा दिया जाता है? ताकि वे युद्ध शुरू करने में हस्तक्षेप न करें. इसकी मांग किसने की? नासिर. इसलिए, कौन युद्ध शुरू करना चाहता था? नासिर. यह अकाबा जलडमरूमध्य को बंद कर देता है, जहां से इजरायली जहाज रवाना होते थे। किस लिए? संघर्ष के लिए. तो, ऐसा लग रहा था कि उसके लिए सब कुछ तैयार है।
फिर वे कहानियाँ सुनाने लगते हैं कि उनके अधिकारी वहाँ महिलाओं से मिलने जाते थे और इसीलिए उनकी सेना आश्चर्यचकित रह गई थी।
सभी देशों में सभी अधिकारी महिलाओं के पास जाते हैं और हार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, सेना घर से, महिलाओं से कटी हुई है, और चाहे आप कुछ भी करें, वे फिर भी किनारे की ओर भागेंगी। एक बार युद्ध के दौरान, स्टालिन ने कहा: "आइए लड़कियों को संगठित करें, हम अधिकारियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था करेंगे इत्यादि..."
वे क्यों तोड़े गए? क्योंकि उन्होंने गड़बड़ कर दी, और कोई अन्य तर्क नहीं है। और अब वे इसका दोष इस बात पर मढ़ते हैं कि कोई अधिकारी छुट्टी पर गया था या उसका पेट खराब हो गया था।
इज़राइल की जीत का मुख्य कारण यह है कि इसकी उच्च संस्कृति है, सेना में बेहतर अनुशासन है, इसके अधिकारियों के पास युद्ध का अनुभव है और वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। आख़िरकार, कई देशों के बहुत अच्छे विशेषज्ञ वहां एकत्र हुए थे। उदाहरण के लिए, मैं एक सैन्य व्यक्ति के रूप में उनके जनरल दयान की अत्यधिक सराहना करता हूं। बहुत अच्छा! मैंने मज़ाक में कहा था कि अगर मैं प्रधान मंत्री होता और वह सोवियत संघ में होते, तो मैं तुरंत उन्हें अपना रक्षा मंत्री नियुक्त कर देता...
मिस्रवासियों को उनसे प्रतिस्पर्धा करना कठिन लगता है, और उन्होंने इसके लिए भुगतान किया, बेचारे। मोटे तौर पर कहें तो, वे ऊँटों को नियंत्रित कर सकते थे, उनके पास एक राइफल थी, और फिर उन्हें टैंकों में स्थानांतरित कर दिया गया...
मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है. हम ऐसा कैसे होने दे सकते थे? जो कुछ हुआ उसकी बड़ी जिम्मेदारी सोवियत संघ की है। प्रभाव डालने की हमारी क्षमता को देखते हुए, हम नासिर को युद्ध से दूर रख सकते थे...
यह हमारी सेना की ग़लत गणना थी। हमारी सेना ने स्थिति का गलत आकलन किया; उन्होंने मिस्र की जीत की संभावना के निर्धारण पर बिना सोचे विचार किया..."
9 जून की शाम को, गमाल अब्द-अल नासिर टेलीविजन पर दिखाई दिए। उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली और घोषणा की कि वह इस्तीफा दे रहे हैं.
जिसके बाद उन्होंने कुशलतापूर्वक अपना इस्तीफा वापस लेने और सत्ता में लौटने के लिए खुद को संबोधित एक लोकप्रिय अपील का आयोजन किया। रैलियाँ शुरू हुईं, काहिरा निवासियों ने नासिर को रुकने के लिए बुलाया। और वह न छोड़ने पर "सहमत" हुआ। उन्होंने सत्तारूढ़ अरब सोशलिस्ट यूनियन के प्रधान मंत्री और महासचिव का कार्यभार भी संभाला, जिससे पता चलता है कि उन्हें अपने साथियों और सहकर्मियों पर कितना कम भरोसा है।
सोवियत नेताओं ने अपने अरब सहयोगियों की शर्मनाक हार पर नाराजगी व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय, उन्होंने नासिर और अन्य मिस्र और सीरियाई राजनेताओं को सांत्वना देते हुए मनोचिकित्सक के रूप में काम किया।
पोलित ब्यूरो के सदस्य और यूक्रेन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रथम सचिव प्योत्र एफिमोविच शेलेस्ट ने अपनी डायरी में लिखा, 17 जून को ब्रेझनेव ने उन्हें कीव में बुलाया। उन्होंने कहा कि यूएसएसआर के सर्वोच्च सोवियत के प्रेसिडियम के अध्यक्ष निकोलाई विक्टरोविच पॉडगॉर्नी को तत्काल काहिरा भेजने का निर्णय लिया गया है: “हमें स्थिति को बचाने की जरूरत है। नासिर के समर्थन और विश्वास को मजबूत करने के लिए सभी उपाय करें।"
एक दिन बाद, उन्नीस जून को पोलित ब्यूरो ने मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की।
प्योत्र शेलेस्ट ने अपनी डायरी में लिखा, "हर कोई एक तरह की निराशाजनक मनोदशा में है।" “नासिर के जुझारू, घमंडी बयानों के बाद, हमें उम्मीद नहीं थी कि अरब सेना इतनी बिजली से हार जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप नासिर का अधिकार इतना कम हो जाएगा। आख़िरकार, उन्होंने "अरब प्रगतिशील दुनिया" के नेता के रूप में उन पर भरोसा किया। और यह "नेता" रसातल के किनारे पर खड़ा है, उसका राजनीतिक प्रभाव खो गया है; भ्रम, भय, अनिश्चितता.
सेना हतोत्साहित है और उसने अपनी युद्ध प्रभावशीलता खो दी है। अधिकांश सैन्य उपकरणों पर इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया है... हमें स्पष्ट रूप से सब कुछ फिर से शुरू करना होगा: राजनीति, रणनीति, कूटनीति, हथियार। यह सब हमारे लोगों और देश के लिए सस्ता नहीं होगा।”
20 जून को पॉडगॉर्न के नेतृत्व में एक सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने मिस्र के लिए उड़ान भरी। तब वह देश के तीसरे व्यक्ति थे और ब्रेझनेव के बराबर खड़े थे।
उनके सामने कार्य यह था:
"यूएआर का नेतृत्व और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति नासिर को नैतिक और राजनीतिक समर्थन प्रदान करना, सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों में अरब लोगों के आजमाए हुए और भरोसेमंद दोस्तों के रूप में उनके विश्वास को मजबूत करना, और परिणामों को खत्म करने के लिए व्यावहारिक उपायों पर भी चर्चा करना।" इजरायली आक्रामकता।”
काहिरा में, सोवियत ख़ुफ़िया अधिकारी वादिम अलेक्सेविच किरपिचेंको को याद करते हुए कहा, “पॉडगॉर्न, या तो उसके लिए सोवियत-मिस्र संबंधों के नए विषय के कारण, या चालीस डिग्री की गर्मी के कारण, जानकारी को समझना मुश्किल था। अखबार पढ़ते समय, वह थककर अपने होंठ हिलाता था, चिड़चिड़ा हो जाता था और अन्य गिलास, सिगरेट या माचिस की तलाश में उसका ध्यान भटक जाता था, फिर गार्ड से पानी लाने की मांग करता था और कहीं नहीं जाता था, उसकी उंगलियों पर था। सामान्य तौर पर, वह हमेशा या तो रास्ते में आ रहा था या कुछ न कुछ चूक रहा था। पॉडगॉर्नी आमतौर पर कोई प्रश्न नहीं पूछता था और किसी भी चीज़ के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं दिखाता था।
मिस्र को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए असाधारण उपाय किए गए।
यूक्रेन के मालिक प्योत्र शेलेस्ट ने अपनी डायरी में लिखा, "हमारा काला सागर बेड़ा लगभग पूरी तरह से भूमध्य सागर में चला गया।" - यूक्रेन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो में उन्होंने यूक्रेन में वायु रक्षा की स्थिति के बारे में सवाल सुना, वायु रक्षा सेना के कमांडर जनरल ए.आई. ने बताया। पोक्रीस्किन। हल्के शब्दों में कहें तो यह एक दुखद तस्वीर है।
यह सीधे तौर पर एक अपराध है कि हमारी वायु रक्षा प्रणालियों के साथ ऐसी स्थिति है। यहां कर्मियों की बड़ी कमी है, पुराने उपकरण हैं, और खराब कवर, अविश्वसनीय संचार और चेतावनी भी है। गणतंत्र में कई उजागर, असुरक्षित, रक्षाहीन महत्वपूर्ण वस्तुएँ हैं।
और साथ ही, हम उपकरण और कर्मियों को कम कर रहे हैं, काहिरा को "कवर" करने के लिए लड़ाकू विमान और मिसाइल डिवीजनों को यूएआर में भेज रहे हैं। "इस चिंताजनक, अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, मैंने एल. ब्रेझनेव को अपनी राय व्यक्त की।"
महासचिव ने ओलिंपिक शांति के साथ शेलेस्ट की बात सुनी और कहा: “इन मामलों में हस्तक्षेप न करें। एक सामान्य योजना है, और हम उससे निर्देशित होते हैं।”
मिस्र के अधिकारी दल सिनाई प्रायद्वीप से पराजित, विभाजित और हतोत्साहित होकर लौटे। नासिर ने सारा दोष अपने सबसे करीबी सहयोगी मार्शल आमेर पर मढ़ा, जिन्हें उन्होंने हाल ही में अपना दूसरा स्व कहा था। लेकिन राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता. मिस्र में वे कहने लगे कि हार के असली दोषी सीआईए एजेंट थे जिन्होंने सेना में वरिष्ठ पदों पर घुसपैठ कर ली थी। अन्यथा मिस्र की शक्तिशाली सेना ज़ायोनीवादियों के सामने कभी पीछे नहीं हटती।
सत्रह सितंबर सड़सठ को व्लादिमीर सेम्योनोव ने अपनी डायरी में लिखा:
“आमेर ने तीन दिन पहले आत्महत्या कर ली। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने दो बार ऐसा प्रयास किया - पहली बार अफ़ीम के साथ, दूसरी बार पोटेशियम साइनाइड के साथ...
ऐसा क्यों किया गया यह कहना अभी भी मुश्किल है. उन पर एक सैन्य न्यायाधिकरण द्वारा मुकदमा चलाया गया, वायु सेना के कमांडर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी सीआईए एजेंट निकले, और ऐसा लगता है कि आमेर के भाई की पत्नी भी थीं। नासिर के नए इस्तीफे के बारे में अफवाहें हैं, लेकिन मिस्र की समाचार एजेंसी उनका खंडन करती है। राजदूत विनोग्रादोव तुरंत काहिरा के लिए रवाना हुए।''
सोवियत मेहमानों के साथ बातचीत में, नासिर ने कहा: "यदि आप मदद नहीं करते हैं, तो मैं अब और नहीं लड़ पाऊंगा। देश में हालात बहुत कठिन हैं. फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा. और अमेरिकी समर्थक राजनेता मेरी जगह लेंगे। वे समस्या का समाधान करने में सक्षम होंगे..."
छोड़ने के बारे में नासिर के शब्द एक चतुर खेल थे। उन्होंने अपने लोगों और अपने सोवियत साझेदारों दोनों पर दबाव डाला।
मिस्र की सहायता के लिए सोवियत संघ की अनिच्छा से नासिर निराश था। उन्होंने अपने सहायक अब्द-अल लतीफ बोगदादी से कहा कि "रूसी अमेरिका के साथ टकराव से डरते थे" और अमेरिकी छठे बेड़े के जहाजों से टकराने के डर से उन्होंने अतिरिक्त सेना नहीं भेजी।
यह तथ्य कि सोवियत संघ ने अरब पक्ष की ओर से युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया, ने अरब जनता को सदमे और जलन की स्थिति में डाल दिया। अरबों ने सोवियत नेताओं पर इज़राइल से हारने का आरोप लगाया। अरब जगत में मास्को का प्रभुत्व ढह रहा था, जिसका फायदा उठाने से चीनी नहीं चूके। उन्होंने सोवियत संघ पर अरब हितों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अहमद शुकैरी माओत्से तुंग से सलाह लेने के लिए बीजिंग गए। चीनियों ने इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का आह्वान किया, जैसा कि वियतनामी ने किया था।
सोवियत नेताओं ने अरबों की नज़र में अपनी स्थिति फिर से हासिल करने के लिए सब कुछ किया। ऐसा करने के लिए, हार से स्तब्ध और हारा हुआ नासिर को उसके स्थान पर रखना, युद्ध में खोए हुए हथियारों के बदले में उसे नए हथियार देना और मिस्र की सेना को बहाल करना आवश्यक था।
छह दिवसीय युद्ध के तुरंत बाद, जनरल स्टाफ के प्रमुख मार्शल ज़खारोव के नेतृत्व में एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल काहिरा गया। प्रतिनिधिमंडल में कार्पेथियन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर कर्नल जनरल प्योत्र निकोलाइविच लैशचेंको शामिल थे। उन्हें मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में मिस्र में छोड़ दिया गया था।
पेट्रो लैशचेंको ने अपने सहयोगी, कार्पेथियन जिले के प्रथम उप प्रमुख, मेजर जनरल येवगेनी इवानोविच मालाशेंको को उनकी मदद के लिए भेजने के लिए कहा। वह मुख्य सैन्य सलाहकार के कार्यालय का चीफ ऑफ स्टाफ बन गया - इसलिए कई अधिकारियों को मिस्र भेजा गया। एवगेनी इवानोविच ने अपनी पुस्तक "रिमेम्बरिंग सर्विस इन द आर्मी" में इस बारे में विस्तार से बात की है।
जनरल लैशचेंको ने अपने सहायकों को स्पष्ट रूप से बताया कि मिस्र के सशस्त्र बल इजरायलियों के हमलों के तहत ध्वस्त हो गए थे और व्यावहारिक रूप से अस्तित्व में नहीं थे; सेना नये सिरे से बनानी होगी।
27 नवंबर को, नासिर ने कर्नल जनरल लैशचेंको से मुलाकात की, जिन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि सैन्य सलाहकारों का पहला समूह - लगभग तीन सौ लोग - पहले ही आ चुके थे और स्वेज नहर क्षेत्र में एक रक्षा प्रणाली बनाने और मिस्र के सैनिकों के युद्ध प्रशिक्षण में व्यस्त थे।
सलाहकारों को तुरंत पता चला कि मिस्र के अधिकारी उनकी सिफारिशों को पूरा करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं थे और आमतौर पर काम करने की तुलना में आराम करने के लिए अधिक इच्छुक थे। लेकिन मिस्र के एक अधिकारी को फटकारना असंभव है - वह हमेशा बहुत सारे बहाने ढूंढेगा। और कुछ नाराज भी हुए और सलाहकारों को डांटा:
"आपको हमें कमियों के बारे में बताने का कोई अधिकार नहीं है, इससे हमारी राष्ट्रीय गरिमा का अपमान होता है।" अंग्रेज़ों ने हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया।
हर सुबह, मिस्र के जनरल स्टाफ के परिचालन निदेशालय में पहुंचने वाले जनरल येवगेनी मालाशेंको ने एक ही सवाल पूछा: "सामने की स्थिति कैसी है?"
मिस्र के अधिकारियों ने आलस्य से उत्तर दिया कि उनकी इकाइयों से रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, और टीवी देखना जारी रखा, यह दोहराते हुए कि इस तरह वे जल्दी से सामने की स्थिति और इजरायली सैनिकों के कार्यों के बारे में जान लेंगे।
एक साल बाद, मिस्र वायु सेना के विमान बेड़े को बहाल कर दिया गया। बड़े पैमाने पर हथियारों की आपूर्ति ने नासिर को अपने मनोवैज्ञानिक संकट से उबरने में मदद की। 24 जुलाई, 1968 को, अरब सोशलिस्ट यूनियन की कांग्रेस में बोलते हुए, उन्होंने इज़राइल से एक नए युद्ध का वादा किया:
“हमारे लिए, हमारे क्षेत्रों की मुक्ति एक कर्तव्य है, सिद्धांत का मामला है, और अंततः, जीवन या मृत्यु का मामला है। हम भारी बलिदान की कीमत पर भी, सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर अपने क्षेत्र को मुक्त कराएंगे। एक न्यायोचित युद्ध कानूनी है. अब हमें अपनी सैन्य क्षमताओं के पुनर्निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता! हमें दुश्मन से आगे निकलना होगा. और हम जीतेंगे!
तीन हजार सोवियत अधिकारियों ने मिस्रवासियों को प्रशिक्षित किया। कुल मिलाकर, मिस्र के क्षेत्र पर तीस हजार से अधिक सोवियत सैनिक थे। मिस्रवासी अपने सलाहकारों की देखभाल करते थे। एक जनरल को यह कहते हुए वापस बुलाने के लिए कहा गया कि मिस्र की सेना के बारे में जानकारी उसके माध्यम से इज़राइल को भेजी जा रही थी।
- आप ऐसा क्यों सोचते हैं? - मुख्य सैन्य सलाहकार का कार्यालय हैरान रह गया।
"वह एक यहूदी है," मिस्रवासियों ने आत्मविश्वास से कहा।
सोवियत अधिकारी के सम्मान के लिए खड़े होने और इस तरह की बातचीत को तोड़ने के बजाय, तंत्र के प्रमुख स्वयं जनरल की प्रोफ़ाइल में रुचि रखने लगे। मिस्रवासियों ने यह पता लगाने की कला में निपुणता हासिल कर ली कि यहूदी कौन है। कार्मिक अधिकारियों ने स्थापित किया कि जनरल की माँ यहूदी थीं। मिस्रवासियों को खुश करने के लिए जनरल को घर भेज दिया गया।
मिस्रवासियों ने उन्हें स्वयंसेवी पायलट भेजने के लिए कहा। मॉस्को इस पर सहमत नहीं हुआ. हालाँकि, उनसठ के अंत में, कुछ इकाइयाँ मिस्र में स्थानांतरित कर दी गईं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एक नया युद्ध शुरू होने वाला था।
स्वेज़ नहर पर हवाई लड़ाई में, जिसे क्षरण का युद्ध कहा जाता था, मिस्र को गंभीर नुकसान हुआ। इजरायली पायलटों ने बेहद कम ऊंचाई (पचास से सत्तर मीटर) पर अरबों पर हमला किया। और मिस्र के लिए उपलब्ध वायु रक्षा प्रणालियाँ (अर्थात, विमान-रोधी तोपखाने और एस-75 डीविना विमान-रोधी मिसाइल प्रणालियाँ) ऊँची उड़ान वाले लक्ष्यों को हराने के लिए डिज़ाइन की गई थीं (रेड स्टार, 2002, 17 अगस्त देखें)।
मिस्रवासियों को बचाने के लिए, एक संपूर्ण वायु रक्षा समूह मास्को से भेजा गया था - एक विशेष विमान भेदी मिसाइल डिवीजन, एक टोही लड़ाकू स्क्वाड्रन और एक लड़ाकू वायु रेजिमेंट। इसके अलावा, नौसैनिक विमानन इकाइयों को स्थानांतरित किया गया। सोवियत पायलटों और विमान भेदी बंदूकधारियों को मिस्र के आसमान की रक्षा करने का आदेश दिया गया था।
मार्च 1970 में, सोवियत मिसाइलमैन युद्ध ड्यूटी पर चले गए। पाँच महीनों में उन्होंने बारह इसराइली विमानों को मार गिराया। परन्तु अघोषित युद्ध में उन्हें स्वयं हानि उठानी पड़ी। नई मिसाइल प्रणालियों ने तेजी से आग लगाने की अनुमति दी, जिसमें बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन इजरायली विमानन की क्षमताएं सीमित हो गईं।
जैसे ही मिस्र बदला लेने के लिए तैयार हुआ, उसे इजरायली सेना के बारे में खुफिया जानकारी की जरूरत थी, खासकर सिनाई प्रायद्वीप में। मॉस्को ने इजरायली क्षेत्र पर टोही उड़ानें संचालित करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के लिए, एक अलग विमानन टुकड़ी का गठन किया गया, जिसे नए मिग-25 विमान को उड़ाना था। विमान को तुरंत गति और ऊंचाई हासिल करने की क्षमता से अलग किया गया था।
वायु सेना के कमांडर-इन-चीफ, एयर मार्शल पावेल स्टेपानोविच कुटाखोव सहित पायलटों को मंत्री ग्रेचको से मिलने के लिए बुलाया गया था। आंद्रेई एंटोनोविच ने आदेश दिया:
— तेल अवीव से चालीस किलोमीटर से अधिक करीब न उड़ें! पूर्ण उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित करें. क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे विमान को दुश्मन ने मार गिराया और पायलट पकड़ लिया गया तो क्या होगा? दुनिया में क्या प्रतिक्रिया होगी!
मार्शल ग्रीको ने खुले तौर पर इज़राइल को दुश्मन कहा, हालाँकि दोनों राज्य युद्ध में नहीं थे और मॉस्को ने मिस्र की ओर से शत्रुता में सोवियत सेना की भागीदारी से हर संभव तरीके से इनकार किया। वास्तव में, सोवियत सेना यहूदी राज्य को दुश्मन के रूप में देखती थी।
पायलटों को नागरिक कपड़ों में मिस्र लाया गया, जहाँ उन्हें बिना किसी प्रतीक चिन्ह के मिस्र की सैन्य वर्दी पहनाई गई। विमान पर मिस्र वायु सेना का प्रतीक चिन्ह अंकित था।
मिस्रवासियों के साथ काम करना आसान नहीं था। सोवियत संघ के दो बार हीरो रहे एयर मार्शल अलेक्जेंडर निकोलायेविच एफिमोव, जिन्होंने वायु सेना के कमांडर-इन-चीफ के रूप में कुटाखोव की जगह ली थी, ने याद किया कि कैसे उन्होंने मिस्र के विमानन के चीफ ऑफ स्टाफ होस्नी मुबारक के साथ आईएल-14 पर उड़ान भरी थी। देश के भावी राष्ट्रपति. मिस्र के विमान भेदी बंदूकधारियों ने अपने ही विमान पर गोलीबारी की और विमान के पंख पर हमला कर दिया। इसके अलावा, विमान भेदी बंदूकधारियों का नेतृत्व हमारे सलाहकारों ने किया...
सबसे कठिन काम मिस्र की सेना के मनोविज्ञान को बदलना था। हार के कारणों का विश्लेषण करते हुए, विशेषज्ञों ने व्यापक दृष्टिकोण वाले अच्छी तरह से प्रशिक्षित जनरल स्टाफ अधिकारियों की कमी और सैनिकों की अपर्याप्त तैयारी पर ध्यान दिया।
मिस्र के सैनिक अपने पास उपलब्ध आधुनिक हथियारों का उपयोग करने में असमर्थ थे। युद्ध के दौरान, वे हवाई सहायता पर भरोसा करते हुए टैंकों में बैठे रहे, जो कभी दिखाई नहीं दी क्योंकि यह नष्ट हो गया था, और वे स्वयं आगे बढ़ रहे इजरायली सैनिकों के लिए आसान शिकार बन गए।
नासिर की सेना के पास बड़ी संख्या में विमान भेदी तोपें और भारी विमान भेदी मशीनगनें थीं। लेकिन लड़ाकू दल ने गोलीबारी तक नहीं की। इज़रायली हवाई हमलों के दौरान वे भाग गये।
अधिकारी आधुनिक युद्ध के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी सफलताओं के बारे में अपने वरिष्ठों को बिल्कुल शानदार रिपोर्टें भेजीं, लेकिन वे स्वयं भाग गए, और अपने अधीनस्थों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया। अधिकारियों का एक-दूसरे के प्रति गहरा अविश्वास और सैन्य सौहार्द की कमी उजागर हुई। परिणामस्वरूप, युद्ध के मैदान में, अरब सैनिक को एक सैन्य दल का हिस्सा नहीं, बल्कि एक परित्यक्त कुंवारा महसूस हुआ। हर किसी ने केवल यही सोचा कि कैसे बचा जाए, और सैन्य इकाई ने अपनी युद्ध प्रभावशीलता खो दी।
जब इज़रायलियों ने पकड़े गए अधिकारियों से पूछताछ की और पलटन कमांडरों से अपने अधीनस्थों के नाम बताने को कहा, तो उन्होंने गर्व से उत्तर दिया कि उनके लिए दस्ते के कमांडरों के नाम जानना ही पर्याप्त था, और उन्होंने सामान्य सैनिकों के नाम याद रखना अपनी गरिमा के अनुरूप नहीं समझा। इजराइली मिस्र के कमांडरों के बीच दरार देखकर आश्चर्यचकित थे। प्रत्येक ने दूसरे पर अपना कर्तव्य पूरा न करने का आरोप लगाया, मानो वह स्वयं युद्ध के मैदान से भागा ही न हो...
एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जिसने अरब सेना की हार को पूर्व निर्धारित किया वह झूठ बोलने की आदत थी। सिनाई प्रायद्वीप पर, मिस्र की इकाइयों को अपनी सेना की सफलताओं के बारे में झूठी रिपोर्टों पर विश्वास करने के बाद पकड़ लिया गया था।
युद्ध के पहले दिन, जब मिस्र के विमानन का अस्तित्व पहले ही समाप्त हो चुका था, कमांडर-इन-चीफ मार्शल आमेर ने गर्व से जॉर्डन के राजा को सूचित किया कि तीन-चौथाई इजरायली विमानों को मार गिराया गया था, मिस्र के पायलट इजरायली क्षेत्र पर बमबारी कर रहे थे, और जमीन इकाइयाँ आक्रामक हो गई थीं।
राजा हुसैन, जिन्होंने गुस्से में बात की थी कि मार्शल आमेर ने उनके चेहरे पर कैसे झूठ बोला था, खुद इजरायलियों के साथ हवाई लड़ाई में और इजरायली सैन्य ठिकानों पर बमबारी के दौरान अपने विमान की सफलताओं के बारे में बिल्कुल शानदार कहानियां बताने में कामयाब रहे। लेकिन राजा को पता था कि जॉर्डन विमानन के सभी अट्ठाईस लड़ाकू विमान हवाई क्षेत्रों में ही नष्ट हो गए थे। उनके पास उड़ान भरने का भी समय नहीं था...
जनवरी 1968 की शुरुआत में, पोलित ब्यूरो सदस्य और सरकार के प्रथम उप प्रमुख किरिल ट्रोफिमोविच माज़ुरोव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने काहिरा की यात्रा की।
व्लादिमीर सेम्योनोव, जो प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, ने अपनी डायरी में अपने प्रभाव लिखे:
“सैनिकों ने स्वेज़ नहर में खुदाई की, खुद को ज़मीन में गाड़ दिया। हमारे सलाहकार सेना में मनोबल बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आधुनिक संगठन के एक तत्व का परिचय दें...
नासिर की कनपटी भूरे रंग की हो गई, वह और अधिक घबरा गया, यह स्पष्ट था कि इस परेशानी की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वह हम पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करता है, समझता है कि पश्चिम के पुल जला दिए गए हैं। उनके साथी उनसे ज्यादा मेलजोल रखते हैं. विदेश मंत्री रियाद सबसे भ्रमित व्यक्ति के रूप में सामने आए। बेशक, वह न तो कोई राजनयिक है और न ही कोई सैन्य आदमी। यह सिर्फ एक समस्या है..."
मार्च के अंत में, ग्रोमीको और ग्रीको काहिरा पहुंचे। रक्षा मंत्री को मिस्र आकर ख़ुशी हुई क्योंकि उनकी बेटी यहाँ रहती थी और उनका दामाद सोवियत दूतावास में काम करता था। दोनों मंत्रियों की यात्रा के बाद, मास्को ने सौ और लड़ाकू विमान भेजने और हर साल एक पूरे डिवीजन को हथियारों से लैस करने का वादा किया।
5वें भूमध्यसागरीय परिचालन स्क्वाड्रन के युद्धपोतों ने अलेक्जेंड्रिया और पोर्ट सईद में लंगर डाला। सोवियत जहाज मिस्र और सीरियाई बंदरगाहों के परिदृश्य की एक आम विशेषता बन गए हैं।
काहिरा में सोवियत राजदूत, सर्गेई अलेक्जेंड्रोविच विनोग्रादोव ने तर्क दिया कि सोवियत सैनिकों को मिस्र में स्थानांतरित किए बिना ऐसा करना असंभव था। जनरल मालाशेंको ने राजदूत को उत्तर दिया कि यह एक साहसिक कार्य था:
- मिस्रवासियों और अरबों के पास सामान्यतः पर्याप्त से अधिक सैनिक हैं। उनके पास ताकत में इज़राइल पर दोगुनी श्रेष्ठता है, लेकिन वे लड़ना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनके लिए लड़ें और सिनाई को आज़ाद कराएं।
 
युद्धोत्तर कूटनीति
छह दिवसीय युद्ध के बाद, सोवियत संघ के अनुरोध पर, मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक आपातकालीन सत्र बुलाया गया था। सोवियत प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में एलेक्सी कोश्यिन ने न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी।
उन्हें राष्ट्रपति जॉनसन के साथ बैठक की व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। कोश्यिन वाशिंगटन नहीं जाना चाहते थे और जॉनसन न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहते थे। मानचित्र का उपयोग करते हुए, उन्होंने वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के ठीक बीच में स्थित एक शहर की पहचान की। यह ग्लासबोरो शहर निकला, जहां कांच की फैक्ट्री के अलावा कुछ भी नहीं था। बैठक स्थानीय कॉलेज के निदेशक के घर पर हुई.
मध्य पूर्व के बारे में बातचीत बेनतीजा साबित हुई.
संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने छह दिवसीय युद्ध से पहले अरब राज्यों और इज़राइल दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश की थी, युद्ध के दौरान बिना शर्त यहूदी राज्य का समर्थन किया। और युद्ध के बाद, अमेरिकी इस बात पर सहमत हुए कि इज़राइल अपने क्षेत्रीय अधिग्रहण को केवल सामान्य समझौते और अरब देशों के साथ शांति की स्थापना की प्रक्रिया में छोड़ सकता है। सोवियत संघ ने, अरब देशों की स्थिति के बाद, सबसे पहले, युद्ध के दौरान कब्जे वाले सभी क्षेत्रों से इजरायल की वापसी की मांग की।
इज़राइल के साथ गठबंधन संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक रणनीतिक विकल्प बन गया। यहां तक कि इजरायली पायलटों और नाविकों द्वारा अमेरिकी टोही जहाज लिबर्टी को डुबाने की कोशिश जैसी दुखद घटना का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ।
यह कहानी छह दिवसीय युद्ध के बीच की है।
8 जून, 1967 को इज़रायली ख़ुफ़िया एजेंसी ने मिस्र के तट से एक जहाज़ को आते देखा। फोटो टोही डेटा से संकेत मिलता है कि यह एक अमेरिकी जहाज था। लेकिन किसी कारण से संयुक्त राज्य दूतावास ने ऐसी धारणा को खारिज कर दिया। इजरायली यह कहने में सक्षम थे कि उन्होंने मान लिया था कि यह अरब ही थे जो अपने जहाज को अमेरिकी जहाज के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे।
दोपहर दो बजे, इज़रायली लड़ाकों की एक जोड़ी ने जहाज पर मशीनगनों से गोलीबारी की और उस पर रॉकेटों की एक श्रृंखला दागी। लेकिन जहाज़ उसी दिशा में आगे बढ़ता रहा। एक अन्य विमान ने नेपलम कनस्तर गिरा दिया। तीन इजरायली नौकाओं ने मिसाइल हमला किया. इजरायली नाविकों में से एक ने शिलालेख के साथ एक जीवनरक्षक निकाला: "लिबर्टी - यूएस नेवी।" हमले तुरंत रुक गए.
इज़रायली सरकार ने बिना कुछ छिपाने की कोशिश किए तुरंत प्रतिक्रिया दी। चार बजे इसने एक दुखद त्रुटि की सूचना दी। विदेशी जहाज़ को युद्ध क्षेत्र में नहीं होना चाहिए था, लेकिन इज़रायली सरकार ने माफ़ी मांगी और क्षति की भरपाई करने की इच्छा व्यक्त की।
संयुक्त राज्य सरकार ने माफी स्वीकार कर ली और सहमति व्यक्त की कि यह एक अनजाने में हुई त्रुटि थी और हो सकता है कि इजरायलियों ने अमेरिकी जहाज को मिस्र का जहाज समझ लिया हो। इज़राइल को लिबर्टी के चालक दल को मुआवजा देना पड़ा। दो सौ तिरानवे अमेरिकी नाविकों में से चौंतीस मारे गये।
बचे लोगों ने एक अलग संस्करण का पालन किया। उन्होंने तर्क दिया कि, सबसे पहले, जहाज अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में था, और दूसरी बात, इजरायलियों को अच्छी तरह से पता था कि उनके सामने कौन है - वे सुबह छह बजे से लिबर्टी को देख रहे थे। इज़रायली टोही विमानों ने कई बार लिबर्टी के ऊपर से उड़ान भरी। पायलटों को अमेरिकी झंडा कैसे नहीं दिखा?
जब जहाज पर गोलीबारी की गई, तो नाविकों ने एक और अमेरिकी ध्वज उठाया और पास के अमेरिकी विमान वाहक को मदद के लिए एक संकेत भेजा, जो उन्हें हवा से कवर करने वाला था। लेकिन मदद नहीं मिली और इसराइली बार-बार हमला करते रहे. लिबर्टी नाविकों को सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि उनकी अपनी सरकार ने उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। बचे लोगों को इस बारे में बात करने से मना किया गया कि उनके साथ क्या हुआ।
इज़राइल का क्षेत्र इतना छोटा है कि बेरूत में अमेरिकी दूतावास में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक श्रवण सेवा यहूदी राज्य के भीतर सभी रेडियो संचार की निगरानी करती है। दूतावास ने इज़रायली पायलटों की बातचीत भी रिकॉर्ड की जब उन्होंने लिबर्टी पर हमला किया था।
इजरायलियों ने अमेरिकियों पर गोलीबारी क्यों की?
आपको यह समझने की ज़रूरत है कि उन्हें विशेष रूप से संवेदनशील तकनीक से लैस एक जासूसी जहाज की उपस्थिति पसंद नहीं आई।
मध्य पूर्व में युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले, लिबर्टी को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को फिर से नियुक्त किया गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी से संबंधित है। स्पेन में एजेंसी से हिब्रू बोलने वाले दो अनुवादक विमान में चढ़े। संक्षेप में, ऑपरेशन "हम इज़राइल पर नज़र रखते हैं" की योजना पहले से बनाई गई थी।
लिबर्टी तकनीक ने इजरायली रक्षा बलों में प्रत्येक रेडियो संचारण उपकरण को पहचानना संभव बना दिया। जब एक इजरायली सैनिक ने इंटरकॉम चालू किया और कमांडर को कुछ बताया, जब इजरायली टैंक कमांडर ने कंपनी कमांडर को सूचना दी, तो बातचीत रिकॉर्ड की गई, सिग्नल की ताकत और ट्रांसमिटिंग डिवाइस का स्थान स्थापित किया गया। इससे अमेरिकियों को लगभग हर इजरायली सैनिक और बख्तरबंद वाहन के स्थान का सटीक मानचित्र संकलित करने की अनुमति मिली।
लिबर्टी के उपकरण ने उसके चालक दल की तुलना में अधिक संचार को बाधित किया और उसका विश्लेषण किया। इसलिए, जहाज ने केवल सब कुछ रिकॉर्ड किया और एकत्रित जानकारी को विश्लेषणात्मक केंद्र तक पहुँचाया।
और पास में, साइप्रस में, ब्रिटिश रेडियो इंटेलिजेंस का एक बड़ा केंद्र था, जिसने लिबर्टी से सूचना के पूरे प्रवाह को रोक दिया था। जाहिर तौर पर, इजरायलियों को डर था कि ब्रिटिश, उनके पुराने दुश्मन, अरबों के साथ जानकारी साझा कर सकते हैं। इजरायलियों को पहले से ही संदेह था कि सीआईए जॉर्डन को गुप्त जानकारी दे रही थी - अमेरिकी नहीं चाहते थे कि राजा हुसैन अपना सिंहासन खो दें। यदि ब्रिटिश और अमेरिकी मिस्रवासियों की मदद करना चाहें तो क्या होगा? और वे उन्हें इज़रायली सैनिकों की गतिविधियों के बारे में सूचित करना शुरू कर देंगे?
शायद डर बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया था। कोई भी खुफिया जानकारी पराजित मिस्र की सेना को नहीं बचा सकी, लेकिन युद्ध की गर्मी में इजरायलियों के पास शांत विश्लेषण के लिए समय नहीं था। इज़राइल जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने दरवाजे पर जासूसी घेरे से छुटकारा पाने के लिए लिबर्टी पर हमला किया।
लिबर्टी अधिकारियों ने खतरे को महसूस किया और सोचा कि एक निहत्थे जहाज को युद्ध क्षेत्र में क्यों भेजा जा रहा है।
5 जून की शाम को, लिबर्टी के कैप्टन विलियम मैकगोनागल ने 6वें बेड़े के कमांडर, एडमिरल विलियम मार्टिन को एक रेडियोग्राम भेजा, जिसमें उनसे एक एस्कॉर्ट विध्वंसक भेजने के लिए कहा और बताया कि "आत्मरक्षा के लिए, जहाज में केवल चार 12.6 हैं एमएम मशीन गन और छोटे हथियार।”
अगले दिन, बेड़े के कमांडर ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि लिबर्टी अंतरराष्ट्रीय जल में नौकायन कर रही थी, इसका संघर्ष से कोई लेना-देना नहीं था और "किसी भी पक्ष द्वारा हमला नहीं किया जा सकता था।"
जहाज के कप्तान ने फिर भी मशीन गन क्रू के लिए निरंतर युद्ध ड्यूटी स्थापित की।
7 जून की शाम को जहाज इजराइल की ओर चला गया. हवाई टोही ने तेल अवीव में तटीय कमांड सेंटर को सूचना दी कि लिबर्टी ने अपना रास्ता बदल लिया है। इजराइली विमानों ने जहाज के चारों ओर घेरा बना लिया.
जहाज के संचार केंद्र में, अमेरिकी नाविकों ने इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर्स सिस्टम को चालू करके और इजरायली विमानों को विकृत सिग्नल भेजकर या तो जहाज की छवि को कम करके या इसे बहुत बड़ा करके अपना मनोरंजन किया।
उस समय, अमेरिकी सैन्य अताशे ने वाशिंगटन को चेतावनी देते हुए एक तत्काल टेलीग्राम भेजा: यदि लिबर्टी इजरायली तटों के करीब आई, तो इजरायली उस पर हमला करेंगे। लेकिन इस संबंध में जारी आदेश रक्षा मंत्रालय की वैश्विक संचार प्रणाली में या तो गलत दिशा में चले गए या खो गए।
यह व्यर्थ नहीं था कि अताशे ने अलार्म बजाया। इज़रायली विमानों ने लिबर्टी पर गोलीबारी की। उन्होंने धनुष मशीन गन को नष्ट कर दिया और कई एंटेना को गिरा दिया। आधे घंटे बाद टारपीडो नावें दिखाई दीं। उन्होंने पांच टॉरपीडो दागे. उनमें से एक पतवार के बीच में टकराया और विस्फोट से चौबीस लोगों की मौत हो गई।
केवल एक घंटे बाद छठे बेड़े के कमांडर ने जहाज को रेडियो संदेश दिया:
“मुझे आपकी रिपोर्ट मिल गई। मैं तुम्हें कवर करने के लिए विमान भेज रहा हूं. सतही जहाज आपकी ओर आ रहे हैं। स्थिति की रिपोर्ट करना जारी रखें।"
एक और घंटे बाद, अमेरिकी नौसैनिक अताशे को इजरायली जनरल स्टाफ के विदेशी मामलों के विभाग में आमंत्रित किया गया और बताया गया कि इजरायली रक्षा बलों के विमानों और टारपीडो नौकाओं ने "गलती से एक अमेरिकी जहाज पर हमला किया था।" अटैची ने वाशिंगटन को बताया कि इजरायली "अपनी गहरी माफी मांगते हैं और ऐसे संघर्षों से बचने के लिए, युद्ध क्षेत्र में तट से दूर स्थित अन्य अमेरिकी जहाजों के बारे में तत्काल जानकारी मांगते हैं।"
संयुक्त राज्य सरकार ने इस कहानी को भूलने का फैसला किया, क्योंकि खुफिया जहाज, निश्चित रूप से, इजरायली सैनिकों की गतिविधियों की निगरानी कर रहा था। अमेरिकियों को हमेशा रोनाल्ड रीगन के प्रिय सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया गया है, जो अक्सर दोहराते थे: "भरोसा करो, लेकिन सत्यापित करो।"
संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल के बीच संबंध व्यावहारिक आधार पर विकसित हुए हैं। अमेरिकियों ने इज़राइल को एक स्थिर और विश्वसनीय राज्य के रूप में महत्व दिया। इसके अलावा, यह पूरे क्षेत्र में एकमात्र लोकतांत्रिक देश है, यानी इसकी नीतियों में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों देशों के हित अलग-अलग थे, तो अमेरिकियों का मार्गदर्शन उनके अपने हितों से होता था, इसराइल से नहीं।
और सोवियत संघ ने 1967 में इजराइल से संबंध तोड़ कर अंततः अरब देशों का साथ दिया। ऐसा लग रहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका चूक गया था: छोटे से इज़राइल का समर्थन करके, उसने खुद को विशाल अरब दुनिया के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन इसके विपरीत, सोवियत संघ ने सही चुनाव किया और लगभग पूरी तीसरी दुनिया उसके पक्ष में है।
जब दर्जनों राज्यों के नेताओं और नेताओं ने उनसे शाश्वत मित्रता और प्रेम की शपथ ली तो सोवियत नेता खुश हो गए। ऐसे अच्छे लोगों को राज्य के बजट की कीमत पर ऋण और हथियार देना कोई अफ़सोस की बात नहीं थी।
बेशक, अन्य, अधिक सांसारिक, उद्देश्य थे जिन्होंने सोवियत अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। हजारों-हजारों लोग लंबी व्यापारिक यात्राओं पर इन देशों में गए। अधिकारी और विशेषज्ञ अपनी मातृभूमि की तुलना में वहां बेहतर परिस्थितियों में रहते थे और बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। जब हम लौटे तो हमने कारें और अपार्टमेंट खरीदे। अरब देशों में काम करना मनोवैज्ञानिक रूप से आरामदायक साबित हुआ। एक शिक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका में रहना अच्छा था। शायद जो बात मायने रखती थी वह थी स्वयं को मुखर करने की, श्रेष्ठ महसूस करने की, अरब दुनिया में "प्रबुद्ध पश्चिम" की भूमिका निभाने की, अध्ययन करने की नहीं, बल्कि अधिक पिछड़े लोगों को पढ़ाने की इच्छा।
लेकिन साल बीत गए, और यह पता चला कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पूर्व में कुछ सहयोगी हैं, लेकिन वे अमेरिकियों के प्रति वफादार बने हुए हैं। सोवियत संघ के अरब मित्र इतने विश्वसनीय नहीं निकले। वे सोवियत नेताओं की ओर तभी तक मुस्कुराते रहे जब तक उन्होंने हथियार दिये, ऋण दिये और सैन्य सलाहकार भेजे।
तिहत्तर के अक्टूबर युद्ध के चरम पर, जब मिस्र और सीरिया ने दोनों ओर से इज़राइल पर हमला किया, कोसिगिन ने काहिरा के लिए उड़ान भरी। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने उन पर आरोपों से हमला किया:
"आपने हमें स्वेज़ नहर पर पुल बनाने के लिए पुराने उपकरण दिए!" ऐसा करने में हमें पांच घंटे लगे, जबकि आपके पास एक नई तकनीक है जो आपको इसे आधे घंटे में करने की अनुमति देती है। जो हथियार आप हमें देते हैं उन्हें आधुनिक नहीं कहा जा सकता! यह आपकी गलती है कि हम इजराइल से पीछे रह रहे हैं।' और आप इसे मैत्रीपूर्ण संबंध कहते हैं?
इस बीच, इजरायलियों ने जवाबी हमला किया और स्वेज नहर को पार कर लिया। सआदत को ऐसा लग रहा था कि उस दिन कोश्यिन के आमतौर पर अभेद्य चेहरे पर ख़ुशी का भाव था:
"यह पलटवार आपको पूरी तरह से थका देगा, क्योंकि काहिरा पर हमला हो रहा है।"
- जो टैंक मैंने माँगे थे वे कहाँ हैं? - सआदत ने उसे एक प्रश्न के साथ उत्तर दिया।
"हमने अपने प्रयासों को सीरिया पर केंद्रित किया," सोवियत सरकार के प्रमुख ने समझाया, "उसने एक दिन में एक हजार दो सौ टैंक खो दिए...
वैलेन्टिन फालिन के अनुसार, अक्टूबर युद्ध के दौरान, "सोवियत सेना की कमान - क्या होगा यदि राजनीतिक नेतृत्व निर्णय लेता है!" - हवाई संरचनाओं के एक हिस्से को अलर्ट पर रखें। लेकिन लियोनिद इलिच ब्रेझनेव को अपने अरब दोस्तों के बजाय लड़ने की थोड़ी सी भी इच्छा महसूस नहीं हुई।
अक्टूबर युद्ध के बाद, ब्रेझनेव और ग्रोमीको ने चर्चा की कि मध्य पूर्व में आगे क्या करना है। इस बातचीत को सीपीएसयू केंद्रीय समिति के अंतरराष्ट्रीय विभाग के उप प्रमुख अनातोली चेर्न्याव ने रिकॉर्ड किया था।
ब्रेझनेव ने ग्रोमीको से कहा:
-इजरायल के साथ राजनयिक संबंध बहाल करना जरूरी है। उनकी अपनी पहल पर.
ग्रोमीको ने सावधानी से कहा:
"अरब नाराज होंगे, शोर होगा।"
ब्रेझनेव ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी:
- वे अपनी मां के पास गए! हम इतने वर्षों से उन्हें उचित मार्ग प्रदान कर रहे हैं। नहीं, वे लड़ना चाहते थे. कृपया, हमने उन्हें नवीनतम उपकरण दिए - कुछ ऐसा जो वियतनाम में उपलब्ध नहीं था। उन्हें टैंक और विमानन में दोगुनी श्रेष्ठता, तोपखाने में तिगुनी श्रेष्ठता, और विमान-रोधी और टैंक-रोधी हथियारों में पूर्ण श्रेष्ठता प्राप्त थी। और क्या? उन्हें फिर से नोच लिया गया। और वे फिर भाग गये। और वे फिर से हमें बचाने के लिए चिल्लाने लगे। सआदत ने आधी रात में मुझे दो बार फोन किया। उन्होंने मांग की कि मैं तुरंत एक लैंडिंग बल भेजूं। नहीं! हम उनके लिए नहीं लड़ेंगे. लोग हमें नहीं समझेंगे...
बात शब्दों से आगे नहीं बढ़ी. ब्रेझनेव ने इज़राइल के साथ संबंध बहाल करने की हिम्मत नहीं की। और यहूदी राज्य के साथ संबंधों के बिना, सोवियत संघ अरब देशों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जितना उपयोगी नहीं हो सकता था। शांति स्थापित करने की कोशिश करने वालों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से मदद मांगी, जिसने दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखा और मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता था।
सोवियत संघ को छोड़ने वाले पहले व्यक्ति मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात थे, जो युद्ध को समाप्त करना चाहते थे और सिनाई प्रायद्वीप को शांतिपूर्वक वापस पाना चाहते थे।
17 जुलाई 1972 को, सादात ने सभी सोवियत सैन्य सलाहकारों को एक सप्ताह के भीतर घर लौटने के लिए कहा, और उस समय मिस्र में बीस हजार से अधिक सोवियत अधिकारी थे। उन्होंने बटालियन से शुरू करके सभी सैन्य इकाइयों में सलाहकार के रूप में कार्य किया।
तब उन्होंने कहा कि सादात राष्ट्रीय हितों के प्रति गद्दार था, और इसलिए उसने इज़राइल के साथ शांति बना ली। लेकिन उनके उत्तराधिकारी, होस्नी मुबारक, सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में नहीं लौटे, बल्कि अमेरिका के साथ मेल-मिलाप को भी प्राथमिकता दी।
अरब मित्रों के लिए सारा अप्रयुक्त प्रेम सीरिया में स्थानांतरित कर दिया गया, जो इज़राइल से नफरत करता है और नहीं चाहता - मिस्र और जॉर्डन के विपरीत - यहूदी राज्य के साथ बातचीत और शांति स्थापित करना।
नवंबर 1970 में दमिश्क में तख्तापलट, जब सैन्य पायलट हाफ़िज़ असद सत्ता में आए और अपने पूर्ववर्ती सालेह जेदीद (जो तेईस साल सलाखों के पीछे रहने के बाद जेल में मर गए) को हटा दिया, तो मॉस्को में सावधानी के साथ स्वागत किया गया। लेकिन वे जल्द ही असद के साथ मिल गए। सीरियाई लोगों ने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने हथियार मांगे और उन्हें असीमित मात्रा में प्राप्त किया। हाफ़िज़ असद, शायद अन्य अरब नेताओं की तुलना में बेहतर थे, उन्होंने सोवियत नेताओं से अपनी ज़रूरत की हर चीज़ प्राप्त करने के विज्ञान में महारत हासिल की, बिना कुछ भी त्याग किए।
असद ने स्पष्ट रूप से कहा: "मैं एक अरब से कम कीमत पर मास्को से हथियार नहीं छीनूंगा।"
1982 में, सीरिया और इज़राइल के बीच संबंध खराब हो गए और एक नए युद्ध का खतरा पैदा हो गया, केंद्रीय समिति के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप प्रमुख के.एन. ने याद किया। क्रूर। सीरिया को यूएसएसआर से अतिरिक्त हथियार प्राप्त हुए। सोवियत एसएएम-5 मिसाइलों को इज़राइल के करीब, बेका घाटी में लेबनान में स्थानांतरित कर दिया गया था। इजराइल ने उन्हें नष्ट करने की धमकी दी.
जनरल स्टाफ के प्रमुख मार्शल एन.वी. ओगारकोव ने चिढ़कर ब्रूटेंट्स से कहा कि "अमेरिकी और यहूदी खुद को दफन कर रहे हैं," लेकिन क्षेत्र में "हमारी मुट्ठी" "मजबूत" होगी।
लेफ्टिनेंट जनरल वी.आई. मकारोव, एक सैन्य पायलट, उस समय जनरल स्टाफ में कार्यरत था। उन्होंने याद दिलाया कि मध्य पूर्व में हवाई लड़ाई सीरियाई पायलटों की हार में समाप्त हुई।
अगली टेलीग्राम-रिपोर्ट पढ़ने के बाद, जनरल स्टाफ के मुख्य परिचालन निदेशालय के प्रमुख, जनरल वी.आई. वेरेनिकोव ने असफल हवाई युद्ध के कारणों को समझने, निष्कर्ष निकालने और प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मांग की। दूसरे शब्दों में, सोवियत सेना के जनरल स्टाफ ने मध्य पूर्व में लड़ाई को अपना युद्ध माना और वास्तव में अरब सेनाओं की ओर से इसमें भाग लिया।
लेकिन अकेले सीरियाई लोग इज़राइल का विरोध नहीं कर सकते थे, किसी भी सफल टकराव के लिए प्रत्यक्ष सोवियत सैन्य भागीदारी की आवश्यकता थी;
जून 1982 में, करेन ब्रुटेंट्स, जब एंड्रोपोव के कार्यालय में थे, जो अभी-अभी सीपीएसयू केंद्रीय समिति के सचिव चुने गए थे, यूरी व्लादिमीरोविच और रक्षा मंत्री, मार्शल उस्तीनोव और फिर ग्रोमीको के बीच तनावपूर्ण टेलीफोन पर बातचीत देखी गई।
मार्शल उस्तीनोव ने लगातार "सीरिया में सैन्य कवर के साथ दो और मिसाइल रेजिमेंटों को स्थानांतरित करने" का प्रस्ताव रखा। दूसरे शब्दों में, सेना खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ सीरिया का साथ देने के लिए तैयार थी। एंड्रोपोव ने ध्यान से कहा: "हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है।"
सौभाग्य से बात नये युद्ध तक नहीं पहुंची।
जब गर्मी बढ़ गई, तो सीरियाई लोगों ने मास्को को सूचित किया कि वे सोवियत संघ को अपने क्षेत्र में नौसैनिक और हवाई अड्डे प्रदान करने के लिए तैयार हैं, और बदले में उन्होंने सोवियत सैनिकों के साथ सोवियत विमान भेदी मिसाइल प्रणालियों को तैनात करने के लिए कहा। सीरियाई लोग समझ गए कि इजरायली उन क्षेत्रों पर बमबारी नहीं करेंगे जहां सोवियत सैनिक तैनात थे। जैसे ही तनाव कम हुआ, सीरियाई किसी कारण से ठिकानों के बारे में अपना वादा भूल गए...
 
बूमरैंग वापस आ गया है
अब समय आ गया है कि सोवियत नेतृत्व और फ़िलिस्तीनी और अन्य अरब आतंकवादी संगठनों के बीच संबंधों पर एक अलग नज़र डाली जाए।
आजकल, बहुत कम लोगों को याद है कि अभिव्यक्ति "अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद", जो राष्ट्रपति पुतिन, रूसी जनरलों और विशेष सेवाओं के प्रमुखों के होठों से कभी नहीं निकलती, अमेरिकी पत्रकार क्लेयर स्टर्लिंग द्वारा गढ़ी गई थी। उन्होंने 1981 में "नेटवर्क ऑफ़ टेरर" नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद द्वारा शुरू किया गया एक गुप्त युद्ध।" यह विभिन्न आतंकवादी संगठनों के बीच सहयोग के बारे में था। स्टर्लिंग की पुस्तक ने मॉस्को में आक्रोश पैदा कर दिया क्योंकि इसमें केजीबी द्वारा आतंकवादियों को प्रदान की जाने वाली सहायता का वर्णन किया गया था।
और वह अभी तक सब कुछ नहीं जानती थी! अब हम इतिहास के इस पन्ने के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं। बेशक, सोवियत संघ मध्य पूर्वी आतंकवाद का कैद जनक नहीं था। लेकिन सोवियत खुफिया सेवाओं (अन्य समाजवादी देशों के सहयोगियों के साथ) ने कई वर्षों तक आतंकवादियों को हथियारों और धन से मदद की, प्रशिक्षित किया और अपने क्षेत्र में आश्रय दिया, क्योंकि उन्होंने "साम्राज्यवादियों और उनके ज़ायोनी गुर्गों" के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
यह सहायता उन लोगों तक भी पहुंचाई गई जिन्हें आधिकारिक तौर पर "विवादास्पद" और "फिलिस्तीनी मुद्दे के गद्दार" के रूप में लेबल किया गया था। केवल अब ही इस अपठनीयता के वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट हो रहे हैं।
समाजवादी दुनिया आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए एक आदर्श आधार थी। यहां, आयरन कर्टन के पीछे, वे पुलिस की पहुंच से बाहर थे, और स्थानीय अधिकारियों ने सहयोग करने के लिए पूरी तत्परता दिखाई। हंगरी, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी - हर जगह फिलिस्तीनी आतंकवादियों को सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा प्राप्त था।
समाजवादी देशों की गुप्त सेवाओं के प्रमुखों ने फ़िलिस्तीनियों, मुख्य रूप से अराफ़ात के लोगों को प्रशिक्षित किया, उन्हें हथियार और विस्फोटकों की आपूर्ति की, और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद और ज़ायोनीवाद पर हमला करने के लिए अपने देशों के क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी।
लेकिन फ़िलिस्तीनियों के साथ मास्को के रिश्ते कभी भी ख़राब नहीं रहे।
वरिष्ठ फ़िलिस्तीनियों के बीच, जो कुछ हद तक सोवियत-फ़िलिस्तीनी संपर्कों के विवरण से अवगत हैं, अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग पीएलओ के लिए किए गए हर काम के लिए मास्को को बिना शर्त धन्यवाद देते हैं। अन्य लोग बहुत संशयवादी हैं।
पीएलओ नेतृत्व के एक सदस्य ने पत्रकारों से शिकायत की, "मॉस्को नेताओं ने हमेशा जोर-शोर से घोषणा की कि वे हमारे संघर्ष का समर्थन करते हैं," लेकिन बंद बैठकों के दौरान वे पूरी तरह से अलग व्यवहार करते थे और जब हमें कुछ देने की बात आती थी तो वे बहुत गणना करते थे।
निकिता ख्रुश्चेव के समय से सोवियत संघ मिस्र पर ध्यान केंद्रित करने का आदी हो गया है। फिर सीरिया. मॉस्को ने उन प्रभावशाली देशों से निपटना पसंद किया जिन पर मध्य पूर्व की स्थिति निर्भर करती है। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के निर्माण को मास्को में संदेह की दृष्टि से देखा गया।
इसका लक्ष्य, राष्ट्रीय चार्टर में घोषित, इज़राइल का विनाश, सोवियत नेतृत्व में कुछ लोगों के करीब था, लेकिन किसी भी तरह से राज्य के हितों के अनुरूप नहीं था। स्थायी अरब-इजरायल संघर्ष ने मॉस्को को मध्य पूर्व में खुद को पूरी तरह से स्थापित करने, भूमध्यसागरीय स्क्वाड्रन के लिए वहां आधार प्राप्त करने और संयुक्त राष्ट्र में मतदान करते समय अरब राज्यों के समर्थन पर भरोसा करने की अनुमति दी। इज़राइल का विनाश मध्य पूर्व में सोवियत उपस्थिति को अनावश्यक बना देगा।
इसके अलावा, यासर अराफ़ात एक गंभीर साथी की तरह नहीं दिखे। वह जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए, लगातार पैंतरेबाज़ी करता रहा। वह मास्को को क्या दे सकता था?
चीन, जो इज़राइल को मान्यता नहीं देता था, फिलिस्तीनियों के साथ संबंध स्थापित करने वाला पहला समाजवादी देश था। माओत्से तुंग को भी कुछ प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों और साझेदारों की आवश्यकता थी, विशेषकर कनिष्ठ संपर्कों की। यासर अराफ़ात ने 1964 में बीजिंग का दौरा किया। अगले वर्ष, वहाँ एक पीएलओ कार्यालय खोला गया। और शुरुआत में केवल चीन ने ही फ़िलिस्तीनियों को हथियार उपलब्ध कराए, और पैसे के बारे में नहीं हकलाया और जितना उन्होंने मांगा उससे अधिक दिया। समस्या यह थी कि लेबनान में चीनी बंदरगाहों और फिलिस्तीनी ठिकानों के बीच की दूरी बहुत अधिक थी।
अराफात पहली बार 1968 में गुप्त रूप से, झूठे नाम से, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर के अनुचर में मास्को आए थे। व्यक्तिगत परिचय और गुप्त वार्ता के बाद, मॉस्को में अराफ़ात के प्रति रवैया सुधरने लगा। विशेषकर, क्योंकि सोवियत नेताओं को डर था कि अराफ़ात पूरी तरह से चीन के प्रभाव में आ जायेंगे। लेकिन फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन का ब्यूरो मास्को में 1976 में ही खुला।
मॉस्को से मुख्य मदद तब मिली जब मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात का सोवियत संघ के साथ दोस्ती से मोहभंग हो गया और क्रेमलिन ने अरब पूर्व में नए दोस्तों की तलाश शुरू कर दी।
जब, अस्सीवें वर्ष में, सैन्य अभियान "गैलील में शांति" के परिणामस्वरूप, इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनी सशस्त्र बलों को लेबनान से बाहर निकाल दिया, तो यरूशलेम में ट्राफियों की एक सूची सार्वजनिक की गई: अस्सी टैंक, पैंसठ कत्यूषा मिसाइल लॉन्चर, दो सौ ग्रेनेड लॉन्चर, एक सौ पचास एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें, सत्तर भारी तोपें, अट्ठाईस छोटे हथियार, साढ़े चार हजार टन गोला-बारूद...
सोवियत संघ ने फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन को जो कुछ दिया था, यह उसका एक छोटा सा हिस्सा था। पीएलओ के पास हथियारों के भुगतान के लिए काफी धन था। तेल उछाल ने अरब दुनिया में धन का अधिशेष पैदा किया, जिससे फ़िलिस्तीनियों को कुछ दिया जा सकता था। यहां तक कि लीबिया ने भी दिया, हालांकि किसी कारण से मुअम्मर गद्दाफी को सोवियत हथियारों के भुगतान के लिए पैसे नहीं मिल सके जो उन्हें खुद मिले थे। और फ़िलिस्तीनियों में कई अमीर लोग हैं, उन्होंने आम संघर्ष के लिए धन दान किया।
लेबनान में फ़िलिस्तीनियों की हार के बाद मॉस्को ने अराफ़ात की मदद करना जारी रखा, लेकिन उसका रणनीतिक महत्व गिर गया।
इसके अलावा, सीरिया के राष्ट्रपति हाफ़िज़ असद ने अराफ़ात के ख़िलाफ़ बात की, जिन्होंने उनकी कमज़ोरी को महसूस करते हुए फ़िलिस्तीनी आंदोलन को अपने अधीन करने की कोशिश की। उन्होंने पीएलओ से कई समूहों को अलग कर दिया। मॉस्को अराफात के प्रति अपने दायित्वों और अपने सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी सीरिया के प्रति वफादारी के बीच फंसा हुआ था।
मॉस्को और फ़िलिस्तीनियों के बीच संबंधों की वास्तविक प्रकृति उन दस्तावेज़ों से प्रकाश में आती है जो 1982 में इज़रायलियों के हाथ लगे और प्रकाशित हुए। इनमें तेरह, उनहत्तर नवंबर को विदेश मंत्री आंद्रेई ग्रोमीको और यासर अराफात के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी शामिल है।
ग्रोमीको ने अराफात को संबोधित करते हुए कहा:
- हम फिलिस्तीनी, अरब स्थिति का समर्थन करते हैं। हम निस्संदेह संयुक्त राष्ट्र में आपके किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। आपको हमारे समाजवादी मित्रों के समर्थन की गारंटी है। लेकिन आखिरी सवाल वास्तव में सिर्फ एक सवाल है. जब हम अमेरिकियों से फ़िलिस्तीनी समस्या के बारे में बात करते हैं, तो वे हमसे पूछते हैं: क्या पीएलओ से निपटना और एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य के निर्माण पर सहमत होना संभव है यदि पीएलओ इज़राइल को मान्यता नहीं देता है?.. क्या आप कुछ सामरिक संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं शत्रुतापूर्ण खेमे से मान्यता के बदले में रियायतें? क्या आप इज़राइल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं?
अराफ़ात ने, गुप्त वार्ताओं में भी, अपने सहयोगी को संवाददाता सम्मेलनों की तरह ही स्पष्ट उत्तर दिया:
- हमारी स्थिति यहूदियों और अरबों के लिए एक संयुक्त राज्य का निर्माण है। वे हमें उत्तर देते हैं: इसका अर्थ है इज़राइल का विनाश। सन चौहत्तर में हमने घोषणा की कि इसराइल ज़मीन के किसी भी हिस्से पर अपना राज्य बनायेगा और यह हमारा अधिकार है।
ग्रोमीको समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसने बातचीत को ठंडे स्वर में समाप्त कर दिया:
- यदि आपकी स्थिति बदलती है, तो मैं आपसे हमें सूचित करने के लिए कहता हूं, क्योंकि इस मुद्दे से बचना असंभव है। मैं आपसे इस बारे में सोचने के लिए कहता हूं।
यदि यह एक वास्तविक दस्तावेज़ है, तो यह उन भागीदारों के बीच एक बहुत ही कठिन रिश्ते की गवाही देता है जिन्होंने सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के लिए सबसे प्रबल प्रेम का प्रदर्शन किया।
लेकिन राजनीतिक मतभेदों ने सैन्य सहयोग में हस्तक्षेप नहीं किया। हालाँकि, जिसे फ़िलिस्तीनी सैन्य अभियान कहते हैं, उसे आमतौर पर आतंकवाद कहा जाता है।
कुछ अनुमानों के अनुसार, 1973 के बाद से, लगभग तीन हजार फिलिस्तीनियों ने सोवियत संघ - बाकू, ताशकंद, सिम्फ़रोपोल और ओडेसा में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
सिम्फ़रोपोल और अलुश्ता के बीच रक्षा मंत्रालय के तहत विदेशी सैन्य कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए 165वां प्रशिक्षण केंद्र था। 1980 में, प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर सिम्फ़रोपोल मिलिट्री जॉइंट स्कूल कर दिया गया। विकासशील देशों के अठारह हजार लड़ाके इससे होकर गुजरे। उन्होंने यहां टोही और तोड़फोड़ का काम सिखाया - हथियार डिपो को कैसे जब्त किया जाए, विस्फोटक उपकरण कैसे लगाए जाएं, विमानों को कैसे गिराया जाए...
लेबनान में एक परित्यक्त फिलिस्तीनी कार्यालय में, इजरायलियों को 22 जनवरी, 1981 की सोवियत संघ की यात्रा पर फिलिस्तीनी सैन्य मिशन की एक रिपोर्ट मिली।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अध्ययन के लिए आए कुछ फिलिस्तीनी कैडेटों को वापस भेजना पड़ा क्योंकि वे मुद्रा का व्यापार करते थे, नशे में थे, सोवियत प्रशिक्षकों का पालन करने से इनकार कर देते थे और कार्यक्रम के तहत आवश्यक अध्ययन नहीं करना चाहते थे।
बदले में, शिविरों का दौरा करने वाले फ़िलिस्तीनियों ने शिकायत की कि वहाँ बहुत अधिक राजनीतिक जानकारी थी और बहुत कम व्यावहारिक प्रशिक्षण था। लेबनान में लड़ाई के दौरान, इजरायली अधिकारियों ने नोट किया कि फिलिस्तीनी सैनिकों का केवल एक छोटा सा हिस्सा पर्याप्त कौशल के साथ लड़ा। बाकियों ने असंगठित तरीके से काम किया, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे और भारी नुकसान उठाना पड़ा।
इस रिपोर्ट में बेहद दिलचस्प जानकारी है:
“हमारा समूह सिम्फ़रोपोल पहुंचा। समूह में एक सौ निन्यानबे लड़ाके हैं। निम्नलिखित गुटों का प्रतिनिधित्व किया जाता है: फतह, फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी, फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए लोकप्रिय मोर्चा, फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए डेमोक्रेटिक फ्रंट - जनरल कमांड, फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट..."
मॉस्को के राजनेताओं ने हमेशा तर्क दिया है कि फिलिस्तीन मुक्ति संगठन शुद्ध राजनीति में लगा हुआ है, आतंक कुछ अन्य, "विद्वतापूर्ण" समूहों का काम है जो अराफात द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। लेकिन सोवियत प्रशिक्षण केंद्रों में फ़िलिस्तीनियों को तोड़फोड़ और आतंकवादी गतिविधियाँ सिखाई गईं। और इन शिविरों में कैडेटों में से अधिकांश यासर अराफात के लोग थे।
दिलचस्प बात यह है कि मॉस्को ने फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए डेमोक्रेटिक फ्रंट - हाई कमान के आतंकवादियों को भी स्वीकार कर लिया, हालांकि इस समूह की क्रूर कार्रवाइयों की सार्वजनिक रूप से निंदा की गई थी।
हालाँकि, सीरियाई जनरल स्टाफ के नेतृत्व में काम कर रही फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी भी फिलिस्तीनी आंदोलन की सबसे अपूरणीय और क्रूर इकाइयों में से एक है। साथ ही फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए लोकप्रिय मोर्चा, जिसका नेतृत्व जॉर्जेस हब्बाश और वाडी हद्दाद ने किया। वे ही थे जिन्होंने अधिकांश विमान अपहरण की घटनाओं को अंजाम दिया और सबसे खूनी कार्रवाइयों में भाग लिया, जिसकी शुरुआत इज़रायली लोद हवाई अड्डे पर यात्रियों की गोलीबारी से हुई।
तेईस अप्रैल, चौहत्तर अप्रैल को, केजीबी अध्यक्ष यूरी एंड्रोपोव ने सीपीएसयू केंद्रीय समिति के महासचिव लियोनिद इलिच ब्रेझनेव को संबोधित किया (यह दस्तावेज़ अवर्गीकृत कर दिया गया है):
“1968 से, राज्य सुरक्षा समिति ने पॉपुलर फ्रंट फ़ॉर द लिबरेशन ऑफ़ फ़िलिस्तीन (पीएफएलपी) के पोलित ब्यूरो के एक सदस्य, पीएफएलपी के बाहरी संचालन विभाग के प्रमुख, वाडी हद्दाद के साथ व्यावसायिक षड्यंत्रकारी संपर्क बनाए रखा है।
इस वर्ष अप्रैल में लेबनान में केजीबी रेजिडेंट के साथ एक बैठक में। जी., हद्दाद ने एक गोपनीय बातचीत में, पीएफएलपी की तोड़फोड़ और आतंकवादी गतिविधियों के एक आशाजनक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की... वर्तमान में, पीएफएलपी कई विशेष अभियानों की तैयारी कर रहा है, जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बड़े तेल भंडारण सुविधाओं पर हमले भी शामिल हैं। (सऊदी अरब, फारस की खाड़ी, हांगकांग, आदि), टैंकरों और सुपरटैंकरों का विनाश, ईरान, ग्रीस, इथियोपिया, केन्या में अमेरिकी और इजरायली प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई, तेल अवीव में हीरा केंद्र की इमारत पर छापा, आदि। .
हद्दाद ने व्यक्तिगत तोड़फोड़ की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए आवश्यक कुछ प्रकार के विशेष तकनीकी उपकरण प्राप्त करने में अपने संगठन की सहायता करने के अनुरोध के साथ हमसे संपर्क किया...
हद्दाद के साथ हमारे संबंधों की प्रकृति हमें कुछ हद तक पीएफएलपी के बाहरी संचालन विभाग की गतिविधियों को नियंत्रित करने, उस पर सोवियत संघ के लिए फायदेमंद प्रभाव डालने और हमारे हितों में सक्रिय उपाय करने की अनुमति देती है। आवश्यक गोपनीयता बनाए रखते हुए, अपने संगठन की सहायता से।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अगली बैठक में फ़िलिस्तीन की मुक्ति के लिए पॉपुलर फ्रंट को विशेष सहायता प्रदान करने के वाडी हद्दाद के अनुरोध के प्रति आम तौर पर सकारात्मक रुख रखना उचित समझेंगे... हम सहमति चाहते हैं।
सहमति दे दी गई. दूसरे शब्दों में, सोवियत नेताओं ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का समर्थन किया, बल्कि आदिम आपराधिक अपराधों में भी भागीदार बने।
खब्बाश और हद्दाद सबसे साधारण अपराधी थे। उन्होंने लेबनान में कई बड़ी डकैतियाँ और चोरियाँ कीं, जहाँ उन्होंने खुद को घर पर बनाया और अमूल्य कला वस्तुओं का एक बड़ा संग्रह हासिल किया। जब वादी हद्दाद की मृत्यु हुई, तो जॉर्जेस हब्बाश को नहीं पता था कि उसकी संपत्ति का क्या किया जाए। लूट के माल को कहीं नीलामी में बेचने का सवाल ही नहीं उठता था। यहाँ तक कि निजी संग्राहक भी लूट नहीं लेंगे।
तब हब्बाश ने मास्को को एक आकर्षक सौदे की पेशकश की: वह सोवियत संघ को गहने, प्राचीन सिक्के, मूर्तियाँ देगा, जिनकी कीमत विशेषज्ञों ने कई अरब डॉलर आंकी है, और बदले में उसे अठारह मिलियन डॉलर के हथियार और विस्फोटक प्राप्त होंगे।
यह प्रस्ताव सत्ताईस नवंबर चौरासी को पोलित ब्यूरो की बैठक में अपनाया गया। यह दस्तावेज़, "विशेष फ़ोल्डर" के रूप में चिह्नित है। विशेष महत्व का,'' को भी अवर्गीकृत कर दिया गया है। दस्तावेज़ कहता है:
"1. 26 नवंबर, 1984 के नोट में निर्धारित रक्षा मंत्रालय और यूएसएसआर की राज्य सुरक्षा समिति के प्रस्ताव से सहमत हूं।
2. यूएसएसआर के केजीबी को निर्देश दें कि: ए) संग्रह के बदले में 15 मिलियन रूबल की विशेष संपत्ति के साथ डीएफएलपी की आपूर्ति के लिए सोवियत पक्ष के समझौते के बारे में डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन (डीएफएलपी) के नेतृत्व को सूचित करें। प्राचीन विश्व के कला स्मारकों का; बी) निर्दिष्ट राशि के भीतर विशेष उपकरणों की आपूर्ति के लिए डीएफओपी से आवेदन स्वीकार करें; ग) यूएसएसआर संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर संग्रह प्राप्त करने के कानूनी पक्ष से संबंधित गतिविधियों को अंजाम देना।
3. आर्थिक सहयोग के लिए राज्य समिति और रक्षा मंत्रालय को विशेष उपकरणों के लिए फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए डेमोक्रेटिक फ्रंट के कुल 15 मिलियन रूबल (राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को आपूर्ति के लिए अनुमत वस्तुओं की मात्रा में) के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दें। यूएसएसआर के केजीबी, और उनकी संतुष्टि के लिए प्रस्तावों, यूएसएसआर के केजीबी से सहमत, निर्धारित तरीके से दर्ज करें।
4. यूएसएसआर के संस्कृति मंत्रालय को निर्देश दें: क) यूएसएसआर के केजीबी से एक विशेष सूची के अनुसार प्राचीन विश्व के कला स्मारकों का एक संग्रह स्वीकार करें; बी) यूएसएसआर के केजीबी के साथ समझौते में, संग्रह के विशेष भंडारण ("गोल्डन पेंट्री") के लिए जगह और शर्तें, भविष्य में इसके बंद वैज्ञानिक विकास और प्रदर्शनी का निर्धारण करें। यूएसएसआर वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर इसके लिए आवश्यक आवंटन के संबंध में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव बनाएं; ग) केजीबी के साथ समझौते में संग्रह की व्यक्तिगत वस्तुओं और अनुभागों को प्रदर्शित करने के मुद्दों को हल करें।
सबसे घृणित आतंकवादी अभियानों में से एक - इतालवी यात्री जहाज अकिल लौरा की जब्ती - एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई थी जिसे सोवियत संघ में प्रशिक्षित किया गया था। वह अबू अब्बास था, जो अराफात का करीबी आदमी था। उन्होंने पीएलओ के हिस्से फिलिस्तीनी लिबरेशन फ्रंट का नेतृत्व किया।
उनका असली नाम मोहम्मद ज़ैदान अब्बास है। उनका जन्म सीरिया के एक फ़िलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुआ था। उनके माता-पिता ने इज़राइल बनने पर फिलिस्तीन छोड़ने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि अरब राज्य यहूदी राज्य को जल्दी से नष्ट कर देंगे और वे वापस लौट आएंगे। हालाँकि, इज़राइल बच गया, और अब्बास परिवार यहूदियों के बगल में नहीं रहना चाहता था।
दमिश्क विश्वविद्यालय में, अबू अब्बास ने अरबी साहित्य का अध्ययन किया, मार्क्सवाद में रुचि हो गई और इस तरह पीएलओ में चले गए। पॉपुलर फ्रंट फ़ॉर द लिबरेशन ऑफ़ फ़िलिस्तीन - जनरल कमांड के नेता अहमद जिब्रील की नज़र उन पर पड़ी।
जिब्रील का नाम तब व्यापक रूप से जाना जाने लगा जब उसके लोगों ने एक छोटे से इजरायली शहर में एक आवासीय इमारत पर कब्जा कर लिया और वहां अठारह नागरिकों को मार डाला। जिब्रील ने कहा कि वह "उच्चतम स्तर की क्रांतिकारी हिंसा का उपयोग करके संघर्ष का एक नया स्कूल" बना रहे हैं।
1973 में, अबू अब्बास (वह पच्चीस वर्ष का था) सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ गए, और बाद में उन्होंने अरब देशों में सोवियत विदेशी खुफिया अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा।
प्रशिक्षण से उन्हें लाभ हुआ। उसने विमानों का अपहरण करने और इज़रायली बंदरगाहों को उड़ाने की कोशिश की। 1978 की गर्मियों में, फतह उग्रवादियों ने एक यूनानी जहाज किराए पर लिया। लताकिया के बंदरगाह में, जहां फिलिस्तीनी स्कूबा गोताखोरों को प्रशिक्षित किया जाता है, सीरियाई लोगों ने जहाज पर सोवियत निर्मित मिसाइल लांचर लोड किए, और त्रिपोली में वे चार टन ट्रिनिट्रोटोलुइन ले गए।
ऑपरेशन का उद्देश्य: इज़रायली बंदरगाह इलियट पर रॉकेट दागना, तेल रिफाइनरी में आग लगाने की कोशिश करना। जिसके बाद चालक दल ने नाव से जहाज छोड़ने का इरादा किया, और स्वचालित मार्गदर्शन प्रणाली द्वारा निर्देशित विस्फोटकों से भरे जहाज को घाट पर दुर्घटनाग्रस्त होना था। जहाज पर ले जाए गए विस्फोटक इलियट को लगभग पूरी तरह से नष्ट करने और कई नागरिकों को मारने के लिए पर्याप्त थे।
लेकिन इलियट से चालीस मील दूर, एक इजरायली गश्ती नाव ने फिलिस्तीनियों को ले जा रहे एक जहाज को रोक लिया। आतंकवादियों पर मुक़दमा चलाया गया और उन्हें विभिन्न कारावास की सज़ा सुनाई गई।
पकड़े गए फिलिस्तीनियों ने स्वेच्छा से विदेशी पत्रकारों से बात की। समूह के उप प्रमुख खादिर ने कहा कि उन्होंने सेवस्तोपोल के पास सैन्य पाठ्यक्रमों में अध्ययन किया: विध्वंस, खदानें बिछाना, पुलों को विस्फोट करना, परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग की स्थितियों में युद्ध संचालन करना।
खादिर ने कहा, "यात्रा से पहले, शतीला में हमारे शिविर में हमने सोवियत संघ के इतिहास और संस्कृति पर एक प्रारंभिक पाठ्यक्रम लिया। उन्होंने हमसे कहा कि हमें सोवियत प्रशिक्षकों के आदेशों का निर्विवाद रूप से पालन करने और राजनीतिक विषयों पर चर्चा न करने की आदत डालनी चाहिए।
फतह आतंकवादी मृत जॉर्डनियों और लेबनानी लोगों के पासपोर्ट के साथ सोवियत संघ में आए थे, जिनमें तस्वीरें चिपकाई गई थीं।
"हर किसी को यात्रा के लिए दो सौ डॉलर मिले," खादिर ने आगे कहा, "क्योंकि रूसियों ने हर तरह से कठिन मुद्रा प्राप्त करने की कोशिश की। हमें तस्करी और मुनाफाखोरी में शामिल न होने की चेतावनी दी गई थी। पिछला समूह इस पर जल गया।''
1982 में, अबू अब्बास का जिब्रील और उसके सीरियाई दोस्तों से झगड़ा हो गया, जो सभी फ़िलिस्तीनियों पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे और अराफ़ात आ गए।
पर्यटकों से भरे एक इतालवी जहाज पर कब्जा करने के बाद, अब्बास के लोगों ने यात्रियों में से एक, उनसठ वर्षीय विकलांग व्यक्ति की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक यहूदी था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने यात्रियों को मुक्त करने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने का आदेश दिया।
तब यासर अराफात ने घोषणा की कि पीएलओ का जहाज की जब्ती से कोई लेना-देना नहीं है और अबू अब्बास को बंधकों को रिहा करने का आदेश दिया। बाद में यह ज्ञात हुआ कि अराफात ने अपने सहयोगियों को समझाया: "ऑपरेशन आवश्यक था क्योंकि इसने पूरी दुनिया को फिलिस्तीनी सैनिकों के सामने कांप दिया था।"
अबू अब्बास को बगदाद में शरण मिली। सद्दाम हुसैन ने फिलिस्तीनी आतंकवादियों को वित्त पोषित किया। जब सद्दाम का शासन ध्वस्त हो गया, तो अबू अब्बास ने सीरिया भागने की कोशिश की, लेकिन सीरियाई लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। किसी को भी बेकार सामान की जरूरत नहीं है. अरब जगत में पुरानी उपलब्धियाँ बेकार हैं। 82वें अमेरिकी एयरबोर्न डिवीजन के विशेष बलों ने बगदाद में आतंकवादी संगठन फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट के महासचिव और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन की कार्यकारी समिति के सदस्य अबू अब्बास को हिरासत में लिया...
अराफ़ात का निजी संगठन, फ़तह, घृणित कार्यों में भाग न लेने का प्रयास करता है। पीएलओ में शामिल शेष समूह नागरिकों की हत्या को "ज़ायोनी इकाई" से लड़ने का एक सामान्य साधन मानते हैं:
- सभी इजरायली नागरिकों को दुश्मन सैनिक माना जाता है और विनाश के अधीन हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु इजरायल को कमजोर करती है।
यह मानना गलत होगा कि सोवियत केजीबी, या जीडीआर के राज्य सुरक्षा मंत्रालय, या अन्य समाजवादी देशों की खुफिया सेवाओं ने फिलिस्तीनियों के आतंकवादी अभियानों को निर्देशित किया या सीधे उनमें भाग लिया - मुख्यतः क्योंकि, कुछ अपवादों के साथ, प्रत्येक फिलिस्तीनी समूह का अपना अधिपति पहले से ही था - सीरियाई राष्ट्रपति असद, इराकी हुसैन, लीबियाई नेता गद्दाफी। केवल यासिर अराफ़ात ने अपने संगठन फ़तह की स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास किया।
सोवियत विदेशी खुफिया अधिकारियों और उनके पूर्वी यूरोपीय सहयोगियों ने न केवल ज़ायोनीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई के लिए फिलिस्तीनियों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखने की कोशिश की। हमें फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों पर नज़र रखनी थी और यह सुनिश्चित करना था कि वे अपने कार्यों को समाजवादी खेमे के बाहर अंजाम दें।
जीडीआर राज्य सुरक्षा मंत्रालय के अभिलेखागार में रखी एक रिपोर्ट से:
“कॉमरेड होनेकर के निर्देश पर, राज्य सुरक्षा मंत्री एरिच मिलेके फिलिस्तीन के अरब लोगों के उचित संघर्ष के लिए सहायता और समर्थन पर फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के प्रमुख प्रतिनिधि अबू इजाद के साथ सहमत हुए। कॉमरेड मंत्री ने पीएलओ प्रतिनिधि को आश्वासन दिया कि जहाज-जनित विध्वंस शुल्क और हैंड ग्रेनेड वांछित मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे।
मिलेके ने इस बात के लिए यासर अराफात का आभार व्यक्त करने को भी कहा कि वियना में सोवियत-अमेरिकी शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। एरिच मिल्के इस तथ्य के लिए भी अराफात के आभारी थे कि पीएलओ जीडीआर के क्षेत्र पर आतंकवादी अभियान नहीं चलाने पर सहमत हुआ।
मॉस्को मध्य पूर्व और इस्लामिक आतंकवाद के बारे में सब कुछ इसलिए भी जानना चाहता था क्योंकि अफगानिस्तान पर हमले के बाद उसने इस्लामिक दुनिया की सहानुभूति खो दी थी.
मुसलमानों ने अपने पूर्व मित्र से मुँह मोड़ लिया। अब यह सुनिश्चित करना था कि समाजवादी गुट के नागरिक फ़िलिस्तीनियों के शिकार न बनें।
संयुक्त प्रयासों से पाला गया जानवर अनियंत्रित हो गया। 1985 की शरद ऋतु में, सोवियत संघ एक और भ्रम से गरीब हो गया।
अपहरण लंबे समय से लेबनान में संघर्ष का एक मानक तरीका रहा है, लेकिन आमतौर पर पीड़ित अमेरिकी होते थे, और इसे साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई कहा जाता था।
30 सितंबर 1985 को फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने सोवियत दूतावास और व्यापार मिशन के चार कर्मचारियों का अपहरण कर लिया। लगभग बीस साल बाद, बेरूत में सोवियत खुफिया विभाग के तत्कालीन निवासी कर्नल यू.एन. ने इस बारे में बात की। परफ़िलयेव।
उस समय तक, ईरान समर्थक समूह देश में तेजी से प्रभावशाली हो रहे थे; उन्होंने लेबनान में अमेरिकी और फ्रांसीसी शांति सैनिकों की बैरकों को उड़ा दिया। सभी में सबसे आक्रामक हिजबुल्लाह (अल्लाह की पार्टी) थी, जिसे परफ़िलयेव बस एक गिरोह कहते हैं। इस गैंग का नेतृत्व तेहरान से किया गया था.
अपहृतों में से दो ख़ुफ़िया अधिकारी थे: ओलेग स्पिरिन ने दूतावास के अताशे की आड़ में काम किया था, वालेरी मायरिकोव को व्यापार मिशन में एक इंजीनियर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इसके अलावा, कांसुलर विभाग के कर्मचारी अरकडी काटकोव और दूतावास के डॉक्टर निकोलाई स्विरस्की को बंधक बना लिया गया। पकड़ने के दौरान, काटकोव मशीन गन से घायल हो गया था। इसके अलावा, यह दूतावास के लगभग बगल में हुआ।
बंधकों को ऐसे क्षेत्र में ले जाया गया जहां दीवारों पर खुमैनी के चित्र लगे हुए थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे ईरान समर्थक कट्टरपंथियों के हाथों में थे। बंधकों को उनके जांघिये तक उतार दिए गए और उन्हें घुटनों के बल बैठा दिया गया।
अपहरण के आयोजकों में से एक का भाई गलती से एक आंतरिक लड़ाई में मारा गया था, इसलिए ऐसी चर्चा थी कि सोवियत खुफिया ने अपहरणकर्ताओं को पहले ही ढूंढ लिया था और हमारा बदला ले रहा था। दरअसल, न तो दूतावास और न ही मॉस्को को पता था कि अपहरणकर्ता कौन थे या उन तक कैसे पहुंचा जाए।
घायल काटकोव को गैंग्रीन हो गया। डाकू उसे एक सुनसान जगह - स्टेडियम - में ले गए और उसे गोली मार दी।
ईरान, जॉर्डन और लीबिया से मदद मांगी गई. सभी ने मदद करने का वादा किया. किसी ने कुछ नहीं किया.
यासिर अराफात ने तुरंत घोषणा की कि वह सोवियत संघ का मित्र है और सोवियत राजनयिकों को रिहा कराने के लिए पहले ही एक लाख डॉलर का भुगतान कर चुका है। यह पता चला कि अपहरण का आयोजन अराफात के पूर्व अंगरक्षकों ने किया था।
यह तब स्पष्ट हो गया जब अपहर्ताओं ने प्रेस के माध्यम से अपनी मांगें व्यक्त कीं: मास्को को सीरिया को लेबनान में रक्तपात रोकने के लिए मजबूर करना चाहिए, यानी किसी और फिलिस्तीनी को नहीं मारना चाहिए। आतंकवादियों ने अपहृत चारों लोगों की सिर पर पिस्तौल रखे हुए तस्वीरें पत्रकारों को सौंपीं।
दूतावास और विदेशी खुफिया स्टेशन ने मास्को से सीरिया पर प्रभाव डालने के लिए कहा ताकि वह उत्तरी लेबनान में त्रिपोली शहर के आसपास संवेदनहीन और क्रूर अभियानों को रोक सके, जहां सीरियाई फिलिस्तीनियों और इस्लामी कट्टरपंथियों को नष्ट कर रहे थे। राष्ट्रपति हाफ़िज़ अल-असद ने मास्को के अनुरोध का अनुपालन किया।
किसी समय, उन्होंने बंधकों को रिहा करने का फैसला किया। लेकिन अफ़रात ने ट्यूनीशिया से फोन किया और आदेश दिया:
- जब तक गारंटी न हो, किसी को न छोड़ें।
- किसका?
- मेरा।
इस बातचीत को लेबनानी प्रतिवाद द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था, जिसने ख़ुशी से सोवियत राजनयिकों को रेडियो इंटरसेप्शन का पाठ दिखाया - आपका सबसे अच्छा दोस्त इस तरह व्यवहार करता है।
इसके बाद, सब कुछ ज्ञात हो गया।
सोवियत लोगों को फ़िलिस्तीनियों ने पकड़ लिया और हिज़्बुल्लाह को सौंप दिया। अराफात ने सुविधाजनक स्थिति का लाभ उठाने का निर्णय लिया। सबसे पहले, मास्को को सीरिया पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए मजबूर करने के लिए मजबूर करें। दूसरे, मास्को के सामने मुक्तिदाता के रूप में उपस्थित होना। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि बंधकों को छुड़ाने में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए.
सोवियत लोगों का अपहरण करने वाले डाकू शतीला फ़िलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में बस गए। पर्फिलयेव के अनुसार, फिलिस्तीनी बेरूत में जार में मकड़ियों की तरह रहते थे। वे एक दूसरे के साथ अंतहीन संघर्ष करते रहे।
और केजीबी के पहले मुख्य निदेशालय (विदेशी खुफिया) से, बेरूत स्टेशन को एक निर्देश आया: यह सुनिश्चित करने के लिए कि बंधकों की रिहाई फिलिस्तीनियों और अराफात के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से आयोजित की गई थी। अराफ़ात के संपर्क से अपना करियर बनाने वाले ख़ुफ़िया अधिकारियों ने अपने वरिष्ठों को उनकी उपयोगिता साबित की।
कर्नल पर्फिलयेव ने ईरान द्वारा इस पद के लिए अनुमोदित हिजबुल्लाह के आध्यात्मिक नेता सैय्यद मोहम्मद हुसैन और शेख फदलल्लाह से मुलाकात की। पर्फिलयेव ने कहा कि उन्होंने वास्तव में शेख को धमकी दी थी: “एक महान शक्ति बंधकों की रिहाई के लिए अंतहीन इंतजार नहीं कर सकती। परिणाम न केवल लेबनान में स्थित समूहों के लिए, बल्कि उनके पीछे खड़े लोगों के लिए भी अप्रत्याशित हो सकते हैं। रॉकेट लॉन्च करते समय हमेशा गलती हो सकती है, और तेहरान और क़ोम इतने दूर नहीं हैं।”
धमकी काम कर गयी. बंधकों को रिहा कर दिया गया.
सोवियत लोगों ने आतंकवादी कृत्यों से अपनी प्रतिरक्षा खो दी है। मुझे पुराने दोस्तों से नहीं, बल्कि पूर्व दुश्मनों से मदद लेनी पड़ी। पेरेस्त्रोइका की शुरुआत के साथ यह संभव हो गया। इसलिए, नब्बे के दशक में, जब यह ज्ञात हुआ कि फिलिस्तीनी आतंकवादी सोवियत फुटबॉल टीम के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे, जो इटली में विश्व कप के लिए उड़ान भरी थी, तो केजीबी ने मदद के लिए इतालवी प्रतिवाद एसआईएसएमआई की ओर रुख किया। सहायता प्रदान की गई, और सोवियत फुटबॉल खिलाड़ी सबसे बुरी स्थिति से बच गए।
5 सितंबर 1972 को, आठ फिलिस्तीनियों ने म्यूनिख में ओलंपिक गांव के चारों ओर की बाड़ को पार कर लिया और इजरायली टीम के कब्जे वाले परिसर में प्रवेश किया। दो एथलीट तुरंत मारे गए, बाकी को बंधक बना लिया गया।
इजराइल ने जर्मन सरकार से बंधकों को छुड़ाने के लिए कोई कदम उठाने को कहा. जर्मनों ने बेहद अयोग्यता से काम किया और फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्यारह इजरायली एथलीटों को मारने में कामयाब रहे।
पूरी दुनिया में इस त्रासदी की चर्चा हुई. वे केवल सोवियत संघ में चुप थे; आतंकवादियों के कार्यों की प्रशंसा करना असुविधाजनक था, और फ़िलिस्तीनी मित्रों की आलोचना करना असंभव था।
खेल टेलीविजन कमेंटेटर नीना एरेमिना याद करती हैं: “म्यूनिख में ओलंपिक में, हमें आतंकवादियों द्वारा भयानक बंधक बनाने की घटना के बारे में चुप रहना पड़ा था। इसके बाद डाकुओं ने इजरायली टीम पर कब्जा कर लिया। फिर सभी देश लाइव रिपोर्ट प्रसारित करते हैं। और हम त्रासदी स्थल पर आये और ऐसा दिखावा किया कि हम कैमरा बंद करके प्रसारण, "फिल्मांकन" भी कर रहे थे। वह डरावना था। पागल। एक दिन का अवकाश हुआ, शोक घोषित किया गया। हमारे संवाददाता कोल्या माल्याविन और मैं गुप्त रूप से उस गाँव में गए जहाँ यह हुआ था। मैंने जल्द से जल्द घर जाने का सपना देखा..."
दशकों तक, सोवियत संघ ने फिलिस्तीनी आतंकवादियों को नैतिक समर्थन प्रदान किया, यह तर्क देते हुए कि उन्हें अपना राज्य बनाने के नाम पर हत्या करने का अधिकार है। ये कॉलें सुनी गईं. और अब कई वर्षों से, चेचन आतंकवादी नागरिकों को मार रहे हैं, यह साबित करते हुए कि वे राष्ट्रीय मुक्ति का युद्ध लड़ रहे हैं। वे वह क्यों नहीं कर सकते जो फ़िलिस्तीनियों को करने की अनुमति है?
चेचन सेनानियों को उन लोगों से सहायता और समर्थन प्राप्त हुआ जो इतने वर्षों तक सबसे अच्छे सोवियत मित्र माने जाते थे - अरब देशों से।
इस्लामी दुनिया में उन्हें यह पसंद नहीं है जब साथी विश्वासी नाराज होते हैं। चेचन्या में युद्ध को कई लोगों ने मास्को द्वारा मुस्लिम आबादी की स्वतंत्रता की इच्छा को दबाने के प्रयास के रूप में माना था। और चेचन्या की घटनाएँ - इस्लामी दुनिया में कट्टरपंथी हलकों के लिए - सबसे पहले, मुसलमानों का विद्रोह है जो अपने कानूनों के अनुसार रहना चाहते हैं।
चेचन्या में युद्ध ने रूस में इस्लामी युवाओं को यह एहसास कराया कि वे मुस्लिम दुनिया से हैं और इस्लाम को मानने वाले सभी लोगों के साथ अपनी एकता महसूस करते हैं। ये आज की भाषा में नये मुसलमान हैं. इसके अलावा नई पीढ़ी कट्टरपंथी इस्लाम को चुनती नजर आ रही है।
हम विश्वव्यापी इस्लामी एकजुटता के अस्तित्व के बारे में सुरक्षित रूप से बात कर सकते हैं। आख़िरकार, इस्लाम सरहदें नहीं मानता, इस्लाम असीमित है। कोई भी देश जहां इस्लाम का पालन किया जाता है वह किसी भी मुसलमान की मातृभूमि है। यही कारण है कि इस्लामवादी चेचन्या सहित दुनिया भर में अपने साथी विश्वासियों की सहायता के लिए आना संभव और आवश्यक मानते हैं।
लंदन की एक मस्जिद में उपदेश देने वाले अबू हमजा अल-मसरी को विभिन्न देशों में आतंकवादी कार्रवाइयों के आयोजन और वित्तपोषण के आरोप में दो हजार चार मई में गिरफ्तार किया गया था (देखें: नेजाविसिमया गजेटा, 2004, 1 सितंबर)।
उन्होंने एक बार एक अंग्रेज महिला से शादी की और ब्रिटेन में रहने में सक्षम हुए। उन्होंने इलाज के लिए इंग्लैंड आए घायल मुजाहिदीन की मदद की। और फिर वह खुद अफगानिस्तान चले गए, जहां एक खदान विस्फोट में उन्होंने अपनी एक आंख और एक हाथ खो दिया। वह न केवल एक कट्टरपंथी इस्लामवादी के रूप में, बल्कि एक वैश्विक खिलाफत के निर्माण के समर्थक के रूप में भी लंदन लौटे।
उन्होंने कहा कि वह "फिलिस्तीनी युवाओं के संचालन का वित्तपोषण करते हैं।" इसके अलावा, अबू हमजा ने अपने साथी विश्वासियों से चेचन अलगाववादियों का समर्थन करने का आह्वान किया और आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक "इस्लामी शिविर" खोला...
इकतीस, दो हज़ार चार अगस्त को मॉस्को के रिज़्स्काया मेट्रो स्टेशन पर हुए विस्फोटों के कुछ घंटों बाद, इस्लामबुली ब्रिगेड संगठन ने इसकी ज़िम्मेदारी ली। उसने ऑनलाइन एक नोटिस पोस्ट किया:
“यह वीरतापूर्ण कार्रवाई चेचन मुसलमानों के समर्थन में की गई थी। भविष्य में, हम बेवफा और कायर रूस और घृणित पुतिन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, जिन्होंने ईश्वरविहीन रूस का प्रमुख बनने के बाद से मुसलमानों को मारना जारी रखा है। हमारा लक्ष्य रूस है, और हम उसके खिलाफ एक खूनी और हिंसक युद्ध छेड़ना शुरू कर रहे हैं। रूसियों को स्वयं उसी भय और उसी पीड़ा का अनुभव होगा जो उन्होंने मुसलमानों को दी थी।
खालिद अल-इस्लामबौली वही मिस्र सेना के लेफ्टिनेंट हैं जिन्होंने राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या की थी। उसका भाई, मोहम्मद शॉकी अल-इस्लामबुली, ओसामा बिन लादेन का सहयोगी बन गया। सबसे अधिक संभावना है, ये धोखेबाज हैं। लेकिन खासियत ये है कि इस्लामिक कट्टरपंथी रूस को दुश्मन कहते हैं. उनका साथ पाने की सारी कोशिशें बेकार हो गईं।
फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान, इज़रायलियों ने फ़िलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास और चेचन आतंकवादियों के बीच संबंधों के बारे में सामग्री की खोज की और रूसी दूतावास को सौंप दी।
अपनी प्रचार सामग्री में, फ़िलिस्तीनी उग्रवादियों के लिए समर्थन की घोषणा करते हैं और बसयेव और खट्टब को नायक कहते हैं। इसके अलावा, फिलिस्तीनियों को "रूसी हत्यारों के खिलाफ इचकेरिया की तरफ से" लड़ने के लिए कहा जाता है।
अरब आतंकवादियों से दोस्ती पर इतना पैसा और प्रयास खर्च किया गया - ताकि वे हमें और हमारे बच्चों को मारने के लिए हमारे देश में आएँ?
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